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ज्जास्नरल 
्> 


लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री, चूरू के यशस्वी लेखक श्री गोविन्द 
श्रग्रवाल ने एक और महत्त्ववृर्ण कृति साहित्य-जगत को -प्रेपित की है । यह है, 
“राजस्थानी कहावत कोश । ग 


कहावत या लोकोक्ति लोक-क्षेत्र की अपूर्व वस्तु है। रेवरेंड जेम्स लौंग ने 
सन्‌ १८७५ में 07800 ?70५७४४७५$ में लिखा था--लोकोक्ति या कहावत नीचे 
गहराइयों से उछाली हुई स्फुलिग है। ला वेकन ने लिखा है कि किसी जाति 
की प्रतिभा, आत्मा और वाक-वैदग्ध्य उसकी लोकोक्तियों में से उद्घादित 
होता है। 

लौंग की पुस्तक के ग्यारह वर्ष बाद सन्‌ १५८६ में प्रकाशित एस, डब्ल्यू. 
फैलन की पुस्तक, 8 िएाणा॥३ ० धितपज्ञक्षां 00ए८६ की भूमिका में टेम्पल 
महोदय ने लिखा कि, 


“स्पेत की तरह भारत भी कहावतमय वार्त्तालापी देश है । कहावतें 
प्रमाण भी हैं एवं उनका उपयोग निरन्तर होता है और ग्रनंत होता है । यहां के 
निवासी कहावतों का उपयोग दैनिक वात-चीत में, वाणिज्य-व्यवसाय में सामाजिक 
पत्राचार में प्रौर जीवन की विविध प्रवृत्तियों में. यहां तक कि न्यायालयों में भी 
करते रहते हैं। 


इसमें सन्देह नहीं कि भारत कहावतों का देश है। इन कहावतों का पहला 
संग्रह भी फैलन महोदय ने ही प्रस्तुत किया। फैलन महोदय के उक्त कहावत कोश 
को इधर सन्‌ १६६८ (मार्च) में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने देवनागरी लिपि में 
प्रस्तुत किया । इसके प्रकाशकीय वक्तव्य में श्री बालकृष्ण केसकर महोदय ने बसाया 
है कि फैलन के पहले इस प्रकार की कोई कृति हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में मौजूद नहीं 
थी । यह स्मरण रहे कि फैलन ने इस कोश में मारवाड़ी, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी 
प्रौर तिरहुती कहावतों, प्रचलित वावय-सण्डों, सूत्रों एवं नीनि-बाक्यों का संग्रह किया । 
इस प्रकार बहुत कुछ जो प्रन्यथा नप्ट होता, बेच गया । कहाववों प्रौर मुहावरों में 
इतिहास के बहुत से तथ्य जीते चले जाते हैँ । जिस इसाके में कहावत प्रचलित है 
कई बार उसके इतिहास, रीति-तीति पर इन कहावों, मुहावरों से नई सेगनी 
पड़ती है । 


(ण) 


फौलन के वाद इस ग्रन्थ का संपादत और परिभोधन कप्तात आर सी. टेम्पल 
महोदय ने किया । उन्होंने दिल्‍ली निवासी लाला फकीरचंद वैश की सहायता ली, जो 
बंगाल सरकार के प्रथम उद्दं' सहायक ग्रनुवादक थे । 

यह 'कोश' श्रकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है। इस हिन्दी संस्करण 
का सम्पादन हिन्दी लोक-साहित्य के जाने-माने विद्वान्‌ श्री कृष्णानंद गुप्त ने 
किया है। तो, फैनन महोदय का यह कोश हिन्दी-हिन्दुस्तानी कहावतों का पहला 
कोश है । है 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि फैलन ने मार्ग-दर्शक कार्य किया। इसके बाद हिन्दी 
क्षेत्र में ही बहुत काम हुआ है, यद्यपि इस क्षेत्र में प्रभी बहुत करना शेष भी है । 

राजस्थान भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा और राजस्थानी कहावतों के 
कतिपय संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं । साथ ही यह वात भी ध्यान श्राकपित करती 
है कि राजस्थान के और भी कई क्षेत्र श्रभो ऐसे पड़े हुए हैं जो किसी संग्रह कर्त्ता की 
व/ट जोह रहे हैं जैसे मेचाती बोली की कहावतें, जयपुरी की कहावतें, शेखावाटी 
की कहावतें, भरतपुर-करौली की कहावतें आ्रादि श्रादि । 

राजस्थानी कहावतों पर प्रथम शोध कर्त्ता विद्वान्‌ डॉ० कन्हैयालाल सहल 
से सभी परिचित हैं। भ्रव यह “राजस्थानी कहावत कोश' पाठकों के सामने है । 
इसके संपादक हैं श्री गोविन्द प्रग्रवाल एवं श्री भागीरथ कानोड़िया । 

यों तो श्री भागीरथ कानोड़िया जैसे लोक-वार्त्ता श्ौरः लोक-तसाहित्य के 
महान्‌ घनी का आशीर्वाद भी मिल जाता तो भी कार्य की सम्पन्नता में चार चांद लग 
जाते, किन्तु यहां तो वे स्वयं भी एक सम्पादक हैं, अतः इसमें संदेह के लिए स्थान 
नहीं रहा कि कोश बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 

फिर, श्री गोविन्द भ्रग्रवाल स्वयं लोक-संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में बहुत 
उपयोगी ऋतित्व दे चुके हैं ग्रौर बहुत यश अजित कर चुके हैं। इस कोश का काम 
उन्होंने एक संपादक के रूप में संपन्न किया है, यह एक और ठोस उपलब्धि उनके 
यश-वद्ध क कर्प्यो से जुड़ी है । ६ 

इनका यह कार्य ऐसा है कि वस्वुतः इसे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं 
थी | इस कोश में ३२०६ कहावतें एवं लगभग ३४० संदर्भ कथाएं भी यथा-स्थान 
दी गई हैं ! ये संदर्भ कथाएँ इस कोश की उपयोगिता को और बढा देती हैं | साथ 
ही जिम कहावत के रूपान्तर या पाठास्तर मिलते हैं, वे भी दे दिये गये हैं । श्र्थ भी 
“सरल भाषा में दिश्रे गये हैं । इस प्रकार संपादकों ने इसे सर्वतोभावेन उपयोगी बनाने 
का भ्रयत्व किया है। मेरी दृष्टि में यह अभिनंदनीय कार्य है । 

मुझे पूरा मरोसा है कि इस कोश का अच्छा स्वागत होगा । 


. ४ल ३६, डॉ० सत्येन्द्र 
जवाहर नगर, जयपुर 


च्दो बाल्व्द 


कहावतें या लोकोक्तियां अत्यन्त प्राचीन काल से हो संसार की विभिन्न 
भाषाओं में चलती भ्रा रही हैं एवं इनका क्षेत्र बड़ा व्यापक रहा है। भारत के 
प्रन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान में भी कहावतो का विपुल भण्डार है। ये कहावतें 
बड़ी सजीव तथा सार्थक हैं और देश-विदेश की किसी भी भाषा की कहावतों से होड़ 
लेने में समर्थ हैं । 

राजस्थान शताब्दियों तक विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में बा रहा है, 
प्रत: स्थान एवं बोली भेद के कारण इन कहावतों के स्वरूप में थोड़ा-बहुत् श्रन्तर 
प्रवश्य परिलक्षित होता है । प्रस्तुत संग्रह में मुख्य रूप से राजस्थानी कहावतों के 
चूरू एवं शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित स्वरूप को ही लिया गया है । 


इस संग्रह में खेती-पाती, व्यापार-वाशिज्य, खान-पान, वेश-भूपा, पर्व-त्यौहार, 
रीति-रिवाज, पशु-पक्षी, घर-परिवार एवं देश श्रौर समाज ग्रादि विभिन्न पहलुओं 
से सम्बन्धित कहावतें हैं जिनमें मानव-जीवन के कड़वे-मीठे श्रनुभव समाये 
हुए हैं । 

सुदीर्ध काल ते ये कहावतें लोक-मुख्र पर आ्रासीन रह कर हो पीडी दर पीढी 
अपनी मंजिलें तय करती प्रा रही हैं । लेकिन प्रत्र इनका मार्ग श्रवरद्ध होने लगा है 
औ्ौर ये तेजी से विस्मृति के गते में समाती जा रही हैं । ग्राधुनिक शिक्षा-प्रणानी के 
कारण प्राज का छात्र एवं युवा वर्ग इन कहावतों से कंदता जा रहा है। पिछसी 
पीढी के लोगों को जितनी कहावतें याद थीं, उतनी वर्तमान पीढी की नहीं हैँ और 
जितनी वर्तमान पीढ़ी को याद है, उतनी भावीयीढी को याद नहीं रहेंगी । इसलिए 
लोक-मुख पर श्रवस्थित जितनी भी कहावतें लिपिबंद्ध हो सके उतना ही 
श्रेयस्कर है । 

राजस्थान के जो लोग इस प्रदेश को छोड़कर भ्रन्यत्र चले गये है ग्रौर वहीं 
बस्त गये हैं, वे भी इन कहावतों के माव्यम से राजस्थान की घरती एवं वहा करे 
जन-जीवन के साथ अपना सम्पर्क बनाये रस प्ऊेंगे, राजस्थान की झ्मृतियों को संहोये 
रख सकेंगे, ऐसी प्राशा है । 

इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह राजस्थानी कहावत कोग' प्रस्तुत 


तो हम झपने प्रयत्त को सफल समनेंगे। 


(शं॥) 


प्रस्तुत कहावत कोश में ३२०६ कहावरतों दी गई हैं एवं प्रधिक्रांश कहवत्तों 
के सरल प्र्थ या भावार्थ भी दे दिये गये हैं। लगभग ३६० कहावतों की सन्दर्म कथाएँ 
भी संक्षेप में दी गई हैं, जिससे सम्बन्धित कहावत का ग्राशय पूरी तरह सप्द हो जाता 
है। जमें एक-दो प्रतिशत कहाव्तें ऐमी भी हैँ जिनका भाव हमारे लिए भी एकदम 
स्पष्ट नहीं था, लेकिन ऐसी कहावतों के भ्र्थ स्ींच-नान कर विठाने की चेष्टा नहीं 
की गई है। कहावत और मुहावरे का चोली-दामन का साथ है ग्रतः सम्भव है कि 
एक-दो प्रतिशत मुह्ावरे भी इस कोश में प्रवेश पा गये हों । 


यद्यपि प्रफ संशोधन में पर्याप्त सावधानी वरती गई है, तथापि डाक 
द्वारा प्र प्राते-जाने की व्यवस्था के कारण हम स्वयं केवल एक वार ही प्रफ देख 
पाये हैं, प्रतः प्र फ विषयक जो भी भू्ें इस कोश में रह गई हों, उन्हें विज्ञ पाठक 
मुधार लेने की कृपा करेंगे । 

प्रस्तुत कोश से पू्व॑ भी राजस्थानी कहावतों के वृद्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हूँ। यद्यपि ये सभी कहावत-संग्रह हमारे देखने में नहीं ग्राये, तथापि जिन प्रकाशित 
पुस्तकों या पत्रअत्रिकराप्रों से सहायता ली गई है उनकी धूची पत्ते में दे दी 
गई है। 

लोक-साहित्य के मूद्ध थय विद्वानू भ्रद्वास्यद ० सलेद्धजी ने प्रस्तुत कोश 
की भूमिका लिख देने की कृपा की है, इसके लिए हम उनके प्रत्मन्त कृतज्ञ हैं । 
प्रूफ संशोधन में चि० नन्दकिशोर अग्रवाल (सुपुत्र श्री गोविच्द प्रग्रवाल) ते पूरा 
समय व सहयोग दिया है । 


भागोरय कातोड़िया 
गोविर प्रग्रवात 


१. 


श्रंगड़ाई सासरे जावे जिकी के न्ह्याल करे ? 
अनिच्छा और मजबूरी से ससुराल जाने वाली स्त्री भला क्या निहाल 
करेगी । वे मन और दवाव से किया गया काम सन्तोपप्रद नहीं होता । 
प्रजछ घड़ी बलवान । 
दाता-पानी बड़ा बलवान होता है। जहां का दाना“पानी लिखा होता है, 
मनुष्य को वहीं जाना पड़ता हैं। 
कित कासी कित कासमीर, खुरासाण गुजरात । 
दाणों पाणी परसराम वांह पकड़ लेजात । 
रू० अंजछ बड़ी बलवान, काछ वड़ी सिकारी । 
प्रंत भले को भलो । 
दसरों की भलाई करने वाले का श्रन्त में भला ही होता है 
र० प्रंत बुरे को बुरो । 
अंत भलो सो भलो । 
जिसका अन्त सुधर जाए, वही भला है। 
श्रंत मता सो गता । 
अंतिम समय में जिसकी जैसी मति होती है, उसी के अनुसार उसकी गति 
होती है । 

सन्दर्भ फया--एक स्त्री वाल-विंधवा थी, केवल हथलेवे की गुनहगार । उसने 
अपनी सारी जिन्दगी संपम से बिता दी, किसी पुरुष के हाथ का स्पर्ण भी 
नहीं होने दिया । जब उसका भ्रंतिम समय निकट आया तो उसे दिसनाने के 
लिए किसी वैद्य को वुलवाया गया । वह चाहती थी कि वैद्य उसका सह्पर्ण न 
करे, लेकिन असमर्थता के कारण बोल नहीं पाई। वैद्य ने नब्ज देसने के लिए 
उसका हाथ पकड़ा तो स्त्री को भ्रत्यधिक आनन्द की ग्रनुनृति हुई। उसने 
मन ही मन पश्चाताप करते हुए कहा कि पुरुष से प्रनग रह कर बह संसार 
के सदेसे बड़े श्रानन्द से वंचित रही है। इसी विचार के साथ उसके प्राग- 
पसतेरू उड़ गये झौर झपनी ग्रन्तिम भावना के अनुरुष बह अगले 
सुन्दर लड़की के रूप में एक वेग्या के घर जन्मी । 
झद का फंद गोविन्द जाए, गोविन्द का फ्ंद कोई न जाझो 
हू० नंद का फंद गोदिन्द (ध्रीहृप्ण) जाएँ, गोविन्द का फंद कोर्ट न जारी । 
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अंधाधुघ की सायवी, घटा टोप को राज ॥ 

अन्धाधुन्ध शासन करने वाले के राज्य में अन्चेर गर्दी और झराजकता की 
काली घटायें ही घिरी रहती हैं । 
अ्रंघाधु'घ के राज में गधा पंजीरो खाय । 
जिस राज्य में अन्धेर गर्दी हो, वहां सर्वथा निकम्मे व्यक्ति ही गुलछरे उड़ाते हैं। 
प्रग्धेर नगरी, चोपद राजा । टके सेर भाजी, टके सेर खाजा । 


सन्दर्भ कथा-एक वार कोई साधु अपने चेले के साथ ऐसी ही किसी अंधेर 
नगरी में आ गया, जहां हर वस्तु टकेन्सेर विकती थी । गुरु ने चेले से कहा 
कि यहां रहना ठीक नहीं । लेकिन चेला पेटू था, अतः ठके सेर वाली बात 
उसे चहुत भाई । गुरु तो अन्यत्न चला गया और चेला वहीं रह गया तथा 
मनचाही चीज़ें खा-खाकर मुस्टण्डा बन गया। 


एक दिन नगर में किसी मकान की दीवार गिर जाने से किसी गड़रिये 
की भेड़ दव कर मर गई तो गडरिये ने राजा के पास शिकायत की । राजा ने 
मकान मालिक को बुलवाया, लेकित उसने कहा कि राज ने दीवार मजबूत 
नहीं बनाई । इसलिए उसे ही दण्ड मिलना चाहिए, मैं तो निर्दोष हूं। यू 
करते-कराते बात मन्त्री पर आकर रुकी । वह कोई भाकूल जवाब नहीं दे 
पाया, अत: राजा ने मंत्री को फाँसी पर लटकाने का आदेश दे दिया । लेकित 
मन्‍्त्री दुबला-पतला था, इसलिए फेंदा उसके गले में फिद नहीं बैठा । पर 
चूकि किसी न किसी को दण्ड दिया जाना आवश्यक था। इसलिए राजा ने 
हुवम दिया कि फेंदा जिसके गले में ठीक बैठे, उसे ही फाँसी दे दी जाये । 


इस पर राज कर्मचारी उक्त चेले को पकड़ लाये | अब चेले को अपनी 
भूल ज्ञात हुईं। उसने गुर का स्मरण किया। गुरु तत्काल ही वहां पहुँच गया 
और सारी स्थिति जान कर उसने चेले के कान में कुछ कहा । इसके बाद 
दोनों फाँसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए परस्पर ऋगड़ने लगे । गुरु कहता था 
कि मैं फाँसी के तख्ते पर चढुँगा और चेला कहता था कि मैं चढूंगा । राजा 
के पूछते पर गुरु ने कहा कि महाराज ! इस समय ऐसा उत्तम मुद्ृत्त है कि 
जो इस मुहूर्त में फाँसी पर चढेगा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। इस पर 
राजा ने उन्तसे कहा कि तब तो मैं स्वयं ही फाँसी पर लटकूँगा, तुम दोनों वहां 
से अलग हट जाओ । इतना सुनते ही गुरु-चेला तो वहां से तत्काल चम्पत हो 
गये और राजा फाँसी पर लठक गया । 
अंधेरी रात में स्‌ग काल्ठा । 
अंधेरी रात में हरे मू ग॒ भी काले दिखलाई पढ़ते हैं । 
अज्ञान के अंबेरे में वस्तुस्थिति का सही ज्ञान नहों हो पाता । 
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प्रंधेरे में गासियो किसी कान में जावे । 

चाहे कितना ही श्रन्धेरा हो, हाथ का ग्रास मुह में ही जाता है, कान में 
नहीं । मनुष्य हर परिस्थिति में अपने स्वार्थ के प्रति सजग रहता है । 
श्रंवकतचंडी रांड, खाद लूण बतावे खांड । 

श्रौंधी खोपड़ी की बेढंगी रांड करती कुछ है, कहती कुछ है । 

श्रकास में चीजली चिमके, गधेड़ो लात वाब । 

थ्राकाश में विजली चमकती है श्रौर गधा दुलत्ती चलाता है । 

निरथेक आक्रोश का प्रदर्शन करना । 

श्रकास से पड़ी, खिज्र में श्रटको । 

आकाश से तो गिरी लेकिन खजूर में अटक गई । 

संकटों पर संकट की स्थिति । 

प्रकूरड़ी पर किसों श्राम कोनों ऊगे ? 

कया घूरे पर कभी आम का पौधा नहीं उगता ? 

करी करी निकृष्ट व्यक्ति के घर की शेप्ठ कौलाद पैदा हो जाती है ६ 
श्रवकल श्रर श्रव्खड़ एक घर फोनी खटावे । 

बुद्धिमान एवं उद्धत या निवु द्धि का निर्वाह एक स्थान में नहीं हो पाता । 
भ्रवकल श्राप में श्रर घन दूसरां फरने घणों दीखे । 

आदमी को भ्रक्ल भपने में और घन दूसरों के पाम अधिक दिखलाई पड़ता है । 
श्रषकल उधारोी कोनी मिले ॥ 

अक्ल उधार नहीं मिलती । 

श्रककल उमर भासरे कोनी होवे । 

अ्रदल स्देव उम्र पर निर्मर नहीं करती । छोटी अवस्था वाले वालक बुद्धिमान 
एवं बड़ी उम्र वाले वृद्ध भी निवु द्धि हो सकते हूँ । 

अ्रवकल परे पांती क्योनी होवे 

भाई या साक्ेदार अलग-ग्रलग होते समय चल-अचल मसम्पत्ति का बेंटवारा ती 
करवा लेते हैं, लेकिन अवल का बेंटवारा नहीं करवा सकते । वह जिसके पास 
होती है, उत्ती की रहतो है । 

ग्रवकल के बल ने सरीर फो चछ फोनो नाचई । 

बुद्धि की ताकत को शरीर की ताकत नहीं पा सकती । 

भ्रवकतल फोई फ बाप की फोनी । 

अवल किसी की बीती नहीं । 

ग्रवकल फो ने दाणोी, मन में भोत स्थाणों ॥ 

निपट ना-समर व्यक्ति भी स्‍प्पने श्राप वी बड़ा दृद्धिमान समझता है । 
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श्रवकल को मोल है । 

अकक्‍ल की कीमत होती है । 

रू० १. भ्रवककल की पूछ है, आदमी की कोनी । 
२. अक्कल को खाणों है। 


श्रक्‍कल तो श्राई, पण श्राई घणी मरथां पीछे । 
औरत को झकक्‍ल तो झाई, लेकित पति के मरते के बाद । 
विनाश हो चुकने के वाद समझ आने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 


अवकल तो श्रापकी ही श्राडी श्रावे । 
समय पर अक्ल तो अपनी ही काम अ्राती है । 

संदर्भ कथा--एक दिन किसी वात के सिलसिले में मंत्री ने राजा से 
कह दिया कि अक्ल तो भ्रपनी ही काम देती है। इस वात की परीक्षा लेने के 
लिए राजा ने मन्त्री को नगर के वाहर के ऊंचे बुर्ज में वन्द कर दिया और 
कह दिया कि तुम भ्रपनी अ्रक्ल के वल पर ही वुर्ज से निकलना । 

बुजे में केवल एक छोटा सा भरोखा था। मंत्री ने उसमें से फांक कर 
देखा तो उसे वुर्ज के पास से ऊंटों की एक कतार गुजरती हुई दिखलाई पड़ी । 
उसने कतार के मालिक को पुकार कर पास बुलाया और उससे कहा कि तुम 
एक लम्वी और मजबूत रस्सी यहां रख दो, उसके परे पर एक पतली 
रस्सी वांध दो तथा पतली रस्सी के साथ कपड़े के एक ठुकड़े को वांध कर 
उस पर कुछ चीनी भिगो कर छिड़क दो । कतार का मालिक म्त्री को 
जानता था । इसलिए उसने मन्त्री के कहे अनुसार कर दिया और अपनी 
कतार को लेकर आगे बढ़ गया । 

थोड़ी ही देर में बहुत सारी चींटियां कपड़े पर लगी चीनी पर जुट 
गई और कपड़े को खींचती हुई बुर्ज की दीवार पर चढ़ने लगीं। कपड़े के 
साथ पहले पतली रस्सी और फिर मोटी रस्सी भी ऊपर खिसकने लगी । 
ग्रन्त में रस्सी बुर्ज के ऊपर पहुँच गई । मन्त्री उस रस्सी को बुर्ज की दीवार 
से बांध कर उसके सहारे नीचे उतर आथा और उसने राजा के सामने यह 
सिद्ध कर दिखाया कि भ्रक्ल अपनी ही काम श्राती है । 
ग्रवकल दुनियां में ड्योढ ई है, एक श्राप में श्र आ्राधी दुनियां में । 
समूची दुनिया में अक्‍्ल डेढ ही है,. एक स्वयं अपने में और झ्राधी शेप 
संसार में । 
हर आदमी अपने आपको ही सबसे अधिक अक्लमँद समभता है । 
ग्रकल न बाड़ी नीपजे, हेत न हाट विकाय । 
अवल वाड़ी में उत्पन्न नहीं होती और प्रेम बाजार में मोल नहीं बिकता । 
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अ्रवकल बंडी'क भेंस ? 
अआवल बड़ी या मैस ? 
भैंस की तरह स्थूल रूप में न दिल्लाई पड़ने पर भी मैंस की अ्रपेक्षा बुद्धि 
बड़ी है । 

संदर्भ कथा--शिकार खेलता हुआ एक राजा जंगल में भटक गया । 
जंगल में भेड़ वकरियां चराने वाले दो गडरियों ने राजा को पानी पिलाया, 
उसकी सेवा की और उसे राजधानी का रास्ता बतना दिया | नगर में पहुंच 
कर राजा ने उन दोनों को दर्वार में वुलवायां और पुरस्कार मांगने के लिए 
कहा। बड़े ने एक अ्रच्छी सी मेंस मांगी और वह उसे लेकर चला गया। 
छोटे ने अल मांगी । राजा ने उसे अपने यहां रख लिया, उसे पढ़ाया 
लिखाया और एक गांव का हाकिम बना दिया | कालान्तर में बड़े की भमैस 
तो मर गई लेकिन छोटे ने श्रक्ल के वल पर खूब तरक्की की । 
रू० अ्रवकल बड़ी 'क भेस (बहस) ? 
अ्रवकल विना भ्रांघछो, पीस बिना पांगवो । 
अवल के बिना मनुप्य भ्रन्धा और पैसे बिना पंगु है । 
ब्रवकल बिनां ऊ'ट उभाणां डोल । 
बुद्धि से रहित होने के कारण विशालकाय होने पर भी ऊंट नंगे पांवों ही 
घूमते हैं । 
पद्य--अंटां में अकक्‍्कल नहीं, बिना श्रकल का ऊत । 

पगां उभाणां क्यु' फिर, क्‍्यू' न करावे जूत ॥ 
प्रक्कलमंद न॑ इसारो घरों । 
बुद्धिमान के लिए संकेत ही पर्याप्त है । 
अ्रवकल से खुदा पिछाएं । 
बुद्धि से मनुष्य चरम सत्य को भी जान सकता है । 
अवककल हाट-बजार बिक तो कुण मूरख रवे। 
यदि अकल हाट-बाजार में मोल बिकने लगे तो फिर कौन मूर्ख रहना चाहेगा । 
भ्रगरधाद्या सब ठुकराढ्ठा, मूंग मोठ में फोश वडाव्ठा । 
अग्रवाल वैश्यों के साढे सतरह्‌ गोतन्न माने जाते हैं जो सभो अगने को प्रमस 
समभते है। पर 
अगस्त ऊगा मेह न मंडे, जे मंडे त्तो धार न पड़े । 
अगस्त्य का तारा उदय होने पर प्राय: वर्षा नहीं होती, लेकिन यदि कभी हो 
तो फिर सूब जोरों से हो । 
अगस्त ऊग्यो, मेह पृग्यो । 
अगस्त्य नामक तारे का उदय होने पर वर्षा का प्रन्तर हो जाना है । 
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, प्रग्गम बुद्धि बारियों, पिच्छम बुद्धि जाट । 


तुरत बुद्धि तुरकड़ो, वामण्ा सम्पट पाट ॥ 
शग्ने श्रग्ने श्राह्मणॉँ, नदी माला बरजन्ते । 
लाभप्रद कार्यो में ब्राह्मण सबसे आगे, लेकिन हानि व खतरे के काम में पीछे । 


. श्रजगर पड़यो उजाड़ में,दाता देवरा हार । 


ग्रजगर जड्ल में पड़ा रहता है, कोई उद्यम नहीं करता, फिर भी भगवाव्‌ 
उसका भरण-पोपण करते हैं । 
पद्च-- १. इजगर पूछे विजगरा, कहा करत हो मित । 
पड़या रहां हां घृछ में, हरी करत हैं चित ॥! 
२. अ्रजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास मलतुका कथ गये, सब के दाता राम ।। 

प्रजमेरी घाले जि ने चेरासाही त्यार है। 
न्‍्योते में श्रजमेरी रुपया देने वाले के लिए बदले में 'चेहराशाही रुपया 
तैयार है। 
(अजमेरी रुपये की कीमत चेहराशाही रुपये से लगभग आ्राधी होती थी ।) 
प्रटकछ से काम होवे जिसो बल से फोनी होवे 
युक्ति से जिस सहजता से काम वन जाता है, वैसा वल से नहीं वन पाता । 
प्रटक सो भटक । 
जो अ्रठक जाता है, वह लक्ष्य से भटक जाता है। गतिशील लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेता है । 
जिसका काम अटक जाता है, वह सहायता की आशा में दूसरों के द्वारों पर 
चक्कर लगाता है । 
प्रटक्यों वो'रो उधार दे । 
जिस बोहरे की रकम कूज दार में अटक जाती है, उसे वसूल करने की ग्रज 
से वह और भी उधार देता है। 
श्रद्टा सट्टा करणियों मुख कोनी मरे । 

संदर्भ कथा--एक गाँव में एक ठाकुर अपने परिवार सहित रहता था। 
उसकी माली हालत बहुत ही नाजुक थी। उसके दो युवा पुत्र भी थे । 
लेकिन दोनों ही कुआरे थे । एक तो गरीबी के कारण कोई लड़की वाला 
उनके यहां आता ही नहीं था और कोई भूला-भठका आ भी जाता तो दो 
चार चुगलखोर काम नहीं बनने देते थे । 

एक दिन किसी दूर के गाँव के दो ठाकुर अपनी लड़कियों के सम्बन्ध 
करने हेतु उक्त ठाकुर के घर आये । मेहमानों के लिए घर में कुछ था नहीं, 
लेकिन उनकी आव-भगत करनी जरूरी थी । इसलिए दोनों लड़कों ने उन्हें 
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आदर सहित चौपाल में विठाया और वोले--आ्रजकल गाँव में चोरियां बहुत 
होती हैं, इसलिए भ्रापकी तलवारें हमें दे दीजिए सो इन्हें श्रन्दर सुरक्षित रूप 
में रख दें । उन्होंने तलवारें दे दीं। 

वे लोग तलवारों को गिरवी रखकर उनके लिए खाने-पीने का सामान 
मोदी की दुकान से ले ब्राये और उन्हें भोजन कराने के लिए पड़ौसी सेठ के 
यहां से दो थाल, गिलास व कटोरियां भी मांग कर ले आये। आगन्तुक 
ठाकुरों ने छुक कर भोजन किया । इसी बीच दो चुगलखोर बहाँ पहुंच गये । 
उन्होंने उन ठाकुरों को अपने गांव वाले ठाकुर के सम्बन्ध में अ्रनेक बातें कहीं 
ओर यह भी कहा कि दोनों लड़के तुम्हारी तलवारें गिरवी रख कर भोजन 
का सामान लाये हैं, विश्वास न हो तो श्रपनी तलवारें मांग देखिये | भ्रागन्तुक 
ठाकुरों ने अपनी तलवारें मांगी तो लड़कों ने सेठ वाले बर्तन साफ करवा के 
गिरवी रख दिये और तलवारें लाकर ठाकुरों को दे दीं। चुगलखोरों ने पुनः 
उनसे कहा कि ये लोग सेठ के बरतंन गिरवी रख कर तलवारें लाये हैं । इस 
पर आगमन्तुकों ने उनसे कहा कि जो लड़के इस प्रकार श्रट्टा-सट्टा (उलट- 
पुलट) करने में माहिर हैं, उनके घर श्राकर हमारी लड़कियां भूखों नहीं 
मर सकतीं । यों कह कर उन्होंने नारियल झ्रादि देकर दोनों के सम्बन्ध 
पक्के कर दिए । 
प्रठीनली छायां वढोने प्रायां सरे । 
इधर की छाया उधर आरात्ती ही है । 
उत्थान-पतन अ्रवश्यंभावी हैं । 
श्रढीन पड़े तो कूवो, चढीने पड़े तो खाड । 
इधर पड़ें तो कुझ्माँ, उधर पड़ें तो खट्ट 
रू० इन्ने पड़ां तो कूवो, विन्ने पड़ां तो खाई। 
अरे इस्यो गुड़ गीलो कोनो, जिको मारुयां ई चाटज्या ॥ 
यहाँ ऐसी उदारता नहीं कि हर आदमी उसका फायदा उठाले । 
यहाँ ऐसी पोल नहीं कि हर कोई अपना उल्लू सीधा करले । 
श्रढे ई रेवड़ फो रेवाड़ो पर शझ्रठे ई नारिये की घुरी । 
यहीं भेड़ बऋरियों के रहने का स्थान और यहीं भेड़िये की माँद | 
भध्य के लिए भक्षक का पड़ौस सुरक्षित और मंगलदायी नहीं हो सकता । 
भ्रठ चाय है, जेकी वर भी चाय है । 
जिसकी यहां दरकार है, उसकी परमात्मा के घर भी दरकार है । 
झठे टर बे दर, तेरे छातर छोडदघ_ घर ? 
यहाँ भी टरं, वहाँ भी टरं, तो कया तेरे लिए घर ही छोड़ दू ? 
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संदर्भ कया--एक गडरिया भेड़-बकरियां चराने हेतु जंगल में जाया 
करता था। दोपहर की रोटी अपने साथ ले जाता और रोटी खाकर पास 
के तालाव पर पानी पी लिया करता । एक दिन जैसे ही उसने पानी पीना 
चाहा, एक मेंढक जोरों से टर्र-टर्र बोल उठा | वेचारा गडरिया डर गया 
कि न जाने क्‍या वला हैं। वह प्यासा ही घर की ओर दौड़ पड़ा। घर आ्राकर 
जँसे ही पानी पीने को हुआ तो यहाँ भी घड़े के पीछे बैठे हुए मेंढक ने जोरोंसे 
टरं-टरं की झ्रावाज की । लेकिन इस वार उसने मेंढक को देख लिया और 
समभ गया कि यही टर्र-टरं कर रहा है, अतः वह वोल पड़ा-- 

अठे टर वढे टर, तेरे खातर छोड़दय घर ? 
श्रठे अयां बठे बयां, श्रो गणगोरो धुक कैयां ? 

संदर्भ कथा--एक निहायत गरीब आदमी था । गनगौर का त्यौहार 
आया तो उसकी घरवाली ने उससे कहा कि आज तो कुछ ग्रुड़-चावल लाझो, 
जिससे गनगौर धुके । उस बेचारे के पास पैसे तो थे ही नहीं, साथ ही कोई 
वस्त्र भी नहीं था, जिसमें वांध कर चीजें लाई जाएँ। उसकी स्त्री के पास भी 
केवल एक फटा-पुराना लहँगा था, जिसे वह पहने रहती थी । पति ने उससे 
कहा कि तुम मुझे अपना लहँगा दे दो और मेरे लौठने तक कोठरी वन्द करके 
बठी रहो । पत्नी ने लहँगा दे दिया | ल्‍ 

वह लहँगा लेकर चला गया । लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी भी 
नहीं थी, इसलिए वह सामान चुराने की नीयत से चुपचाप एक दुकान में 
घुस गया । परन्तु दुकानदार ने उसे देख लिया और उसे दुकान में ही वन्द 
कर दिया । पत्नी घर में वन्‍्द और पति दुकान में बन्द । इस स्थिति से 
दुखित होकर उसने कहा-- 

अठे अयां बर्ठ वैयां, श्रो गणगोरो धुके कया ? 
अड़बी में तो भ्रड़बी ई होवे । 
एक अड़ता है तो दूसरा भी अड़ता है । 
रू० आंट में तो आंट ई होवे । 
अड़वो न खाबे न खावरा दे । 
खेत में खड़ा 'अड़वा' (डरावा) न स्वयं खाता है और न खड़ी हुई फसल को 
पशु पक्षियों को खाने देता है । है 
यहां अड़वा से तात्पयं ऐसे सूम व्यक्ति से है जो न तो स्वयं सम्पत्ति का 
उपभोग करता है और न दूसरों को करने देता है। 
श्रड़ियो-दड़ियो बूढव्दी के सिर पड़ियो । 
हर काम का भर-भार बुढिया के सिर । 
हर बुराई और असफलता के लिए धर का बुजुर्ग ही जिम्मेदार । 
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ही 


श्रड़्ो-बड़ी में आ्ाडो ग्राव॑ जिक्रो ई श्राप को । 

जो समय पर काम श्ाये, वही अपना । 

भ्रशकमाऊ बीरो, नित उ6 मांगे सीरो । 

भाई साहब कमायें-कजायें कुछ नहीं और खाने के लिए नित्य हलवे की मांग 
करे । 

श्रणवारण ग्रर श्रांवो वरावर होवे । 

अ्न्धा श्रौर अनजान एक समान ॥ 

ग्रणजाण तो भाद की समान होवे । 

अनजान व्यक्ति पत्थर के बराबर होता है। श्रनजान को कोई लिंहाज था 
ग्रपनत्व नहीं होता ! 

रू० अर्संधों मिनख भाठे वरोबर । 

श्रणदोखी ने दोख, वींको गति न मोख । 

निरपराथ पर दोप मढने वाले की गति-मुक्ति नहीं होती । 

प्रशाधीज व टावर अर नादीदी को खसम ने बतछायड़ो ही घुरो । 

जिसे जरा भी धैर्य वा विश्वास ने हो, ऐसी स्त्री के वालक एवं नदीदी स्त्री 
के पति से वात करना भी बुरा। 

ह० अगाधीज की टावर ने खिलायेड़ो ही बुरो । 

अ्रपढ जाट पढें बरोबर पढच्ो जाट खुदा बरोबर । 

श्रशपदचो डो दायमो, पढचों पढायो गोड़ । 

विचा पढ़ा हुआ दाहिमा (ब्राह्मगा) भी पढ़े हुए गौड़ के बराबर । 

रा० भगियों बूभी हैक दायमों ? 

श्रशभणियां घोड़ां चढ़े, भश्िियां माँग भीय । 

श्रनपढ़े तो धोड़ों पर अढ़ते हैं एवं पट लिसे भीस मांगते हैं ) 

मध्ययुग में शक्ति को बरिष्ठता प्राप्त थी। प्राबः राजा व जागीरदार पह़े- 
लिखे नहीं होते थे, लेकिन किट भी उनके यहां घोड़ों के ठाठद रहते थे एवं 
कंबि और पण्टित उनके सामने हाथ पसारते थे । 

अभ्रणा मांगी तो दूध बरोदर, मांगी मिल सो पाणी । 

वा भिच्छा है रणत बरोबर, जों में टाणा टदाणी ।। 

बिना मांगे जो लिक्षा मिले वह दूध के समान (साह्विक), जो मांगने से मिले 
चह पानी के समान और जो शिक्षा सीच तान करके प्राप्त की जाए बढ़ रन 
के तुल्य होती है । 

भ्रणामांग्या मोती मिले, मांगी मिले ने भोद । 


बिन मांगे तो मोती भी मिल जाते हैं और मांगने पर मीस भी नहीं मिलनी । 
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. प्रणमिली का से जत्ी है । 


भोग्या के अभाव में सभी यति हैं । 
रू० १. अण मिली का से विरमचारी है | 
२. नई मिली नारी तो सदां विरमचारी । 
अखसमक्त के शागे रोवे, श्रापका दीदा खोबे । 
ना समझ के आगे अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है । 
रू० आंध के आगे रोवे, आपका दीदा खोबे । 
अणसमकक के भांव की नईं, समझदार फी मौत । 
ना समझ के लिए तो कीति-अ्पकीरति समान है, लेकिन समझदार की क्षत्र 
तरह से आफत है, उसे भला बुरा सव सोचना पड़ता है । 


. श्रशहूत भाठ से काठी । 


तंगदस्ती पत्थर से भी कठोर होती है । 
अणहोरी होरणी नहीं, होरी हो सो होय । 
४ बे रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता एवं अ्नहोनी कभी 
नहीं । 
पद्य--लाख जतन अर कोड़ बुध, कर देखो किण कोय । 
अण होणी होवे नहीं, होणी हो सो होय ॥। 
अरी चूकी, घार मारी । 
जरा चूके कि नुकसान हुआ । 
उस्तरे की अनी जरा सी चूकते ही उसकी धार लग जाती है। 
ग्रत तरणाव तीतरी, लक्खारी फुरकछ ह । 
सारसरे श्यू गन भ्रभें, जद श्रत जोरे मेह ॥॥ 
तीतरी जोरों से वोले, लखारी कुरलाये एवं सारप्त गिरि शिखरों पर ऊंचे उड़ें 
तो जोरों की वर्षा हो । 
अ्रत पित बाहों श्रादमी, सोवे निद्रा घोर । 
अख्पढिया श्रातम थकी, कहे सेघ श्रति जोर ॥॥ 
पित्त प्रकृति वाला मनुष्य घोर निद्रा में सोये तो वर्षा जोरों से हो । 
अति राम बेर है । 
हर चीज की अति बुरी होती है, वह ईश्वर को भी अच्छी नहीं लगती । 
अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
अति लोभ न फीजिए, लोभ पाप की घार । 
एक नारेछ् के फारण, पड़चा कुवे में च्यार । 
संदर्भ कथा--एक पंडित बड़ा लोभी था | एक दिन पूजा के लिए वह 
एक नारियल खरीदने हेतु वाजार में गया तो दुकानदार ने नारियल की 
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कीमत चार पैसे वबतलाई । पंडित ने कहा कि तीन पैसे में देना हो तो दे दो । 
दुकानदार ने उत्तर दिया कि तीन पैसे में आगे मिल जाएगा। पंडित आगे 
बढ़ा तो अगले दुकानदार ने एक मारियल की कीमत तीन पैसे बतलाई | इस 
पर पण्डित बोला कि तीन पैसे तो अधिक हैँ, दो पैसे में देना हो तो दे दो । 
दुकानदार ने उसे और झागे जाने के लिए कहा । आगे वाले दुकानदार ने 
नारियल की कीमत दो पैसे और उससे भी श्रागे वाले ने एक पैसा बतलाई । 
इस पर पण्डित ने उससे कहा कि कही मुफ्त में मिलता हो तो वतलाओं । 
दुकानदार ने उत्तर दिया कि झागे जाद्रों, वहां नारियल के वृक्ष खड़े है सो 
वृक्ष पर चढ़ कर नारियल तोड़ लो, कुछ भी नही लगेगा । 


आगे जाकर पंडित एक वृक्ष पर चढ़ा, लेकिन नारियल तोड़ते समय 
उसका पैर फिसल गया । वह गिरने लगा तो उसने दोनों हाथों से वृक्ष की 
डाल पकड़ ली । पंडित जहां लटक रहा था, ठीक उसके नीचे एक कुत्नाँ था, 
जिसमें गिरते ही उसका प्राणान्त हो जाता । इसलिए बह ब्ृक्ष की डाल को 
मजबूती से पकड़े लटकता रहा । 


कुछ देर वाद एक महावत अपने हाथी पर चढ़ा हुआ उधर से गुजरा 
तो पंडित ने प्रार्थना के स्वर में उससे कहा कि तुम मुझे नीचे उतार दो, 
मैं तुम्हें सी रुपये दू गा । महावत अपने हाथी को वहां ले गया, लेकिन जैसे 
ही उसने पंडित को उतारने के लिए उसके पैर पकड़े, हाथी वहां से सरक कर 
अलग जा खड़ा हुआ । श्रव दोनों लटकने लगे । थोड़ी देर बाद एक ऊंट वाला 
उधर से गुजरा तो दोनों ने उसे सौ-्सौ रुपये देने किये, लेकिन महावत की 
तरह वह भी लटक गया। फिर एक घुड़-सवार आया, लेकिन उसकी भी 
वही हालत हुई । 

अब चारों वृक्ष से लटकने लगे । ग्धिक बोभ के कारण पंडित के हाथ 
वृक्ष से छूटने लगे तो घुड़लवार ने उससे कहा कि तुम हाथ न छोड़ देना, 
मैं तुमको एक हजार रुपये दूंगा । हजार रुपये पाने की वात सुनकर पंडित 
ने खुशी से दोनों हाथ फैंलाकर कहा--ओह ! हजार रुपये तो इतने सारे होते 
हैं । पण्डित ने डाल छोड़ दी थी, अ्त्त: चारों कुएँ में गिरे और मर गये । 
अते सो सपे । 
अति करने वाले का विनाश अ्रवश्यंभावी है । 
अत्तीताई बेटो जायो, नाव्ठ पैली नाक कढायो ॥ 
अझति उतावली रुत्री ने बेटा जना और नवजात शिज्षु को देखने की ब्यग्रता में 
नाल! से पहले नाक कटवा बंठी ॥ 
रू० नादीदी के गीगो जायो, नाढ्टां पैली नाऊ कटायो | 
नाह्ां रू झांवल-नाल, जेर । 
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अद भण्यों घरकां ने खार्द । 
अधूरी पढ़ाई करने वाला सदा घरवालों को परेशान किए रहता है । 


- श्रधर छुल, फाख में छारगोे । 


नाजुक छेला और वगल में गोवर का उपला । 


. अ्रधरम सें घन होय, वरस पांच के सात । 


पाप से कमाया पैसा थोड़े समय तक ही फलता है ) 


गअ्नजी का वाजा अर ग्ननजी का गाजा । 
सारे गाजे वाजे अन्न के पीछे ही हैं । 


अनाड़ी को गरू श्रनाड़ी होवे । 
अनाड़ी को अनाड़ी ही रास्ते पर ला सकता है । 


संदर्भ कथा--१. एक सेठ का इकलौता वालक अधिक लाइड-प्यार में 
रहने के कारण अत्यन्त दुराग्रही हो गया था। एक दिन वह अपने मकान 
की छत पर चढ़ गया और अपनी माँ को दिक करने की गरज से वोला कि 
मैं छत पर से कूद कर प्राण दूंगा । वेचारी माँ का तो कलेजा ही बँठ गया । 
वह नीचे खड़ी-खड़ी उसके निहोरे खा रही थी कि वह ऐसा न करे | लेकिन 
वह नहीं मान रहा था । उसी समय एक जाट अपनी '“चौसींगी” (लम्बे डण्डे 
बाला एक कृषि उपकरण जिसके एक सिरे पर लकड़ी या लोहे के चार 
नुकीले सींग लगे होते हैं) लिये जा रहा था । सारी घटना देख-सुनकर उसने 
लड़के की माँ से कहा कि तुम अलग हट जाओ, मैं अभी इसे मना देता हूं । 
उसकी माँ अलग हूट गई तो जाट ने अपनी चौपोंगी के चारों सींग लड़के को 
दिखलाते हुए कहा कि तुम जल्दी से कूदो, विलम्व न करो । जैसे ही तुम छत्त 
पर से कूदोगे, मैं इस चौसींगी के सींगों में तुम्हें ऊपर के ऊपर पिरो लूगा। 
चौसींगी के सींगों के तीखेंपव को देखकर लड़के के मन में भय समा गया 
और वह नीचे आकर अपनी मां से चिपट गया एवं कहने लगा कि फिर ऐसा 
कभी नहीं करूगा | 

२. एक सेठ का लड़का केवल दही खाता था, अन्य किसी वस्तु को 
जीभ पर भी नहीं रखता था। सब लोगों ने उसे बहुत समझाया बुभाया, 
लेकिन वह नहीं माना । एक दिन सेठ के यहां कोई मेहमान आया तो सेठ ने 
उसके सामने भी अपना दुखड़ा रोया । इस पर मेहमान ने लड़के को बुला 
कर कहा कि दही खाना तुम कदापि नहीं छोड़ना, क्योंकि दही के गुर ग्नन्त 
हैं । लड़के के जिज्ञासा प्रकट करने पर मेहमान ने कहा कियों तो दही के 
गुणों की कोई गिनती नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसके चार ही गुरा 
बतलाता हूँ--- (१) निरन्तर दही खाने वाला व्यक्ति कभी जल में डूब कर 


है 


शाजम्थानी कहावत कोश 


पड. 


य्५्‌. 


पद. 
ब््७, 


छघु्प८ 


घर 
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नहीं मर सकता, (२) उसके घर में कभी चोर नहीं घुमता, (३) उसको 
कभी कुत्ता नही काट पाता और (४) बह कभी बूढ्य नहीं होता । लेकिन 
अहमान की वातों को लटका समझ नहीं पाया तो उसने अपने कथन का 
स्पप्टीकरण करते हुए कहा कि जो आदमी केवल दही ही दही खाता है, वह 
घोर आलसी वन जाता है, बहाना थोता उसे जरा भी नहीं सुह्दाता। इसलिए 

वह नदी या तालाव पर नहीं जाता जिससे डूब कर मरने का भय नहीं 
रहता । दूसरे, श्रधिक दही खाने से वह कफ-खासी का मरीज हो जाता है, 
अत, यत भर खासता ही रहता है, सो नहीं पाता । इसलिए उसके घर में 
चोर नहीं घुयता । तीसरे, वह असमय ही बूढा हो जाता है जिससे उसे सदा 
लाठी के सहारे चलना पड़ता है, अत: लाठी को देखकर कुत्ता भो उसके 
पास नहीं आता और चौथे, श्वासनवासी झ्रादि रोगों के कारण वह 
जवानी में ही मर जाता है श्रत: उसे बुढ़ाया श्राता ही नहीं। इस प्रकार 
उल्टे तरीके से समकाने पर बात उसकी समझ में झा गई और उसने दही 
खाना छोड़ दिया । 
ग्रनियों नाचे श्रनियों कूद, श्रनियों तोड़े तान । 
पेट भरा होने पर ही राग-रग सूकता है । 
पद्य--अ्रनियों नाच, अनियों कूदे, अ्रनियों कर गठरका । 

श्राज अनियो घर में कोनी, तो छुस्य करै मटरका ॥॥ 

श्रनोसों नाई, बांस को न्हैरणो । 
निराला नाई, वास का नहरना । 
प्रश्न खाबे जिसी डकार पझ्ााव॑ । 
श्र॒न्न जावे जिसी नीत होवे । 

ग्रन्न के अनुसार ही नीयत होती है । 
रू० अन्न जिसो मन । 
श्रन्न छप्या जांका घर छृच्या । 
खाना-पीना छूट जाने के बाद मनुप्य अधिक समय तक जीविन नहीं रह पाता । 
अन्न जी को पुन्न । 


भन्नदेव मोटो है, माय चढ़ा कर साणों । 
प्रश्न की महिमा ग्रपार है । जो मिले, उसे शिसेवबार्य ररके साना चाहिए । 
प्रश्न मुगतां, घी जुगतां । 


अपणी करणी पार उतरणो। 


अपनी अत्दी बरनी ही मनुष्य वो ससार सागर से पार ऊगाठी है 
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अपर ढपड़ी, श्रपणो राग । 
अपनी-अपनी डफली, श्रपना अपना राग । 
रू० आप श्राप की तुण तुणी, आप श्राप की राग । 
श्रव तो वीरा तन्‍्ने कहग्यो जिको मन्न ई' कहर्यो । 
भाई ! अब तो जो तुझे कह गया वह मुझे भी कह गया । ४ 
सन्दर्भ कथा--एक बुढ़िया अ्रपने सामान की गठरी सिर पर उठाये 

किसी गाँव जा रही थी | उसके पास से एक घुड़सवार गुजरा तो वुढ़िया ने 
उससे कहा कि भाई, थोड़ी दूर तक तुम इस गठरी को अपने घोड़े पर रख 
कर ले चलो तो मुझे जरा आराम मित्र जाए। इस पर घुड़सवार ने इनकार 
करते हुए उत्तर दिया कि वुढ़िया माई का और घुड़सवार का भला 
क्या साथ । 

यों कह कर वह तेजी से आगे बढ़ गया । लेकिन थोड़ी दूर जाने पर 
उसके मन में कलुष जगा कि बुढ़िया की गठरी को अपने घोड़े पर रख कर 
भाग चलू तो बुढ़िया मुझे कहाँ पा सकेगी। सारा माल अपना ही हो 
जाएगा | यों सोच कर वह वुढ़िया की तरफ लौट पड़ा। लेकिन इधर 
बुढ़िया के मन में भी यह बात आई कि यदि मैं घुड़सवार को गठरी दे 
देती और वह उसे लेकर भाग जाता तो मैं उसका क्‍या कर लेती | इस 
लिए जब घुड़सवार ने बुढ़िया के पास पहुंच कर कहा कि बुढ़ियामाई ! ला, 
थोड़ी दूर तक तेरी गठरी मैं अपने घोड़े पर रख लेता हूं तो बुढ़िया ने सहज 
भाव से ना करते हुए कहा--“ना बीरा, श्रव तो जिको तन्‍ने कहग्यों वो मत्ने 
ई कहस्यों । ; 
अब पिसतायां के वर, जंद चिड़ियां चुग गई खेत । 
चिड़ियों के खेत चुग जाने के वाद पछताने से वया लाभ ? 
समय पर बरती जाने वाली सजगता ही लाभप्रद होती है । 
अ्भले नाई की तो पुन ई पुन । 
अभले नाई की तो केवल हवा ही हवा है । 

संदर्भ कथा--अ्रभला नाम का एक गरीब नाई सुलफा गांजा पीने वाले 
ब्राह्मणों की संगति में रहता था | वे लोग उसे हमेशा तंग किया करते कि तू 
हमें एक दिन तो मन-इच्छा भोजन करवा दे । निदान उसने हां भर ली और 
उनसे कह दिया कि कल आप सव मेरे घर पर ही भोजन करें । लेकिन मेरे 
यहां वर्तन नहीं हैं सो श्राप सव भोजनके लिए आते समय अपना-अ्रपना 
लोदा-थाली साथ लेते आरावें । 

अभले ने एक हलवाई से मिठाइयों की व्यवस्था कर ली। सभी 
“उस्ताद' भोजन करने बैठे तो अभमला एक वड़ा सा पंखा लेकर उन्हें हवा 
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करने लगा। साथ ही वह कहता जाता था, “थारो ई चुन्न थारो ई पुन्न, 
अभले नाई की तो पून्न ई पून ।/ भोजन के वाद वे अभले फी तारीफ करते 
हुए जाने लगे तो अ्भले ने उनसे कहा कि आपके थाली लोटे मांज कर मैं 
आपके घर पहुँचा दू गा। लेकिन उस्ताद लोगों के जाने के वाद अ्रभले ने उनके 
सारे बर्तन माज कर हलवाई की दुकान पर पहुँचा दिए और उससे कह दिया 
कि जो अपना थाली-लोटा मागने आये, उससे अपने पैसे वसूल कर लेना 
श्रौर थाली-लोटा उसे संभला देना । 

जब दो दिन तक उस्तादो के घर वर्तन नहीं पहुँचे तो उन्होंने अभले 
को टोका | अ्भले ने कहा कि श्राप सब के बर्तन अश्रमुक हलवाई के यहा 
गिरवी रखे हैं सो छुडवा कर ले आइये । इस पर वे नाराज होने लगे तो 
अभले ने उत्तर दिया कि मैंने तो आप सब से पहले ही कह दिया था “थारो 
ई चुन्न थारो ई पुन्न, अभल नाई की तो पून ई पून ।” मेरे पास तो केबल 
हवा ही हवा थी जो आप सबको सूब प्रेम से सिला दी, शेप सब तो आपका 
ही था। निदान सारे उस्तादों को पैसे देकर अपने थाली लोटे हलवाई के 
यहाँ से छुडवाने पढे । 
भ्रभागिये चोर ने बिल्ली घूस। 
चोर को देखकर कुत्ता तो भौकता ही है, लेकिन अ्भागे चोर को देख कर 
बिल्ली भी ग्रुर्रने लगती है । 
रू० कुभागिये चोर ने बिल्ली घूर्स । 
अ्रभागियों टाबर त्यूहार ने रूसे । 
अभागा वालक त्यौहार के दिन रूठता है। उस दिन अन्य लोग तो पकरवान्न 
साते हैं और रूठा होने के कारण वह श्रभागा दिन भर भूलों मरता है । 
रू० कुलसणों टावर त्यू हार ने रूसे । 
श्रभी फिसा मियां मरग्या के रोजा घटर्या । 


अभी तो मण में कण ई' फोनी पीस्यो गयो । 

अभी तो मण॒ भर मे कण भी नहीं पीसा गया है | अ्रभी से उतताने लगे ? 
श्रमर नांव परमेसर फो । 

ससार में भगवान्‌ का नाम ही अमर है । शेप सब नश्यर है । 

श्रमली च्यार प्र हुवका तीन । 

नशेवाज चार और हकक्‍्के तीन । हर नशेवाज एज हुतज़ा लेना चाहेगा प्रत- 
भगडा अवश्यभावी है । 

झमोर की उगाब्ी अर गरोब पो चारो । 


ग्रमीर द्वारा छोडी गई जूठन से गरीब पेद भर सेवा है । 
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भ्रमीर डील ने छांटों ई भारी । 

ग्रमीर आदमी को जरा सा भार भी वर्दाश्त नहीं होता । 

प्रम्मर को तारो हाथ से कोनी टूट । 

आ्राकाश के तारे को हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता । 

असंभव काम संभव नहीं हो सकता । 

श्रम्मर टोकसी सो दीख। 

अहंकार व अज्ञान में डूबे हुए मनुष्य को आकाश नारियल की 'ठोपसी' जैसा 
तुच्छ दिखलाई पड़ता है । 

श्रम्मर दूृभे भुत कमावे, श्राका्सी घन श्राप श्रावे । 


सौभाग्यशाली पुरुष के पास बिना कुछ किये-कराये ही अपार सम्पत्ति अपने 
आ्राप चली श्राती है । 


रू० करम कमावी सूत्यों खा । 
अ्रम्मर पटकी श्रर घरती भेली कोनी । 


कुदरत ने पैदा तो करदी, लेकिन धरती पर कहीं दो पैरों के लिए छोर नहीं | 
सर्वथा आश्रय हीन । 


श्रम्मर पीछो, मे सीछो ! 

वर्षा ऋतु में आसमान का रंग पीलापन लिए दिखाई पड़े तो वर्षा मन्द पड़ 
जाती है । 

प्रम्मर रातो, में मातो। 

वर्षा ऋतु में आकाश में लालिमा छाई हो तो वर्षा की प्रवलता होती है । 
रू० अम्मर राच्यो, में माच्यो । 

श्रम्मर हरियो, चुवें दपरियों । 

आकाश का हरापन सामान्य वर्षा का चोतक है । 

अरजन जिसा ही फरजम । 

जैसा वाप वैसा ही वेंठा । 

फरजन ८ फर्जन्द > बेटा । 

भलख पुरुष की माया, कठे घूप कठे छाया । 

सुख दुख: आदि समस्त सांसारिक व्यापार प्रभु की लींला हैं | 

रू० राम तेरी माया, कठे धूप कठे छाया । 

अलख भरोसे ऊकल्, श्राधण ईसरदास । 


भक्त ईश्वरदास का कथन है कि परमात्मा के विश्वास पर ही 'आ्रधरण' उबल 
रहा है, वही उसमें अन्न पूरेगा । 
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आधरा > चावल, खिचड़ी आदि पकाने के लिए पहले चुल्हे पर पानी को 
उवाला जाता था, इसे आधण' कहते थे | 'आधण' तैयार हो जाने पर इसमें 
अन्न डाला जाता था । 
ग्रलख राजी तो खलक राजी । 
जिस पर ईश्वर प्रसन्न हों, उससे संसार प्रसन्न रहता है । 
अली सिला कुण घाटे ? 
जिस काम में जरा भी स्वार्थ न सघे उसे कोई क्‍यों करे ? 
श्रलला खावण ने दे तो सोणें वराधर सुख कोनी । 
पेट भरने की समस्या न हो तो मनुष्य सदा सोते रहने का श्रानन्द भोग 
सकता है । 
रू० अल्ला देव खावण ने तो कुतको जाय कमावरा ने । 
अल्ला तेरी श्रास, निजर च्‌ल्है पास । 
मुह से तो भगवान्‌ पर भरोसा रखने की वात और नजर चूल्हे के पास । 
श्रल्ला दिया त्तार-तार खुदा लेग्या सोड़ उतार । 
अल्लाह ताला ने थोड़ा-थोड़ा करके दिया और खुदा ताला एक साथ ही सारा 
ले गया । 

सन्दर्भ कथा--एक धुनियाँ जाड़े के दिनों में रजाइयां भरने का काम 
करता था । उसके पास बहुतेरी रजाइयां रूई भरने के लिए आती श्लौर वह 
प्रत्येक रजाई में से थोड़ी-योड़ी रूई चुरा कर जमा करता जाता । जब 
पर्याप्त रूई एकत्र हो गई तो उसने उस चुराई हुई रूई से श्रपने लिए भी एक 
रजाई भरी और रात को उसे श्रोढ़ कर खूब आराम से सोया । सबेरे उठ 
कर वह शौचादि के लिए गया तो पीछे से कोई उचकक्‍्का उसकी रजाई को 
उठा ले गया । जब वह लौठा तो रजाई गायव थी । इस पर उसके मुह से 
निकल पड़ा, “अल्ला दिया तार-तार, खुदा लेग्या सोड़ उतार” । 
ग्रल्ला सें साड़ो राम ई कोनी । 
राम भी अल्लाह से धटकर नहीं है । 
चाहे राम कहें चाहे भ्रल्लाह, एक ही वात है । 
श्रवेरषाँ तो घर वध, छाप्पां व चाड । 
सीधो द्ोल्यां हेत बंध, भ्राड़ो दोल्यां राड़ ॥ 
मितव्ययिता और सार-सम्हाल से घर बढ़ता है, छापते रहने से बाड़ बढ़ती 
है, सीधा बोलने से प्यार बढ़ता है झौर ठेढा बोलने से झगड़ा बढ़ता है । 
झसली तो श्रौगण तजे, गुण ने तजे गुलाम । 
कुलीन तो अवगुणों का परित्याग करता है और गुलाम युर्पों का । 


श्घ 


११३. 


१२४. 


६२५. 


१२६. 


१२७. 


श्श्८. 


राजस्थानी कहावत कोश 


असली लाज, छिनाछ गाज । 
कुलीन तो लज्जित होकर रह जाती है लेकिन छिनाल गरजती है । 

सन्दर्भ कथा--एक बार राजा ने अपने मन्‍्त्री से पूछा कि कुलीन और 
छिताल में क्या अन्तर होता है ? मंत्री ने उत्तर दिया कि कुलीन सहनशील 
होती है और कुलठा जरासी वात पर ही उछल पड़ती है। बादशाह ने इसका 
सबूत मांगा तो मंत्री ने कहा शीघ्र ही दू गा । 

उसी दिन नगर में कोई मेला था। योजनानुसार राजा और मत्त्री 
वेश बदल कर एक स्थान पर खड़े हो गये । मेले से लौटने वाली हर औरत 
की ओर इशारा करके मंत्री कहता कि यह छिताल है। वह वेचारी सुन 
कर संकोच के मारे चुपचाप चली जाती । अन्त में एक वनी-ठती शौकीन 
झौरत उधर से गुजरी और मन्‍्त्री ने जैसे ही उसकी ओर उँयपली उठा कर 
कहा कि यह औरत छिनाल है तो वह अपने पैर से जूती निकाल कर मंत्री 
पर बरस पड़ी और लगी जोर-जोर से यातियां देने--मैं क्यों छिनाल ? तेरी 
माँ छिनाल, तेरी बहित छिनाल....आदि । 

लोगों ने वीच-बचाव करके मंत्री का पीछा छुड़वाया और उन सब के 
जाने के वाद मंत्री ने धीरे से राजा से कहा कि यही असली छिनाल है । 
श्रसलेखां बूठां, बेदां घरां बधावणा । 
अश्लेपा नक्षत्र में वर्षा होने से रोग अधिक फैलते हैं, जिससे वैद्यों को विशेष 
आमदनी होती है । 
असवार तो कोनी थी, पण ठाडां करदी । 
सवार तो नहीं थी, लेकिन जवरदस्तों ने बलात्‌ सवार वना दी । 

सन्दर्भ कथा--किसी झऔरत को कुछ डाकू जबरन ऊंट पर भगाये ले 
जा रहे थे। रास्ते में उस औरत का कोई परिचित मिल गया तो उसने 
आश्चयं से पूछा कि भरी ! तू ऐसी ऊंट सवार कब से वन गई ? औरत ने 
जवाब दिया कि सवार तो नहीं थी, लेकिव जबरदस्तों के कारण मजबूरन 
सवार बन गई हूँ। 
झसाढ चूक्यों करसो श्र डाछ चूबयो बांदरो । 
आपाढ में चूका किसान और वृक्ष को डाल से चूका वन्दर सहज ही नहीं 
संभल पाता । उचित समय पर किया गया कार्य ही फलदायी होता है । 
अस्सी की झासद चौरासी फो खरच | 
झाय से अधिक व्यय । 
अस्सी बरस पुरा लिया, तो ई मन फेरां में । 
अस्सी वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर भी शादी करने की बांछा ? 
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श्रह्मरे व्योहारे लज्जा न कारे । 
आहार और व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए 
श्रांक वेपारी की श्रांख । 
आंक व्यापारी की श्रांख । व्यापारी का हिसाव-किताव नियमित रूप से लिखा 
जाता रहे तो उसे अपने लेने-पावने और हानि-लाभ का ज्ञान सहज ही 
होता रहे। 
श्रांका उडायोड़ा रूखां ईं कोनी बैठ । 
इनके उड़ाये हुए पंछी वृक्षों पर ही नही बैठते । 
किसी को इस प्रकार के भ्रम जाल में टाल देना कि वह कभी सही रास्ते 
पर न आ पाये । 
श्रांकों श्रायां ईं रोग जावे । 
हर व्याधि अवधि पूरी होने पर ही जाती है । 

सन्दर्भ कथा--किसी साधु की पीठ में एक फोड़ा (अदीठ) हो गया । 
उसके शिप्यों ने बहुत उपचार किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ । एक दिले 
साधु के श्राश्रम के पास उगी हुई एक जड़ी (बूटी) ने साधु से कहा कि यदि 
तुम मुक्के घिस कर फोड़े पर लगालो तो फोड़ा ठोक हो जाएगा। साथु ने 
उससे पूछा कि तुम तो यही थी, फिर इतने दिनों तक क्यो नही कहा ? जड़ी 
ने उत्तर दिया कि -- मैं तो यही थी, लेकिन तुम्हारे फोड़ की श्रवधि श्रभी 
पूरी हुई है । इस पर साधु ने उपेक्षा पूर्वक कहा कि भ्रव तुके घिस कर क्यों 
लगाऊं ? फोड़ की ग्रवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए अरब उसे तो यों भी 
जाना ही पड़े गा । 
श्रांख श्रर फान को घच्यार ध्रांगछ को प्रांतरो । 
यद्यपि आंख शौर कान की दूरी चार अंगुल ही होती है तथापि ब्लासो देखी 
बात ही प्रामाशिक मानी जाती है । 
रू० आंस्यां देसी साची, कानां सुणी काची । 
श्रांउ कान मोती करम, ढोल बोल श्रर नार । 
श्रेता फूटा ना भला, ढाल तोप तलवार ॥॥ 
उपरोक्त सारी चीजों का न फूटना ही श्रच्छा 
श्रांख फे श्रागे नाक, सूर्क फे रास ? 
जब झ्रांखों के प्राढ़े नाक है तव ईश्वर के दर्णन कया खाऊ हों ? 

सन्दर्भ फथया--एक नकठे भ्रादमी को इस बात का दस था कि दूसरे 

लोगों की नाक साबित क्यों है । इसलिए उसने अपना पन्‍्य बटाने की युच्कि 
निझाली । वह इस वान का प्रचार करने लगा द्धि उसजी नाए कद जाने के 
बाद उसे ईर्वर के दर्भन होने लगे हैँ तथा जो कोई भी अपनी नाझ उद्या 
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लेगा, उसे तत्काल ही ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। उसकी भाँसा-पट्टी में 
आकर एक आदमी ने अपनी नाक कटवा ली, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन 
नहीं हुए तो वह नाराज होने लगा। इस पर पहले वाले नकटे ने उसे 
समभाया कि यदि तुम ईश्वर के दर्शन न होने की वात कहोगे तो लोग तुम्हें 
चिढायेंगे, इसलिए अब तो तुम यही कहो कि मुझे भगवान्‌ के दर्शन होने 
लगे हैं । नये नकटे को यह बात ठीक लगी झर वह उछल-उछल कर इस 
बात को दोहराने लगा कि उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन हो रहे हैँ । इसी 
प्रकार वे लोग अपना पंथ बढ़ाते गये । 


आंख गई संसार गयो, कान गया हुंकार गयो । 

श्रांखों की हृष्टि के साथ संसार अहृश्य हो जाता है और बधिर होने के साथ 
अहँकार समाप्त हो जाता है । 

शआ्रांख न दीदा, काहे कसीदा । 

आंख फरूके दहुणी, लात घमका सही । 

स्त्री की दाई आंख का फड़कना संकट कारक माना जाता है। 

आंख फरूक बाई, के बीर मिले के साईं । 

स्‍त्री की वाई आंख फड़के तो उसे भाई या पति के मिलने का सुख प्राप्त 
हो। 

आंख फूटी, पीड़ मिटी । 

नुकसान हुआ, पर बखेड़ा तो मिटा । 

आंख भीच अंधेरो करणो 

जान चूक कर नज़र अन्दाज करना । 

आंख में फाजछ फो के बोक । 

आँख में काजल का क्या भार ? 

झांख में ताकू देऊं हेँ, कायर मत होई । 


तुम्हारा बहुत बड़ा अपकार कर रहा हूँ, कोई ख्याल न करना । 
श्रांख सें पड़यो तुस, काणतो ने लाध्यो मिस । 

कामचोर व्यक्ति को काम न करने का ज़रा सा वहाना चाहिए। 
रू० आरांख में पड़ग्यो तुस, बाई ने पाग्यो मिस । 

आंख है तो ध्यान हैं । 

आँख है तो संसार है । 

आंस्यां को काजत्ठ पुत्तां भारी | 

आंस्यां देखी परसराम, कदे न भूठो होय । 

प्रत्यक्षीकरण सबसे बड़ा प्रमाण है । 
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आंख्यां देखे को पाप हैं । 

यों तो न जाने संसार में क्या क्या होता रहता है, लेकिन किसी अ्रपकर्म को 
श्ंखों से देख लेने पर मन में घणा हो झ्ाती है । 

आंण्यां में गीड़ मावे ई कोनी श्रर नांव मिरगानणी ? 

श्राँखों में नेत्र-मल भरा है और नाम मृगनैनी ? 

श्रांस्यां से श्रांघो, नांव नेशसुखराय ? 

श्राँखों का अ्रन्धा, नाम नैनसुखराय ? 

श्रांगछ्ियां घरम ने क्यू' नटणो ? 

अपनी उँगली के इशारे से ही किसी का उपकार होता हो तो ता क्‍यों की जाए ? 
भ्रांगढ्ियां सें नू' न्‍्यारा कोनी होवे। 

उँगलियों से नाखून अलग नहीं होते । 

मनमुटाव होने पर भी झात्मीयजन अपने होते हैं । 

आंगव्ठी पकड़तो-पकड़तो पूचौ पकड़ लियो । 

ज़रा सा भ्ाश्नय. पाकर पूरा आधिपत्य जमा लिया । 

आ्ांगी में से बेस कोनी नीकव्ठ ! 

अंगिया में से पोशाक नहीं निकल सकती । 

रू० कांचढ्ठी में सें वेस कोनी नीकत्े । 

श्रांट में श्रायोंड्रो 'लो टूटे । 

मरोड़ में आने पर लोहे जैसी सख्त धातु भी टूट जाती है । 

दाँव में आने पर वलवान्‌ को भी हारना पड़ता है । 

श्रांटे श्राई मरे बिलाई । 

दाँव में श्राने पर बिल्ली मरती है । 

चालाक और धूर्ते श्रादमी को भी दाँव में फेसने पर मरना पड़ता है । 
श्रांत भारी तो माय भारी । 

पेट में भारी पन हो तो सिर भी भारी रहता है। 

भ्रां तिलां में तेल कोनी । 

यहाँ कोई सार नहीं । यहां किसी प्रकार के लाभ की ग्राणा नहीं 
श्रांधां में कारणों राजा । 

मूर्खों की टोली में स्वल्प बुद्धि वाला भी विद्वान्‌ माना जाता है । 
रू० आंधां में काणो राव | 

आंधा स्थामो राम-राम, 'क ध्ाज तो तेरे ई नू तो । 

राम-राम करते ही गले वंध जाना । 
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. आंधी श्राई जठे 'मे वी झ्ासी । 


आँची आई है ती मेह भी आएगा । 

दुःख के वाद सुख भी होगा । 

आंधी धोड़ी खोखछा चणा, खावे थोड़ा बखेरे घणर । 

आ्रंघी तो आई ही कोनी, सु साद पैलो ही माचग्यो । 

कार्य के प्रारम्भ होने से पहले ही शोर-शरावा मच गया । 

भावी संकट के लक्षण पहले ही प्रकट होने लगे । 

श्रांधी पोसे कुत्तों खा । 

अंबी पीसे, कुत्ता खाये । 

समुचित व्यवस्था और सार-सम्भाल के अभाव में अपनी मेहनत का लाभ 
अन्य लोग ही उठा ले जाते हैं । 

श्राँधी माँ पृत को मूडो कद निरखें । 

अरबी माँ को पुत्र के मुख दर्शन का सुयोग कब प्राप्त हो ? 

श्रोघो भेंस बरू में चरे | 

अंधी मेंस बरू” में चरती रहती है, भले ही आस-पास अच्छी घास 
खड़ी हो । 

अज्ञानी को अपने हिताहित का ज्ञान नहीं होता । 

आंधी में भंमुक्ठिये को के थाग ? 

तूफान में वात्तचक्न की क्या विसात ? 

श्रांघीं रंड से की दादो दवे । 

आंधियां चलने लगती हैं तो वर्षा होने पर ही दबती हैं । 

आंघे श्राव्दो बटबड़ सघगी । 

अक्षम व्यक्ति को अनायास और अप्रत्याशित रूप से लाभ हो गया । 


सन्दर्भ कथा--एक युवक अपनी ससुराल से अपनी बहू को विदा 
करवा कर ला रहा था। बहू की गोद में एक छोटा वालक था । वे सब 
लोग एक बैलगाड़ी में वेठे जा रहे थे कि कुछ लुटेरों ने वैलगाड़ी को घेर 
लिया । उन्होंने युवक को मार डाला एवं वे सारा माल-असवाव लेकर भाग 
गये । वेचारी असहाय औरत अपने नन्हे वालक को जंगल में लिए बैठी रो 
रही थी कि एक अन्धा आदमी उधर से गुजरा । उसके पूछने पर औरत ने 
अपनी व्यथा उसे सुनाई तो अंधा बोला--अ्रव तू कहां जाएंगी ? अपने बच्चे 
को लेकर मेरे घर चल और वहीं रह | स्त्री ने श्रन्य कोई उंपाय न देख कर 
अन्बे की वात मानली और तीनों वैलगाड़ी में वैठकर उसके घर की ओर 
चल पढ़े । सारी स्थिति को जानकर किसी ने कहा-- 
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उड़क सधगी ग्रांबब्ठा, जे तेरी भाव आडी । 
वैटे सुर्धा भू थ्राव, बढ्दां सुबां गाड़ी ॥ा 
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राम छुटावे तो छूट, नहीं सिर ही पटको ॥। 
अंबे के हाथों और बहरे के दांतों की पकड़ सहज ही नहीं छूटती । 
श्रांधे की माखी राम उड़ाव॑ । 
श्रसहाय का मालिक ईश्वर है। वही उसकी रक्षा और सहायता करता है । 
रू० श्रांध को तंदूरों रामदेवजी वजावे । 
श्रांधे कृत के भांवें खोब्दन ई खीर । 
प्रंधा कुत्ता खोकन को ही खीर समझ कर उसे संतोय पूर्वक चाठता 
रहता है । 
खोल्न-देवमूति को स्नान कराया जाने वाला जल जिसमें ग्राय; जदासा 
दूध भी इ)ल देते हैं। दूध या खीर के पात्र को धोने पर निकलने वाले पानी 
को भी खोलछन कहते हैं । 
श्रांघ श्राग ढोल बाजे ढम ढम क्‍्यां की ? 
अंबे के सामने ही ढोल वज रहा है, फिर भी बह श्रनजान की तरह पूछता 
है कि यह ढम-बम की ग्रावाज काहे की हो रही है ? 
श्रांघ श्राद्यो लूद होरो हू । 
अंबे वाली लूट मची है । 

सन्दर्भ कथा--एक अन्धा ब्राह्मण किसी ब्रह्मनोन में मोजनायथ गया । 
जब वह भरपेट सा चुका तो उसने अपनी सारी जेबें लद॒डुओं से मर ली । 
इतने पर भी उसे संतोप नहीं हुआ तो उसने अपनी थोती के “प्रायचों' मे 
भी बहुत सादे लड्डू भर लिये। भोजन कराने बालों ने सोचा कि भ्न्धा 
ग्रादमी है, ले जाने दो । टसलिए वे चुप रहे। लेकिन ब्रन्ध ने सोचा कि 
उसकी करनूत को कोई नहीं जानता । साथ ही उसे यह भी विचार झ्राथा 
कि अ्रत्य लोग भी उसी प्रकार लड्डू ले जा रहे होंगे। यह बात उसे सत्य 
नहीं हुईं श्रौर अपने को साहकार एवं ग्रन्य लोगों को चोर साबित करने के 
लिए वह जोर जोर से चिक्लाने लगा कि लोगों, दौदोद्रौड़ों, इन लोन 
ब्राह्मणों ने लूट मच्रा रखी है और ये लोग प्रपने बच्चों में मर मरे ऋर 
लदूदू लिए जा रहे है । 
ध्रांघ के भांव जिसो दिन, वित्ती ही रात । 
ग्न्धे के लिए जैसा दिन, वैसी ही रात। प्न्धा दिन के प्रशाद ढा कोर्ट छान 

ता 


नहीं उठा पाता । अनजानी दे लिए ज्ञान वार्ता का कोई प्र॒वध॑ नहों हो 


१७६. शज्रांघ को हाय कांघ पे । 


१७७. श्रांघे रे ध्रांघो नई कंणो । 











कयाकर दवना । 
पद्य--( १) आंधघ ने आंधघो कैयां, भूडा लागे वैसा । 
धीरे धीरे पूछले, तेरा किस बिध फ्व्या नैय ॥ 
(२) आंधे ने आंधो नई कैणो, कैणो भाई सैण । 
होछे होछ पूछले, धारा कीकर फव्या नैण !॥ 
१७८- प्रांघे ने तो दो झ्ांज्यां चाये। 
अंधे को तो दो आंखें चाहिएँ यही उत्तकी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है 
१७६. आंधे ने तो लाठी चाये | 
अंधे को तो सहारा चाहिए 


१८०. शआांधे माम से काणो मानो ईं चोखो। 
अंधे मामा की अपेक्षा काना मामा ही अच्छा जो भानजे का मुह तो देख 
सकता है। 
१८१. धरांघे सुत्तरे से क्यांको घूघटो ? 
अंधे श्वचुर के सामने घूघट की क्या आवश्यकता 
रू० आंधे सुसरै सें क्यांकी लाज ? 
१८४२- आंधो झारसी को के करे ? 
अंधा दर्पण का क्‍या करे ? अन्धे के लिए दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं । 
१४३. श्रांधो कुकड़ो सुछ्यो धान, जिसा नाई उत्ता हो जजमान । 
अन्धा मुर्गा और कीट-भक्षित घान, जैसा नाई वैसा यजमान । 
१८४. शआंधो जाणे, झांवे को दलाय जाणे। 
जिस पर आफत आये, वही उससे निपटे। 
१८५- आंधो नूते जिको दो जिमानै । 
जो अंधे को न्योता देगा, उसे एक के स्थान पर दो को भोजन कराना पड़ेगा 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति उसकी लाठी पकड़ कर लाएगा उसे भी जिमाना पड़ेगा । 
अंधे को न्योता देना जान बृश्त कर दोहरा नुकसान उठाना है । 
रू० (१)-+क्ष्यू आंधो नूते, क्यू दो दुलाव 
(२)--आंघो नू ते दोय दुलावे, लकड़ी पकड़चां साय झावे । 
१८६६. आंँधो दजाज तोल कर तो देखे । ॥ 
अंधा वजाज किसी वस्तु की बढ़िया घटिया किस्म को आंखों से भले ही न देख 
' पाये लेकिन उसे तौल कर हल्की भारी का पता तो लगा ही सकता है। 
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सामान्य मनुष्य किसी वात की सूदमता को भले ही न जान पाए, लेकिन 
मोदे तौर पर तो झनुमान लगा ही सकता है । 
श्रांवो बांटे जेवड़ी, लैरां वाद्यो खाय । 
अंधा आगे-आ्रगे रस्सी वटता जाता है और पीछे-पीछे उसे वबछड़ा खाता 
जाता है। 
अकुशल ,के,श्रम को दूसरे चौपट करते रहते हैं 'और उसे कुछ पता ही नहीं 
चल पाता । 
श्रांधो बांदे सीरणी, फिर-घिर घरकां ने ईं दे । 
श्रंधा सीरनी (प्रसाद) वांदता है और घूम फिर कर अपने घर वालों को 
ही देता है | दूसरे लोग यह सोचते ह कि अन्वेपन के कारण उसे अपने- 
पराये का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन वह अपने अन्धेपन का उपयोग भी स्वा्॑- 
पूतति के लिए ही करता है । 
रू० आंधो वांट रेवड़ी, घरकां ने ई दे । 
श्रांवो नींबू बारियों भींच्यां ई रस देय । 
प्राम, तीवू और वनिया दवाने पर ही रस देते हैं । 
रू० (१) श्रांवों नींबू वाणियों, कंठ भीच्यां जाणियों। 

(२) श्रांवों नींबू वागियो, गढ भीजच्यां रस देय ॥ 
थ्रां मंदरां में तो श्रेई हरजस है । 
ऐसे मन्दिरों में तो ऐसा ही हरिकीतंन होता है । 
श्रांस बेचतां भ्रासी । 
श्रांसू तो बेचते समय झाएँगे । जब घटिया किस्म की चीज प्रज्ञानवण ऊंची 
कीमत में सरीद ली जाए तो उसे घाटा उठाकर बेचते समय दुकानदार को 
दुःब होता ही है । 

सन्दर्भ कथा--एक बार किसी पंसारी ने अपने बेटे को हींग सरीद 
कर लाने के लिए भेजा भर उसे समझा दिया कि हींग इतनी तेज होनी 
चाहिए कि उसे सू घते ही झ्रांसों में आंसू थ्रा जाएँ। लड़का हींग विक्रेता 
के यहां पहुँचा तो उसने उसे कई प्रकार की हींग दिसलाई । वह होगे की 
डलियों को उठा-उठा कर सू घने लगा । जब दुकानदार के पूछने पर लड़के 
ने अपने पिता की कही हुई वात उसे बतलाई तो वह कट समन गया कि 
लड़का नासममर है । इस लिए उसने कहां कि झ्ांसू तो बेचते समय श्राएँगे, 
इस वक्त नहीं । यों कह कर उनने उसे बिल्युल घटिया गिम्म की हींग दे दी 
और झागे जाकर उस हीग विक्रेता वा कयन बिल्‍्युल नहीं हझा ! 
शाई श्र समाई। 
अ्रनचाही घटना घट ही जाए तो फिर सद्र करना ही पड़ता 
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घर में प्रायः पुत्र-जन्म की झाकांक्षा की जाती है, लेकिन जब कन्या का 
जन्म हो जाता है तो फिर समाई तो करनी ही पड़ती है। 

झाई शा जांटो, बकरी दूधां नादी । 

गोगा नवमी (भादों वदि नवमी) के बाद प्राय: वकरियां दूध देना बंद कर 

देती हैं । 

श्राई चाँदा छठ, फातरो मरग्यो पटांपट । 

भादों वदि ६ के बाद 'कातरा' (फसल को हानि पहुँचाने वाला एक कीड़ा) 

प्रायः मर जाता है । 

श्राई चुफे, जगत थूर्फ । 

झवसर चूकने पर स्वयं का नुकसान तो होता ही है, दुनिया भी निन्‍्दा 

करती है । 

श्राई तो श्रावे जिकी श्रावे, श्रण आई भी श्राज्या । 

आने वाली भ्राफत तो आती ही है, लेकिन कभी-कभास वेमतलव की आफत 

भी झा जाती है। 

झाई बलाय, दी चलाय । 

बला श्राई, दूर भगाई | 

आई भू भ्रायो काम, गई भर गयो काम । 

बहू ससुराल आती है तो काम बढ़ जाता है, चली जाती है वो घट 

जाता है । 

काम की कमी-वेशी करने वाले के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है । 

आई भौज फकीर की, देई भू पड़ी बा । 

फकीर के मन में आई तो उसने अपने ग्राश्रय स्थल भोंपड़े को ही आग 

लगा दी! 

श्राई रांड श्रांचा में, पड़ी जेठ के मांचा सें । 

कामातुर का विवेक और घैर्ये नष्ट हो जाता है । 

श्राई रुत खेती, क्यू करे पछेती ? 

खेती करने की ऋतु आ गई है, भ्रव विलम्ब क्‍यों ? 

अवसर प्राप्त होने पर विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


« आई ही छा मांगण ने, घर की घिराणी बरा बेठो । 


श्राई तो थी छाछ मांगने के लिए और घर की मालकित बन बैठी । 
श्राई ही बिल्ली, पूछ ही गीली । 

सन्दर्भ कथा--ग्रुरु और शिष्य दोनों मठ की कोठरी में सोये हुए थे । 
चेजा नितान्त आलसी किन्तु हाजिर-जवाब था। ग्रुरु ने चेले से कहा कि 
जरा, उठ कर देखो कि बाहर वर्षा हो रही है या नहीं। लेकिन चेले ने लेदे- 
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लेटे ही उत्तर दे दिया--श्राई ही विल्‍ली, पूछ ही गीली अ्र्थाव्‌ अभी एक 
विल्‍ली यहां भ्राई थी जिसकी पूछ भीगी हुई थी, इससे स्पष्ट है कि वाहर 
वर्षा हो रही है। तब गुरु ने चेले को आदेश दिया कि दीपक वढ़ा दो 
(बुका दो), परन्तु चेले ने फिर लेटे-लेटे ही उत्तर दिया कि गुरुजी, आंखें 

बन्द कर लीजिए और समझ लीजिए कि दीपक बुर गया । अन्त में गुरु ने 
उससे कहा कि अच्छा किवाड़ तो बन्द कर लो। इस पर चेले ने तपाक से 
उत्तर दिया कि गुरुजी, दो काम तो मैंने कर दिए, अ्रव यह तीसरा काम 
आप ही कर दीजिए । 

यही कथा सास और झ्ालसी वहू के नाम से भी कही जाती है। 


श्राई ही मिलवा बंठारा दी दछवा । 

आई तो थी मिलने, विठा दी दलने । 

मिलने के लिए आये हुए व्यक्ति को वेगार में फंसा लेना । 

श्राऊं न जाऊं, घरां वंढी मंगक् गार्क । 

कहीं श्राना न जाना, घर बैठे मंगल गाना | 

किसी कार्य को सक्रिय रूप से करने की अपेक्षा केवल घर बैठे कार्य-साधन 

के मनसूबे बांधते रहना । 

श्राक में तो श्रकडोडिया ई लागे, श्राम कद लागे ? 

वृक्ष के अनुरूप ही फल लगते हैँ । 

आक को फीड़ो श्राक में राजी, ढाक फो ढाक में राजी । 

आ्राक का कीड़ा भ्राक में और ढाक का कीड़ा ढाक में सन्तुप्ट रहता है। 
दाख छुहारा छाड़ि अ्रमृत फल, विप कीड़ा विप खात । 

श्राकड़ हाथी कद बंध ? 

श्राक के तने से हाथी नहीं बंध सकता । 

कमजोर के सहारे शक्तिशाली का निर्वाह नहीं हो सकता । 

ग्राक न श्रद्ओो काटिये, नीम न घालिये घाव । 

रोहीड़ का फाटणियां, तेरो दरगा होसी न्याय । 

प्रकारण तो श्राक एवं नीम को भी नहीं कादना चाहिए। लेकिन 

जो रोहीड़े के वृक्ष को काटता है, उसका न्याय तो भगवान्‌ के दरवार में 
ही होगा । 

मरुभूमि के लिए वृक्षों का बड़ा महत्त्व है, अतः उन्हें नहीं कादना चाहिए । 

आक में ईस श्र ईख में झाक । 

यदा-कदा नीच कुल में श्रेष्य भौर उच्च 

जाती है । 

झाक में ईए, फोग में जोरो ॥ 


कूल में निरूप्द संतान पंदा हो 
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झ्ाकरे देय ने से निर्म । 
उग्र देवता को सब कोई नमते हैं। 
खोटो ग्रह जप-दान । 
श्राक सोचे परणा पीपछ फोनी सींचे । 
अ्रपात्र की सेवा, पात्र की उपेक्षा । 
श्राकास फानी थूर्क जद श्राप ई मूड पर पड़े। 
ऊपर की ओर मुह करके थूकने वाले का थूक स्वयं के मुह पर ही पड़ता है। 
बढ़-वढ़ कर बोलना या भ्रकारण ही श्रेष्ठ व्यक्ति को निदा करना स्वयं के 
लिए ही हानिकर है। 
रू० सूरज कानी धूके तो आपकी ई मू डे पर पड़े । 
भ्राखड़या जिसा पड़या फोनी । 
जैसे चूके, वैसा नुकसान नहीं हुआ । चूके तो सही, लेकिन संभल गये । 
भ्रावर पाणी निवांश सिर झ्रायां सरे । 
पानी को चाहे कितना ही ऊंचा चढ़ा दें, लेकिन उसकी ग्रति बीच है, प्रतः 
आखिरकार वह नीचे की ओर ही आता है। 
आराकास विना खंभां के सड़यो है। 
आकाश को सहारे के लिए खंभों की अपैक्षा नहीं । 
वह सत्य के सहारे टिका है । 

संदर्भ कघा--एक वार पावेतीजी ने शिवजी से पूछा कि यह आ्राकाश 
किस के झाधार पर टिका हुप्रा है? शिवजी ने उत्तर दिया कि श्राकाश 
सत्य और धर्म के खंभों पर टिका हुआ है। पावंती ने इन खम्भों को दिखलाने 
का हुठ किया तो शिवजी उनको साथ लेकर निकल पढ़े । 

साधु और साध्वी का वेश बनाये दोनों एक वृद्ध किसान के खेत में 
पहुँचे | दोपहर हो चुकी थी, जेठ का महीना था । ऊपर से श्राकाश तप रहा 
था, नीचे धरती सुलग रही थी, लेकिन वृढ़ा किसान हल चलाये जा रहा 
था। शिवजी ने किसान से पूछा कि यदि तुम कहो तो थोड़ी देर तुम्हारी 
टापी (ब्ेत में स्थित टपरी) में विश्वाम करलें। किसान ने स्वीकृति देते हुए 
कहा--हाँ, तुम दोनों 'ठापी' में विश्राम करो, मैं भी वहीं थ्रा रहा हूँ । 

दोनों टपरी में चले गये। कुछ देर बाद बूढ़ा किसान भी वहां पहुँच 


, गया । इतने में किसान की औरत छाक' (खेत में काम करने वाले के लिए 


दोपहर का भोजन) लेकर वहाँ श्राई। वह भी लगभग किसान जितनी ही 
वूढी थी। उसको देखकर साध्वी (पाती) ने किसान से पूछा कि चौधरी, तू 
इतना वूढा हो गया लेकिन ऐसी कठिन दोपहरी में स्वयं हल चलाता है और 
वृढ़ी चौधराइन को छाक' लानी पड़ती है, तो क्या तुम्हारे कोई लड़का नहीं 
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है ? चौधरी ने उत्तर दिया कि लड़का कहां से होता ? हमने त्तो विवाह के 

वाद कभी पति पत्नी का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं किया। पाव॑ती द्वारा 

इसका कारण पूछे जाने पर वृद्ध ने कहा--विवाह के समय हम दोतों की 

श्रवस्था बहुत छोटी थी | विवाह हो चुकने के बाद हम दोनों एक बैलगाड़ी 

बैठगार हमारे घर झा रहे थे। चूकि 'फेरे श्राधी रात के बाद हुए थे श्रतः 

इसे (चौधराइन को) नींद आ रही थी और में भी ऊंध रहा था। उसी 

हालत में मेरा एक हाथ इसकी जंघा पर जा गिरा ) यह चोंक कर उठी श्रीर 

बोली कि फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हें राम-दुह्ाई (राम की आन) है । 

सो हम दोनों उसी राम-दुह्ाई का निर्वाह श्राज तक करते आ रहे हैँ । 
पार्वती ने दोनों से बड़ा झ्राग्रह किया कि बहुत हो चुका, अर अ्रपनी 

आन को तोड़ दो । लेकिन दोनों का एक ही उत्तर था कि इस रामचुहाई 

को युवावस्था में ही नहीं तोड़ा, तो अब क्‍या तोड़ेंगे ।पादंती निरुत्तर हो गई। 

उसे यह विश्वास हो गया कि वस्तुत: इस प्रकार ठेक निभाने बालों के बल 

पर ही श्राकाश दिका हुआ्ा है । 

आ्राखर रामजी क॑ धर न्याव है । 

आखिर तो ईश्वर के घर न्याय होता ही है ! 

अआखा थोड़ा श्र देव घर्ां । 

'आखा' कम और देवता अ्रधिक । किस क्रिम्न को प्रसन्न किया जाए ? 

आखा ८ अक्षत, अन्न के दाने । 

आखी रात्त पीस्पो, ढकणी में सांचरधो । 

रात भर पीसने पर भी ढकनी (ढककत ) भर अ्रादा त्तेंवार हो पाया । 

भरपूर श्रम और समय लगाने पर भी नगण्प फल की प्राप्ति । 

ग्राखे राव में भेफ घाघरो, पैली उठे जिकी परे। 

पूरे रनिवास में एक घाघरा, जो पहले जगे वह पहने । 

श्रभाव की चरम सीमा। 

झाग ने बजराग नावड़े । 

श्रागम चौमास तू कड़ी, जे नहों पोद गेह । 

तो मिस्चे करके जाएजो, नहीं बरसे लो मेह ॥! 

वर्षा काल से पुर्व यदि लोमड्री अपनी 'घुरी' न खोदे तो दानी फ्रि इस बार 

चर्षा नहीं होगी । 

झागम सुर सांडणी, दोई घहां श्षपार । 

दस पटक देस नहों, जद मे ऋआपशणहार ॥ 


उंटदनी इधर-इपर हो), पर पच्दे, लेतिन ईई नहीं तो जानी दि बर्चा आयेगी 
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श्राग लगस्ते भूंपड़े, जो निकसे सो लाभ । 
आग लगने पर भोंपड़े में से जो निकाल लें, वही श्रपना है । 
श्रागली दाल्व ने ई पाणी फोनी । 
जो समस्या सामने है, वही निपटने में नहीं श्रा रही है । 
रू० आगली ई वाड़े को बड़े नी । 
श्रागर्ल पग को ठांयचो देख फर लारलो पग उठाणो ! 
जो पैर पहले उठ चुका हैं, उसे टिकाने का स्थान मिल जाए, तभी पीछे 
वाला पैर उठाना चाहिए । 
एक काम जम जाए तो दूसरा शुरू करना चाहिए । 
श्रागे श्राग न लेरथां पाणी । 
मरने के वाद न कोई अग्नि संस्कार करने वाला, न पानी (जलाझलि) 
देने वाला | 
सर्वथा गईवाल । 
रू० श्राग आग न लारै भीटको । 
श्राग ही गधेड़ा श्राव तो लारे घोड़ां की किसी श्रास ? 
शोभा यात्रा में सबसे श्रागे गधे निकलें तो पीछे घोड़े क्या आयेंगे ? 
श्रागे तो बाईजी फूठरा था ही, फेर नोंदां में उठ खड़दा रेया । 
वाई पहले से ही वदसूरत थी, फिर नींद में उठ जाने के बाद तो कहना 
ही क्‍या? 
बदसूरती और फूहड़पन का संयोग हो गया । 
रू० (१) आगे तो बाबोजी फूठरा था ही, फेर लगायली राख | 
(२) आग तो बाबोजी फूठरा था ही, फेर घड़ायली टाट। 
श्राग से पीछा ई भला है । 
आगे आने वालों से पीछे वाले ही अच्छे है । 
सन्दर्भ कथा---एक किसान औरत के पति का लघुताव्यंजक नाम 

'लैटूरा' था । उसकी पड़ोसिनें उससे कहा करती कि भला यह भी कोई नाम 
है | तुम अपने पति से कहो कि वह “लैटूरा' के स्थान पर अपना कोई अच्छा 
सा नाम रख ले । 

एक दिन किसान की औरत नाम की वास्तविकता का पता लगाने के 
लिए घर से निकल पड़ी । थोड़ी-ही दुर गई थी कि उसने कुछ आदमियों 


“को एक मुर्दे की अर्थी को ले जाते देखा | पूछने पर पता चला कि अमरचन्द 


नामक व्यक्ति मर गया है। किसान की औरत यह सोचते हुए आगे बढ़ी कि 
जिसका नाम अमरचन्द हे, वह मर कैसे गया | कुछ दूर जाने पर उसने 
देखा कि शूरसिंह नामक व्यक्ति डर के मारे भागा जा रहा है भर दो आदमी 
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उसका पीछा कर रहे हैं। यहां भी उसे नाम की सार्थकता दिखलाई नहीं पड़ी । 
पुनः आगे बढ़ने पर उसे पड़ौसी गाँव का चौवरी मिला जो अपनी 'चौवर” छिन 
जाने से दुखी हो रहा था। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने लाछां (लक्ष्मी ) नाम 
की स्त्री को कूड़ा बुहारते देखा । उसे नामों की अ्रवास्तविकता का पता चल 
गया और वह वहीं से लौट पड़ी । घर आकर उसने अपनी पड़ीसिनों को 
सारी घटना सुनाते हुए कहा क्रि आगे वालों से पीछे वाले ही श्रच्छे हैं ग्रौर 
मरे पति का “लैटूरा नाम ही ठीक है, क्योंकि-- 
अमरी तो मैं मरतो देख्यो, भाजत देख्यो सूरो । 
चौधर तो मैं खुसती देखी, लाछ बहार कूड्रो, 
श्राग से पीछो भलो, नाँव भलो लैटूरों । 
रू० अमर मरंता देखिया, धनजी मांग भीख । 
लछमी छाणा बीणती, टंटरापातठ ही ठीक ॥। 
२३२. श्रा छाछ तो रा्॒वा जोगी । 
यह छाछ तो घूल में गिराने लायक ही थी | 
संदर्भ कथा--एक श्रादमी पैदल ही किसी गाँव जा रहा था | रास्ते में 
ताल की धरती भी आई, जहां एक गये का पेशाब पड़ा था। राहगीर ने 
सोचा कि किसी मूर्ख ने छाछ् जेसा दुर्लभ पदार्थ यहा डाल दिया है। उसे 
कई दिनों से छाछ के दर्शन नहीं हुये थे । श्रत: उसने वहाँ बैठकर छाद्ध को 
५ जंगली से मस्तक पर लगाते हुए कहा कि हे छाछ माता, तुझे कीन वेबकूफ 
यहाँ डाल गया ? लेकिन जब उसने थोड़ी सी “दाद्धौ उठा कर जीभ पर 
रखी तो उसे असलियत का पता लगा श्र वह तिरस्कार पूर्वक बोल उठा, 
“ग्रा छाछ तो रात्ववा जोगी ही थी ।” 
२३३. प्राछ्धा जाया नानगी, तर तर फी घानगी । 
नानगी ने अ्रच्छे पूत जने, एक से एक न्यारा (गया गुजरा) । 
रू० आदछा जाया ये मामी, कोई साथ कोई स्थामी । 
२३४. श्राद्धों म्हारी दाटी, खावां दाद्व दादी | 
अपनी भोंपड़ी ही अच्छी जिसमें बैठ कर दाल-रोटी सा लेते है, दुलनर-वसर 
कर लेते हैं । 
२३४. श्राज ई मोडियो मूड मुडायो अर प्राज ई प्रोछा पड़ना । 
झाज ही वावाजी ने सिर मु डवाया और आज ही झोदे पढ़े । 
ह० झ्ाज ई ठाट मुडाई भर आज ई झोछा । 
२३६. ज्लाज काल परस्पु, भाएजे ने न्गला दोपी करस्पु । 


किसी काम के मंसूदे बांचते रहना ओर उसे झागे मे; लिए टासने इद्ना । 
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आज फी घड़ी श्रर फाल को दिन । 

भांसा पट्टी देकर निकल जाने और फिर कभी मुह न डिखिलाने पर इस 
कहावत का प्रयोग किया जाता है । 

श्राज फी थाप्पोड़ी श्राज फोनी व । 

ग्राज का थापा हुआ उपला (कंडा) श्राज नही जलता । 

आज तो मारूुजी का नर राता ? 

आज तो 'मारूजी' (पति) के नैनों में मस्ती की लालिमा ? 

झ्राज थारले कूव॑ में में पड़ग्यो हूँ । 

झ्राज तुम्हारे वाले कुएँ में मैं गिर गया हूँ । 


संदर्भ कथा--एक किप्तान की श्रौरत बड़ी चालाक थी । किक्षान खेत 
से भ्राता तो वह उसे रूखी सूखी रोटी और राबड़ी खाने के लिए दे देती । 
जब वह अपनी औरत से भी खाने के लिए कहता तो वह प्रहसान जताते 
हुए उत्तर देती--तुम रोटी खालो, भले ही मै रांड कुएँ मे गिरू, तुम्हारी 
बला से । 


किसान सोचता कि यह रोज ही ऐसा कहती है, फिर भी मुस्टंडी बनती 
जा रही है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। वस्तुत: वह औरत अपने लिए घी 
शक्कर से तर चूरमे के लड्डू बना कर छुपा देती थी और किसान की 
अनृपस्थिति में खा लेती थी । एक दिन किसान जान-बूक कर खेत से जल्दी 
भ्रा गया । उसकी स्त्री पड़ौसिन के यहां गई हुई थी, अतः किसान को अच्छा 
मौका मिल गया और लड्डुओं को द्वंढ कर चट कर गया। कुछ देर बाद 
घर लौटने पर उसने सदा की तरह अपने पति को राबड़ी और रोटी परोस 
दी। किसान ने उससे कहा कि आजा, तू भी रोटी खाले । औरत ने कुएं में 
गिरने वाला वही रटा-रटाया उत्तर दिया तो किसान ने मुस्कराते हुए कहा कि 
आ्राज तुम्हारे वाले कुएँ में मैं गिर पड़ा हूं, रोटी खाले, वरना भूखों मरेगी। 
इस प्रकार भेद खुल जाने से औरत लज्जित हो गई । 
झ्राज मरे जिके ने काल कद शथ्वावे ? 
जो आज मर रहा है, उसे कल कब झाये ? 
आज मरां काल मरां, सरचा मरदा फिरां । 
घाल कचोक् दवब्ठमछां, जद बनड़ा होयां फिरां ॥ 
पोस्त और अफीम के श्रभाव में पोस्ती एवं श्रफीमची निर्जीव से रहते है । 
लेकिन जब ये चीजें उन्हें मिल जाती है तो मानो दूल्हे बन जाते है । 
आज मरुयो काल दूसरो दिन । 
जो मरा सो गया । 
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शआ्राज मेरी मंगरी, कल मेरा व्याव । 

दूद गई टंगड़ी, रह गया ब्याव ॥। 

आ्राज मेरी मगनी है, कल व्याह होगा, लेकिन इसी वीच टाग टूट गई और 
व्याह बीच में ही रह गया । ! 

जब किसी कार्य के सम्पन्न होने की आशा में बडा उत्साह प्रदर्शित किया जाए 
ओऔर बीच मे ही काम विगड जाए, ऐसी स्थिति मे इस कहावत का प्रयोग 
किया जाता हे । 

श्राज राज सो राज । 

आज जिसका राज है उसी का हुक्म चलेगा । 

शआ्राज हमां तो काल तमां । 

जो श्राज हम पर बीत रही है, वह कल तुम पर भी बीत सकती है । 

श्रार्ट में लूण खदावे, परा लूणा में श्राटों कद खटाव । 

रोटी बनाते समय श्राटे मे थोडा सा नमक मिलाया जाता है, लेकिन उसी 
झनुपात में नमक और झाटा नही चल सकता । 

श्राटो कांदो घी घड़ो, खुल्ले केसां नार । 

बायों भलो न जोवणो, ल्याठी जरख सुनार ॥। 

याजा करते समय शकुन विपयक मान्यता । 

श्राठ पुरक्षिया, नो चूल्हा । 


*झ्लगाव की गहरी प्रशृत्ति । 


श्राठ हाथ की काकड़ी, नो हाथ को बीज । 
ग्राठ हाथ लम्बी ककडी में नौ हाथ लम्बा बीज । 
सर्वेथा भूठी ग्रौर श्रनहोनी बात । 
श्राड की होड, काग क्यूं ड्ये ? 
आड की देखा देसी पानी पर तैरने की होड में काग क्यों अपने प्राण गेंवाये ? 
आ्राड ८- एक जल-पक्षी जो बखूबी पानी पर तंरता रहता है। पानी पर तैरने 
के कारण इसे 'जछ कागली' भी कहते हैं । लेकिन काग पक्षी होते हुए भी 
पानी पर नही तैर सकता । 
₹ू० (१) आइड तिरै तो तिरण दे, तू क्यू निरे रे कग्ग । 
नीची होसी नाडकी, थारा ऊचा होसी पग्ग ।। 
(२) ब्राड तरन्ति देखकर, तू क्यू तरियो फरग्ग । 
होठ पराई जे करे, तल मुंी ऊपर पग्ग ॥। 
प्राड के वचियां ने कुणा तिरणो सिसाये ! 
आड पक्षी के बच्चो को पानी पर तैरना सिसलाने वी अपेक्षा नहीं होती । 
पानी पर तरना उनका दयुदरती गुरा है। 
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श्राड फ घी में कांकरा । 

श्रनाड़ी के घी में भी कंकड़ ! झनाड़ी के हर काम में भ्रनाड़ीपन भरा 
होता है | 

प्राड, खा मरे 'क उठा मरे । 

श्रनाड़ी और गंवार व्यक्ति या तो अधिक खा कर या बूते से अधिक भार 
उठाकर मरता है । 

श्राड़_ ने ढक्को देदेशो, श्रवकल नई देणी । 

उज्जड और गँवार व्यक्ति को टका दे देना, सीख नहीं देनी । 

भ्राड दिन खातों लापसी, जापे में खाव घाट । 

सामान्य दिनों में तो घी युक्त तर माल खाती थी श्रौर प्रसवकाल में जब 
पौष्टिक ग्राहदर की अपेक्षा होती है तव घाट जैसा अति साधारण खाता 
खाती है। 

सर्वथा उल्ठा काम करना । 

श्रा़ दिन रंगी-चंगी, बार त्यू हार फिर नंगी । 

यों तो सदा सजी-धजी रहती है और त्यौहार के दिन फटे-पुराने कपड़े 
पहनती है । 

श्राड दिन से बासीड़ो ही चोखो जिको मीठा चावक्व तो मिले। 

सामान्य दिन की श्रपेक्षा 'बासीड़ा' ही भ्रच्छा जो खाने के लिए मीठे चावल तो 
मिलें । 

बासीड़ा ह होली के लगभग एक सप्ताह वाद मनाया जाने वाला शीतना-देवी 
का त्यौहार (शीतला-सप्तमी या शीतला अष्टमी) । इस दिन बासी खाता 
खाया जाता है । पहले दिन गुड़ के भात, “राबड़ी आदि वना कर रख लेते हैं 
और अगले दिन शीतला पूजन के बाद खाते हैं । 

श्राडो आज्या जिके ने काट कर काढे । 

गर्भस्थ शिशु को प्रसव के समय आड़े रूप (विपरीत स्थिति) में आने पर 
काट कर पेट से बाहर निकाला जाता था। बच्चे को सही सलामत निकाल 
पाना दुष्कर होता था। लेकिन जच्चा की प्राण रक्षा तो हो जाए, इसी 
उ्द श्य से ऐसा किया जाता था । 

दो तरफा नुकसान से बचने के लिए एक नुकसान को सहन कर लेना । 
श्रातमा सो परमातमा । 

आत्मा, परमात्मा एक हैं । 

झाथणावाई को मे श्रर पावशो रोतो कोनी जावे । 


किये विना नहीं जाता । 
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आदमी कोनी कमावे, श्रादमी को दिन कमाव । 
आदमी नहीं, आदमी का दिन! (भाग्य) कमाता है । आदमी का दिन खड़ा 

हो तो कमाई अपने आप होती है । 

सन्दर्भ कया--एक छोटा भाई अपने बढ़े भाई के साथ रहता था । 
लेकिन उसकी भौजाई वड़ी ककंशा थी | एक दिन उसका देवर खेत में एक 
बरतन भूल ग्राया तो भौजाई ने उसे शाम को घर आते ही वरनन लाने के 
लिए वापिस खेत भेजा । खेत में पहुँचते पहुँचते घना अंवेरा हो गया था, 
इसलिए उसने खेत में ही रात बिताने की सोची, लेकिन उसे नींद नहीं 
थ्राई । 

कुछ अधिक रात वीतने पर उसने देखा कि एक विचित्र पुरुष के साथ 
उसके बहुत से सेवक आस-पास के खेतों से थान के पौधे ला-वाकर उसके 
भाई के खेत में रोप रहे हैँ । लड़के ने साहस वटोर कर मुखिया से उसका 
परिच्रय पूछा तो वह वोला कि म॑ं तुम्हारे भाई का दिन है और ये सत्र 
मेरे सेवक है । मैं स्वयं उसको कमा कर देता हूँ) जब तक मैं यट्टा हूं, 
तुम्हारे भाई को हर काम में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा । इस पर लड़के ने 
अपने 'दिन' के विपय में पूछा तो वह बोला कि तुम्हारा 'दिन' अमृक स्थान 
पर सोया पढ़ा है, तुम जाकर उसे जगा सको तो निहाल हो जाम्रोंगे । 
लड़का बहुत कप्ट उठाकर अपने 'दिन' तक पहुँचा । उसने उसे जगाया श्र 
'दिन' के खड़ा होने पर माल्रामाल हो गया । 
ग्रादमी को भाग पत्त श्रोले । 
मनुप्य का भाग्य पत्ते की ओट में । 
न जाने कब हवा से पत्ता अलग हो जाए श्रौर मनुप्य का भाग्य छुल जाए । 
मनुष्य का भाग्य कब चमक उठे, कोई ठिकाना नहीं । 
श्रादमी वस्पां, सोनो फर्स्पां । 
आदमी की पहचान पड़ोस में बसने से श्रौर सोने की कसौटी पर कसने से 
होती है । 
प्रादरा बाजे बाय, नहूंपड़ी कोला साय 
श्रार्द्र नक्षत्र में हुवा चले तो कोंपड़ी भूलने लगे अर्वात श्काल पढ़े, जिसमे 
घर छोड़ कर गन्यत्र जाना पड़े । 
झ्रादरा भरे सादरा, पुनरबसु च्यारूः दिसू । 
ग्रार्दा नक्षत्र में सामान्य वर्षा होती है झिन्‍नु पुनवसू में चारों दिखा्रों में 
वर्षा हो जाती है । 
प्लादरा भरे सपदरा, पुनरवसु भरे तछाव । 
न बरस्यो पुझे, तो बरसे हो घसा दुसे ॥ 


न्ण 
न्की 
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आर्दरा नक्षत्र में साधारण वर्पा होती है, पुन्वंसु में वर्षा की बहुलता होती है । 
लेकिन यदि पुष्य नक्षत्र में वर्षा न हो तो फिर बड़ी मुश्किल से ही वर्षा 
होगी । 

थ्राधो देई-देवता, आ्रधो जेतरपात् । 

आधा भाग तो सब देवी-देवताशों का और झाधा अकेले क्षेत्रपाल का । 
श्राधी गिणी न पाछलो, सोपो गिण्यो न सांझ । 

जरा जण को मन राखती, वेस्पा रेंगी बांक ॥॥ 
वेश्या के घर वक्त-वेवक्त जो भी (पुरुष) भ्राया, वेश्या ने सब का मन रखा, 
फिर भी वह वांभ ही रह गई । 
र्ू० बूढो गिण्यो न वाल॒कों, तड़कों गिण्यो न सांक । 

जरणा-जण को मन राखतां, वेस्यां रँगी वॉक 
श्राघी छोड़ पुरी न घाव, वोंकी आ्राघी मुँह से जावे 
जो हाथ में श्राई हुई आधी को छोड़ कर लालच के कारण पुरी के लिए 
दाड़ता है, उसकी वह झ्राधी भी चली जाती है । 
सन्दर्भ कथा--एक कूत्त को झ्ावी रोटी मिल गई तो वह उसे मुह में 

दवा कर चल पड़ा कि कहीं एकान्त में बैठकर आराम से खाऊंगा। रास्ते में 
पानी का एक नाला आया । कुत्ते को पानी में अपनी परछाई दिखलाई 
पड़ी । उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता आधी रोटी लिए जा रहा है, यदि 
में उसकी आ्राधी रोटी छीन लू तो मेरें पास पूरी रोटी हो जाएगी। यों सोच 
कर जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुह खोला, वैसे ही उसके मुह 
वाला टुकड़ा भी पानी में गिर कर डूब गया। 

रू० (१) ओआधो छोड़ पूरी ने थावे, वींको आडी ओक न आवे | 

(२) आधो छोड़ पुरी ने धावे, आधी रहैन पूरो पावे॥। 

आए आंगण सासरो, आधे आंगण पीर । 

मुसलमानों में बहुधा निकट परिवार वालों (त्ाऊ-चाचा) में शादी हो जाती 
है जिससे घर का आधा आंगन लड़की के लिए पीहर और आधा ससुराल 
बन जाता है। 

इस आशय की अन्य कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसे--“श्रई घर में जाई श्र 
औई घर में व्याही ।* 

आधे गांव होप्ठी अर आधे गांव दिवाली । 

अधि गाँव में होली और आधे गाँव में दीवाली मनाई जा रही है । 

ग्रापसी फूट और मतभेद से परस्पर विरोधी काम होते है । 

ग्राधे पाणी न्‍्याव होय । 

बेईमानी करने वाले को कत्री न कभी उसका फल मिल हो जाता हे । 
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श्रावे माह, कांच कामब वाह । 
मा का ब्ावा महीना बीतले-ब्रीतते जाड़ा कम हो जाता है जिससे लोग 
कम्बल को कन्ध्रे पर डालने लगते हैं । 
कृ० (१) ब्रा मा, कांबे कामत गा। 

(२) माह मांगढ़ी, कांबे कामदी ।॥। 
आधे में गर, श्रात्े में सर । 
अग्रवाल वैश्यों में किसी समय गर (गर्ग) गोत्र के आदमी अधिक थे, इसी 
को लेकर बह कद्दावत चल पढ़ी । 
श्रार्थ में लू कड़ी ब्र प्रा में पूछ । 
आधी वास्तविकता, आवबा ग्राइम्वर । 
भ्राधो घड़ो न भय । 
ब्राधा भरा घढ़ा छलकता है । अब जल गगरी छलकत जाए । 
पूर्ण ज्ञान के ब्रभाव में अ्रह्॑ का जन्म होता हे । 
स्ू० भरिया नाहीं कमरे, ऊक्टनी आया ; 
श्राधी रहग्यो ऊंखढी, श्राथरों रहस्यों छाज । 
सांगर सार्ट घण गई, (प्रव) मदरो मदरों गाज ॥। 

सन्दर्भ कया-नवर्पा के अभाव में दु्लिक्ष पड़ा तो एक किसान से 
मेजड़े की थोड़ी मी पी फलियों (खोखों ) के बदले अपनी ग्रौरत बेच डाली । 
उनकी कूटने की इच्छा से उसने शथ्ोट़ी सी फलियां ओखली मे टालीं ग्रीर 
शेष छाज में ही पढ़ी थीं क्वि इतने में बादलों के गरजने की ब्वनि सूनाई 
पड़ी । इस पर किसान ने ग्राह्न भसते हुए उपरोक्त दोहा कहा कि पत्नी तो 
मांगर के बदले चली गई, अ्रव भले ही गरजता रह 
सांगर ८ सेजड़ें के वृक्ष में लगते वाली हरी फलियों को सांगर! कहते हैँ हो 
शाक बनाने के काम में आती हैं । इन्हें उघाल कर और सुखा छर रस लेने 
में थे साल भर काम देती हैं । पकी हुई फलियां मोदी होती हैं एवं इसरो 
रंग भी कुछ भूरापन लिए होता है । इनको खोखा कहते है । ये बसे ही 
साये जाते हैं झट लोग इन्हें 'बद्ऑी' का मे कह कर भी पृझारते हई 
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आ्ानी की पानी, पानी को पसूरों । 
ध्रानो की पानी, पानो को पूछो । 
आ्रायो नंनृव्टियो, सेग्यो समुछो !॥ 
आप-प्राप की मृ छपां के से ताव देवे 


सब अपनी-अपनी मसोंछों पर ही ताब देते है । 


श्प 
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श्राप-प्राप फी रोट्यां नीचे से खीरा देवे । 
सब अ्रपनी-अ्रपनी रोधियों के नीचे ही आ्ांच देते है । 
हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही सचेष्ट रहता है। 
श्राप-ध्याप फी से दछ । 
सब अपनी-अपनी हांकते हैं ) 
झाप-श्राप फे सोछिये में से ई मस्त । 

सन्दर्भ कथा-राजा के पूछने पर राजज्योतिपी ने उसे बताया कि उसकी 
मृत्यु शीत्र ही होने वाली है भौर अगले जन्म में वह भ्रमुक चाण्डाल के घर 
शूकरी के पेट से जन्म लेगा। इस वात को सुन कर राजा को बड़ा दुःख 
हुआ शभौर उसने अपने युवराज को बुला कर उसे आदेश दिया--अ्रमुक 
चाण्डाल के घर शुकरी के पेट से जन्म लेते ही तुम मुझे मार डालता कि 
जिससे मुझे जन्म भर घूरों पर फिर-फिर कर विष्टा न खानी पड़े । 

कुछ समय पश्चात्‌ राजा की मृत्यु हो गई और उसने उसी चाण्डाल 
के घर शुकरी के पेट से जन्म लिया। नया राजा उसे मारने के लिए 
चाण्डाल के घर पहुँचा। उसको देख कर शूकरी का बच्चा उसके 
पास झ्राया और मनुष्य, को बाणी में बोला--मैं पिछले जन्म में तुम्हारा 
पिता था । यद्यपि मैने तुम्हें मार डालने का श्रादेश दिया था, लेकिन अब 
तुम मुझे मत मारो | मैं इस योनि में श्रत्यन्त सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हूँ । 

शूकरी के बच्चे के स्थान पर नाली के कीड़े को लेकर भी यह कथा 
कही जाती है। - 
रू० (१) आप-ओप की खोड़ में से मस्त | 

(२) आप-आप की खाल में से मस्त | 
पच्य-वया सीपी क्या घूघची, वया मोत्ती क्‍या लाल। 

अपणी अ्रपणी खाल में, सबही खाल खुसाल॥ 
श्राप-श्राप के घर में से ही ठाकर । 
अपने भ्रपने घर में सभी ठाकुर । 
अपने अपने घर में सभी बड़े है। रह 
श्राप-प्राप के दारे पारी में से मस्त । 
अपने अपने दाने पाती में सभी मस्त है । 
श्राप-आ्प की तान में खोता भी मस्तान । 
आ्राप-श्राप के भाग को से खाते । 
सब अपने अपने भाग्य में लिखा खाते है । 
रू० आप आप को भाग सै सागे ल्यावे । 
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आझाप शाप को जी से ने प्यारों लागे । 

अपनी-अपनी जान सभी को प्यारी होती है । 

श्राप आछो ई बुरी चोंते । 

अपना आत्मीय ही श्रनिष्ट की श्राशंका करता है । 

आप ई गाव श्र श्राप ई बजावे । 

सब काम स्वयं को द्वी करने पढ़ते हैं । 

श्राप फम्राया कामड़ा, किए ने दीजे दोस। 

प्रपनी ही गलती से जब अपना नुकसान होता है तव दोप किसे दिया जाए ? 
संदर्भ कथा--(१) कोजाजी नामक भक्त को भू० पु० जोधपुर राज्य 

की ओर से पालड़ी नामक गाँव णासन में मिला हुआ था । कोजाजी ने वहां 

एक वावड़ी बनवाई और उनके शिप्यों ने बावड़ी के पानी से प्याज की खेती 

की | प्याज बहुत बढ़े बड़े हुए जो राजा को मेंट-स्वरूप भेजे गये । इतने बढ़े 

बढ़े प्याज देख कर राजा को भी आश्चर्य हुआ और उस गाँव को खालसा 

कर लिया | इस पर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा-- 

श्राप कमाया कामड़ा, किण ने दीजे दोस । 

कोर्जजी री पालड़ी, कांदां लीनी खोस॥ 

(२) किसी कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे । एक दिन किसी पार- 
स्परिक भंगड़े के कारण बहुत सारे मेंढ़कों ने मिल कर एक मेंढक को खूब 
पीटा । इस पर वह पानी के चरस में बैठ कर कुएं से वराहुर आया झ्ौर प्रचुर 
मात्रा में भोजन का लालच देकर एक अन्धे सांप को कुएऐ में ले गया । साँप 
ने एक एक करके उसके सब शश्रुओं को उदरस्थ कर लिया । अ्रन्त में उसकी 
भी बारी आ गई । लेकिन अ्व वह निरुपाय था, भरत: बोल पड़ा-- 

बैरी ल्यायो पावणो, करथो कुटम पर रोस । 

आ्राप कमाया कामड़ा, दई न दीजे दोस ।॥ 

(३) पति बहुत समय वाद दिसावर से घर आया भर दिन भर 
परिवार के सदस्यों एवं पास-पड़ौस बालों से ही घिरा रहा । बड़ी रान गये 
पत्नी के पास पहुँचा तो उसने मान किया। बहुत मनाने पर नी जब बह 
नहीं मानी तो पति को भी गुस्सा आ गया झौर वह अविलम्ब ही फिर 
दिसावर चला गया । अब तो पत्नी ने पछता कर कहा--- 

झायो मुस बोली नहीं, पिउ चाल्यों करि रोस । 

झ्राप कमाया कामड़ा, दई न दीजे दोस ॥ 
झापका ई हाथ झर प्रापको ई भारती । 
अपने ही हाथों अपनी झ्रारती उतारना । 
धपना सम्मान स्वयं ही करना । 
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झापका करचोड़ा आपने ई भोगणा पड़े । 
अपने किए हुए कर्मों क। फल अपने को ही भोगता पड़ता है। 
ग्रापकी श्रवकल ने घोड़ा ई कोनी नावड़े । 
अपनी भ्रव्ल इतनी तेज कि उसे घोड़े भी नहीं पा सकते । 
हर आदमी अपने को बेहद अवलमेंद समभता है। 
शापकी श्रेक फूटी फो घोखो फोनी, पाड़चौ की दोनू' फूटी चाये । 
अपनी एक आंख के फूट जाने का गम नहीं, लेकिन पड़ौसी की दोनों प्रांसें 
फूटती चाहिए । 

संदर्भ फधा--एक आदमी ने देवी को सन्तुष्ट कर यह वरदान मांगा 
कि जो वस्तु वह मांगे, उसे तत्काल मिल जाए। देवी ने उसे वरदान तो दे 
दिया, लेकित साथ ही यह भी कह दिया कि जितना तुम्हें मिलेगा, उससे 
दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा । 

देवी के वरदान के कारण वह जो भी वस्तु मांगता, उसे तुरन्त 
मिल जाती, लेकिन साथ ही पढ़ौसी को उससे दुगनी चीजें प्राप्त हो जाती । 
ईष््या के कारण उसे यह सह्य नहीं हुआ । इसलिए उसने देवी से याचना 
की कि उसकी एक भ्रांख फूट जाए। वरदान के प्रभाव से उसकी एक आँख 
तत्काल फूट गई, लेकिन पड़ौसी की भी दोनों श्रांलें चली गईं । अब उसने 
देवी से पुन: याचना की कि उसके घर के दरवाजे के आगे एक कुझां खुद 
जाए । ग्रविलम्ब ही कुझं खुद गया कितु इसके साथ ही पड़ौसी के दरवाजे के 
आ्रागे दो कुएँ खुद गये । पड़ौसी अंधा तो पहले ही हो चुका था अतः लाठी 
के सहारे घर से वाहर निकलते समय एक कुएँ में गिर कर मर गया | देवी 
से वरदान पाने वाले ने अब अपने वरदान को सार्थक माना । 


ग्रापको कमाई पारो में ईं कोनी ड्वे । 

अपनी खरी कमाई का पैसा पानी में भी नहीं डूबता । 

प्रापकी खाज श्रापक हाथां ईं खोरीज । 

अपनी खुजली अपने हाथ से ही अच्छी तरह खुजलाई जाती है। 

श्रापफो गो में कुत्तो ई ना'र। 

अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है । 

रू० आपकी घुरी में गादड़ो ई सेर । 

श्रापकी गये को घोसो कोनी, जेढ की रहे को घोखो है । . 

देवरानी को अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का इतना दुःख. नहीं, जितना 
जेढ की वस्तु के रह जाने का है। जेठ की वस्तु भी चोरी चली जाती तो 
उसे गम न होता । 
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श्रापकी गाय को घी चाये जठ खाल्यो । 
अपनी गाय का घी जहाँ इच्छा हो वहाँ खा लीजिए । 
संदर्भ कथा--एक संपन्न किसान था। घर में सदा गाय रखता और 
अपने यहां आने वाले अतिथियों को गाय के घी से वना तर भोजन खिलाया 
करता । इसलिए जब वह स्वयं कहीं जाता तो उसे भी शुद्ध गो-घ्त से तर भोजन 
मिलता | इस पर वह कहता कि अपनी गाय का धी चाहे जहाँ भी खाथा 
जा सकता है। मैं अपने अतिथियों को घर की गाय के इत से बना भोजन 
खिलाता हूँ श्र उसी के परिणाम स्वरूप मुझे भी वैसा ही भोजन 
मिलता है । 
आपकी 'चा, गधो बाप । 
अपनी गरज पूरी करने के लिए गधे को भी वाप कहना पड़ता है । 
जरूरत पड़ने पर निक्षष्ट व्यक्ति की भी खुणामद करनी पड़ती है । 
श्रापकी 'छा ने कोई खादी कोनी बतावे । 
अपनी छाछ को कोई खट्टी नहीं वतलाता । 
अपनी चीज को कोई खराब नहीं वतलाता । 
श्रापकी छोड़ पराई तवके, सो सब जाय गव के घक्क । 
जो श्रपनी को छोड़कर पराई को तकता है उसका सर्वस्व्र नप्ट हो जाता है। 
आपकी जांघ उधाड़बां श्राप ई लाज मरे । 
दूसरों के सामने अपने घर की या श्रपने आत्मीयजनों की बुराई करने से 
स्वयं को ही लज्जित होना पड़ता है । 
श्रापकी डाढी के ल्हसरको पेलो देवे * 
हर कोई अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करना चाहता है । 
श्राप श्रापकी घोती में से उघाड़ा है । 
धोती के भीतर सभी नंगे हैं । 
हर व्यक्ति की अंदरूनी कमजोरियां होती हैं । 
श्रापकी नाक कटवा कर दूसरां फो फसुण फरे। 
अपनी नाक कटवा कर भी दूसरों का अपशकुन करना । 
स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों को नुकसान पहुँचाना । 
आपको नोंद सोदे, श्रापकी नींद जागे । 
आपनी मर्जी हो तव सोये और झपनी मर्जी हो तव जग्रे 
श्रापकी पराई पर पराई आप की । 
अपनी तो पराई हो जाती है और पराई अपनी होती है । 
अपनी वेटी का विवाह कर उसे पराये घर भेजना पड़ता है प्रौर पराए बेटी 
को बहू के रूप में अपने घर लाते हैं । 
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प्रापकी पगड़ी भ्रापक हाथ । 

अपनी इज्जत अपने हाथ है । 

झापकी पुठ भरापन कद दीझे ? 

ग्रपनी कमियां अपने को दिखलाई नहीं पड़ती । 
घापकी मां ने डाकण कुण बतावे ? 

अपनी माँ को कोई डाकिन नहीं वतलाता । 

अपने आत्मीय जनों में मोह वश कमियां दिखलाई नहीं पड़तीं । 
आपकी मारों तोसरं पताछ जादे। 

हर व्यक्ति को शपने दूते का भूठा अहंकार होता है । 
झ्रापकी लुछत्ताई स्पानले ने खा । 

अपनी नम्नता सामने वाले को परास्त करती है। 


श्रापक घरे उजाड़, दूसरे के घरे घाड़ । 

कोई किसी के घर मेहमान वन कर जाते हैं तो उनके स्वयं के घर में तो 
नुकसान होता है और सामने वाला (मेजबान) समभता है कि घर में 'घाड़' 
(जुटेरों की टोली) घुस आई है। 

भ्रापकी नाक पर माली कोई नीं चैव्ण दे । 

अपनी इज्जत को कोई ठेस नहीं लगने देना चाहता । 

आपके पेट को लाय से बुभावे । 

अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन परोपकार बिरले ही कर पाते हैं । 
आ्रापक रूप श्रर पराये धन को ले कोनी । 

आदमी को रूप अपना और धन पराया अधिक लगता है । 

आपके लागे हीक में, दूसरे के लागे भींत में । 

अपनी पीड़ा को तो मनुष्य खुब अनुभव करता है, लेकिन दूसरे की पीड़ा का 
उसे जरा भी अहसास नहीं होता । 

आपकी हाथां आपका कान फोनी वींघ्या जावे । 

अपने हाथों अपने कान नहीं बींघे जाते । 

आपको घर हंग कर भर, दूसरे को घर थूक को डर | 

अपने घर में आदमी चाहे जो करे, चाहे जैसे रहे, लेकिन दूसरे के धर पर 
तो उसे हर बात का संकोच रहता है । 

झापको बिगाड़चां बिता दूसरे को कोनी सुधरै ! 

दूसरे का काम सुधारना हो तो अपने काम की उपेक्षा करनी पड़ती है । 
आपको विगाड़थोड़ो अर दूसरे को सुधारघोड़ो । 

अपने हाथ से बिगड़ा हुआ काम भी दूसरे के हाथ से सुधरे हुए काम के 
बराबर होता है । 
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श्रावक्रो विरम कंवे जीं में फरक कोनी पड़े । 
अपना अ्ंत:ःकरण जो कहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता । 
श्रापको सीर कोनी जिकी हांडी भांवें चढती ई फूटो । 
जिस हुँडिया में अपना हिस्सा नहीं, वह भले, चुल्हे पर चढते ही फूट जाए 
श्रापको सो श्रापको, दूसर को सो हें हैं । 
अपने स्वार्य-साथन में तो खूब सावधान रहते हैं, लेकिन जब दूसरे के मतलब 
की वात ग्राती है तो खीसें निपोर देते हैं । 
श्राप गहजी कातरा मार, भ्रौरां नै परमोद सिखावे । 
गुरुजी खुद तो कातरे (एक कीड़ा) मारते हैं और दूसरों को अहिसा का 
प्रबोध देते हैं । 
रू० आप गुरूजी कातरा मार, चेलां नै परवोच सिखाव । 
श्राप मरधां जुग परल। 
मरने वाले के लिए तो मानो उसकी यूत्यु के साथ ही प्रलय हो जाता हू । 
श्राप डबतो पॉडियो, ले ड्ब्यो जजमान । 
स्वयं डबता हुआ पंडा अपने यजमान को भी साथ ही ले दबा । 
ग्राप न जावे सासरे, प्ौरां ने दे सीख । 
स्वयं तो ससुराल नहीं जाती श्लौर दूसरी औरतों को ससुराल जाने की शिक्षा 
देती है । 
आप भलो तो जुग भलो । 
जो स्वयं भला है, उसके लिए सारा संसतार भला है । 
रू० आप भलों तो जुग भलो, नींतर भलो न कोय । 
श्राप भुवाजी उधाड़ा फिर, भतोीजां ने भुगला टोपी । 
वूश्ा के पास स्वयं के अंग ढाँकने के लिए तो वस्त्र ही नहीं श्लौर भततीजों के 
लिए कुंग्गे-्टोपी ! 
झ्राप मरतां बाप फीर्न याद श्ावे । 
झपनी विपदा के समय आत्मीय जनों के दवित का भी ध्यान नहीं रहता । 
शाप मरधां डम राणा । 
अपने मरने के वाद भले ही डोम राणा वने | 

संदर्भ फथा-राणा प्रतापसिह के समय से ही भेवाटु झ्रौर श्रामर (बाद में 
जयपुर) के शासकों में चिद्रं प चला आता था। यद्यपि कालान्तर में दोनों राज- 
घरानों में परस्पर विवाह सम्बन्ध होने लगे थे, फिर भी दे प भावना सर्वयां 
लुप्त नहीं हुई थी । किवदंती है कि मेवाड़ के राणा व कोई दाजडुमाल मारी जयपुर 
के राजा को व्याही थी। भेवाड़ के शासकों पी उपाधि राग्य थी, प्रत उनको 
भीचा दिसाने की इच्छा से जयपुर के राजा ने डामो का राग्या का उपाधि देने 
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का निश्चय किया। इस पर मेवाड़ वाली रानी मे विरोध प्रकट करते हुए 
कहा कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा । यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं 
प्राण दे दू गी भ्रौर मेरे मरने के बाद भले ही डोमों को राणा बना दें । 
श्राप सरधां बिना सुरंग फोनी मिले ) 
स्वयं के मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जो स्वर्ग में जाने का भ्राकांक्षी हो, उसे पहले मरना होगा। 
रू० (१) श्राप मरा बिना सुरग कोनी दीखे। 
(९) श्राप मरभां विना सुरग कठ ? 
श्राप मियां मंगता, बारे खड़या दरवेस । 
भियांजी स्वयं भिखमंगे हैं श्रौर उनके द्वार पर याचना के लिए फकी र सड़े हैं ! 
आपने सूर्े फोनी, औरां ने बूर्क फोनी । 
स्वयं को कोई युक्ति सूकती नहीं और दूसरे से पूछता नहीं, तब काम कैसे 
चने । 
रू० आपने उपज कोनी, दूसरे की माने कोनी । 
श्राप होने जिसी ही दुनियां दीखे । 
स्वयं जैसा होता है, दुनिया भी उसे वैसी ही दिखलाई पड़ती है । 
संदर्भ फया--एक दिल राजा ने अपने नाई से पूछा कि तुम तो पूरे नगर 
में घूमते हो, अतः संच-सच बतलाओं कि लोगों की आर्थिक दशा कैसी है ? 
नाई के यहां एक अच्छी भैंस थी और उसके पास लगभग दस तोला सोना 
था । इसलिए उसने राजा से कहा कि पृथ्वीनाथ ! सब लोग वहुत खुशहाल 
हैं। नगर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एक भैंस और दस तोला 
सोना न हो । 
राजा ने अपने मन्त्री से यह वात कही तो मन्त्री ने नाई द्वारा कही 
गई बात को गलत बतलाते हुए कहा कि बहुत से घरों में तो भैंस के स्थान 
पर बकरी भर सोने के स्थान पर रांग्रा भी नहीं मिलेगा । राजा ने मस्त्री 
से पुनः कहा कि नाई ने अपनी बात बड़े विश्वास के साथ कही है, इसलिए 
तुम सही स्थिति का पता लगाझो। 
इस पर भन्‍्न्री ने नाई के घर से भैंस भी चुरवा कर मंगवा ली शोर सोना 
भी । फिर उसने राजा से कहा कि अव आप नाई से पुनः पूछिये । मेंस भौर 
सोने के चोरो चले जाने से नाई बहुत दुखी था । इसलिए जब राजा ने दुवारा 
उससे पूछा तो उसने बहुत खिन्न होकर कहा कि अन्नदाता ! श्राजजल तो 
लोगों की माली हालत बहुत नाजुक है, न किसी के यहां भैंस है और न 
किसी के घर में सोना । नाई की बात सुनकर राजा को विश्वास हो गया 
कि मनुष्य जैसा आप होता है, उसकी दृष्टि में दुसरे भी चैसे ही होते हैं । 
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का निश्चय किया | इस पर मेवाड़ थाली रानी ने विरोध प्रकट करते हुए 
फहा कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप नहीं मारमेंगे तो मैं 
प्राण दे दू गी भर भेरे मरने के बाद भले हो डोमों को राणा बसा दें। 
ग्राप मरधां बिना सुरंग फोनी मिले । 
स्वयं के मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जो स्वर्ग में जाने का झ्राकांक्षी हो, उसे पहले मरना होगा। 
रू० (१) भ्राप मरयां बिना सुरग कोनी दीखे । 

(९) भाप मरघां बिना सुरग कह ? 


, प्राप मियां मंगता, बारे खड़या दरवेस । 


मियांजी स्वयं भिखमंगे हैँ और उनके द्वार पर याचना के लिए फकीर खड़े हैं ! 


, प्रापत सूर्भ कोनी, औरां ने बुक कोनी । 


स्वयं को कोई युक्ति यूकती नहीं और दूसरे से पृछ्धता नहीं, तव काम केसे 
घने । 
रू० आपने उपज कोनी, दूसरे की माने कोनी ! 


. श्राप होई जिसो ही दुनियां दीखे । 


स्वयं जैसा होता है, दुनिया भी उसे वैसी ही दिखलाई पड़ती है । 

संदर्भ कषा--एक दिन राजा ने अपने ताई से पूछा कि तुम तो पूरे नगर 
में घुमते हो, भ्रत: सच-सच बतलाग्नो कि लोगों की झ्राथिक दशा कैसी है ? 
नाई के यहां एक भ्रच्छी मेंस थी और उसके पास लगभग दस तोला सोना 
था | इसलिए उसने राजा से कहा कि पृथ्वीनाथ ! सब लोग बहुत खुशहाल 
हैं। नगर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एक भैंस और दस तोला 
सोना न हो । 

राजा ने अपते मन्त्री से यहु बात कही तो मन्त्री ने नाई द्वारा कही 
गई बात को गलत बतलाते हुए कहा कि बहुत से घरों में तो भैंस के स्थान 
पर बकरी भ्ौर सोने के स्थान पर रांगा भी नहीं मिलेगा। राजा ने मन्त्री 
से पुन: कहा कि नाई ने अपनी बात बड़े विश्वास के साथ कही है, इसलिए 
तुम सही स्थिति का पता लगाझो। 

इस पर मन्‍्त्री ते ताई के धर से मेंस भी चुरवा कर मंगवा ली और सोना 

भी । फिर उसने राजा से कहा कि झ्व आप नाई से पुनः पूछिये । मेंस और 
सोने के चोरी चले जाने से नाई बहुत दुखी था । इसलिए जब राजा ने दुवारा 
उससे पूछा तो उसने बहुत खिन्न होकर कहा कि अन्नदाता ! आजकल तो 
लोगों की माली हालत बहुत नाजुक है, न किसी के यहां मेंस है और न 
किसी के घर में सोना | नाई की बात सुनकर राजा को विश्वास हो गया 
कि मनुष्य जैसा झ्राप होता है, उसकी हृ्टि में दूसरे भी वैसे ही होते हैं । 
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प्रा इंप्यां को के मौन ! 


टरद्थाई लक ः हक ज गत कप 7 च्यच्का 5 
भार प्रायति में परम दाने पर दुल्काई के की मे हगग रद हा गण 


पी ह। 


प्रा खटट मेने मार | 


ढेर प्रादत भाद देगी । 


। ै बज के 
१० गाव उड़द मेने मार, गोरे में न: तो ए ४ में 5 मर । 


, प्राय मर उपर | 


गाए $ ब़ुस्य ही दर मिलता ? 

प्राम शा प्राम एटटिंय गो दाम । 

प्राग ने प्राम गठलयों मे ठग । दगग राम । 
प्राम गागा है पट दिनो । 

प्राम गाने है दो पट गिरने ॥ ध 


ँश्ष अकक। के हा /*अकैन-% कह 7 की 
प्रद्मा 7 घख़ा दाता मे जहर प्रजा शगाय 7:४४ रसरंग 
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प्राया था हरि भजन क्‌, भ्रोटश लग्या कपास । 

भनुष्य देह प्राप्त कर आये तो थे हरि-भजन कर झ्रावायमन से छूटने के लिए, 
लेकिन उल्दे दुनिया के गोरस घंधे में फेस गये । 

रू० झ्रायो व्याज कमाबण ने, चाल्यो मूछ गाय । 

भ्राया सराध बंधो भ्रास, वामण उछक्क नौ-नो बांस । 

गया ध्राघ हूटी भ्रास, बामण रोब चुल्हे पास ॥ 

माद्ध जीमने के लिए व्यग्र भोजन भट्ट ब्राह्मण के प्रति व्यंग्य । 

भ्राये गये ने पूछे बात, पेती में क्यू श्राथ न साथ । 

जो स्वयं भ्पनी स्ेती को नहों संभालता ओर कैवल आने जाने वाले से अपनी 
सेती के हाल-चाल पूछता रहता है, उसे खेती से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
भ्राये बांडी श्रारो घालां, 'क पूछ ई भार में तुड़ाई है । 

वांडी' (पूछ कटी) को हर वक्त लड़ाई की चुनौती स्वीकार है। उसने तो 
प्रपतती पूछ ही इसमें कटवाई है। 

झग्ये भांख लडां, ठाली बंठी के करा । 

प्राग्नी वहिन लड़ें, वेकार बैठी श्र क्या करें ! 

ग्राये म्हारो कार्खों, तू' कठे ई नई खदाणी । 

ऐबी मनुष्य कहीं नहीं खठाता । 


, प्रायो छत निवायो, फूड़ां मैल गमायो । 


चैँत का गरम महीना आने पर फूहड़ भी अपने शरीर का मैल उतार देती हैं । 


, झ्रा है मेरा सम्पट पाठ, से तने चाह तू' मने चाट । 


दोनों एक जैसे गये गुजरे । 
रू० आई आंधी मिलग्या पाठ, तृ त्या वामण जीमग्या जाट । 

आर म्हारा सम्पठ पाट, मैं तने चाटू' तू मन चाट ॥ 
झा है सहारा लाल्या, सींत फो चन्तरा तू भी लगाले, श्रौरां ने भी बुलात्या । 
आरे मेरे लाले, सेंत-मेंत का चंदन तू भी लगाले एवं भौरों की भी बुलाले । 
भ्रा है राडचा राड़ करा, ठाला बेव्या के करा। 
परे भगड़ालू ! भला निकम्मे बैठे क्या कर रहे हैं; आम्ो परस्पर भंगड़ा 
ही करें। 
आरे सौरी सौर करां, सीर की रसोई करां । 
घी ग्रुड़ भाटा तेरा, फू क बसनन्‍्दर पाणी भेरा ॥ 
आओझो भाई | सामे में खाना बसायें। इसमें धी, गुड़ और आठ तुम्हारा 
रहेगा एवं हवा, अग्वि और पानी मेरा । 
झपनी ओर से ताम मात्र का सहयोग देकर साके से लाभ उठाते 
की दुष्प्रवृत्ति 
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भाषा था हरि सजन फू, श्रोटश लग्या फपास । 
मनुप्य देह प्राप्त कर आये तो थे हरि-भमजन कर आवागमन से छूटने के लिए, 
लेकिन उल्दे दुनिया के ग़ोरस घंथे में फेस गये । 
₹० आ्रायो व्याज कमावण ने, चाल्यो मूछ गमाय । 
भ्राया सराध बंधी श्रास, वामण उछछ नौ-नौ बांस । 
गया स्तराध टूटी श्रास, बामणा रोचे चूल्हे पास ॥ 
ध्राद्ध जीमने के लिए व्यग्र भोजन भट्ट ब्राह्मण के प्रति व्यंग्य । 
श्राये गये ने पुद्दे बात, पेती में क्यू भ्राय न साथ । 
जो स्वयं अपनी सेती को नहीं संभालता और केवल आने जाने वाले से अपनी 
सैती के हाल-चाल पूछता रहता है, उसे खेती से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
श्राये बांडी भ्रारो घालां, 'क पूछ ई झआारे में तुड़ाई है । 
धांडी' (एछ कटी) को हर वक्त लड़ाई की चुनौती स्वीकार है। उसने तो 
प्रपती पुछ ही इसमें कटवाई है। 
श्राये भांश लड़ा, ठाली बंठी के करां । 
प्राय बहिन लड़ें, वेकार बैठी श्रौर क्या करें ( 
श्राये म्हारो कार्खी, तू कर ई नई खटाणी । 
ऐवी मनुष्य कहीं नहीं खटाता । 
भ्रायो चैत निवायो, फूड़ां मेल गमायो । 
चूत का गरम महीना आने पर फूहड़ भी भ्रपने शरीर का मैल उत्तार देती हैं । 
झा रे सेरा सम्पट पाठ, में तने चाह तु मने चाट । 
दोनों एक जैसे गये ग्रुजरे । 
कू० आई आंधी मिलग्या पाट, नृ त्या बामण जीमस्या जाट । 
आर म्हारा सम्पट पाठ, मैं तने चाटू' तू' सने चाठ ॥ 
आरा रे सहारा लाल्या, सींत फो चन्नण तू भी लगले, औौरां ने भी बुलात्या 
श्रारे मेरे लाले, सेंत-मेंत का चंदन तू भी लगाले एवं औरों को भी बुलाले । 
था रै राड्या राड़ कर्रा, ठाला वेव्या के करां १ 
परे फगड़ातू ! भला निकम्मे बैठे क्या कर रहे हैं; आ्राश्नो परस्पर झगड़ा 
ही करें। 
शार सीरी सीर करां, सीर की रसोई करो । 
घो शुड़ श्रादा तेरां, फूक बसन्दर पाणी मेरा ॥ 
आओ भाई ! सामे में खाना बनायें। इसमें घी, गुड़ और आटा तुम्हारा 
रहेगा एवं हवा, अग्ति और पानी मेरा । 
अपनी ओर से नाम मात्र का सहयोग देकर साके से लास उठाने 


की दुष्प्रवृत्ति । 
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श्ए 


बन] 


शआ्रारोगो तो घात्यो ई फायनी ! 

'आरोगा' तो परोसा ही नही । 

संदर्भ कथया--दिसी बारात में एक श्रन्वा देहाती भी था। भोजन के समय कन्या 
पक्ष के लोग बरातियों की पत्तलों में विविध प्रकार के पकवान परोस रहे थे 
श्रौर परोसते समय हर पकवान का नाम भी पुकारते जाते थे-लीजिए, मोतीचूर 
के लड्डू, लीजिए, जलेबी--भ्रादि । ब्रन्धे आदमी ने कभी इतने पकवानों के 
नाम नहीं सुने थे, लेकिन वह हाथ से पत्तल में टटोल कर जान लेता था कि 
यह झमुक पकवान है । जब सारी वानग्रियां परोसी जा चुकीं तो जिभाने 
वालों ने भोजन करने का झाग्रह करते हुए कहा, “आररोगो' सा” (भोजन 
कीजिए। । अन्धे ने 'प्रारोगो' शब्द तो सुना, लेकिन इस नाम की वस्तु उसकी 
पत्तल में नहीं परोसी गई । उसने सोचा कि परोसने वाले जल्दी में उसे भूल 
गये हैं। इसलिए उसने जोरों से पुकार कर कहा, “आरोगो तो घात्यो ई 
फकायनी/ अर्थात्‌ झरोगा तो मुर्के परोसा ही नहीं गया । इस पर वहाँ खड़े 
किसी मशखरे ने एक बड़ा सा पत्थर लाकर उसकी पत्तल के पास रख दिया 
और कहा कि यह आरोगा लो । 

श्राल पड़े तो खेलू खाऊं, सूक पड़े घर जाऊं। 

यदि वर्षा होगी और जमाना अच्छा होगा तो यहाँ रह कर मौज-मजे करू गा 
अन्यथा अपने घर चला जाऊंगा । 

निपट स्वार्थ पराणयता। सुख में साभीदार, लेकिन दुःख में किनारा 
कर जाना । 

ग्राढ्मस नींद किसान ने खोबे, चोर ने खोबें खांसी । 

टक्‍्कों व्याज सृछ ने खोबे, रांड ने खोब हांसी !। 

किसान को निद्रा व आलस्य नष्ट कर देता है, खांसी चोर का काम बिगाड़ 
देती है, टका रुपये का व्याज (ऊंची दर का व्याज) मूल को भी ले बैठता है 
और हंसी-मसखरी घिधवा को विगाड़ देती हैं । 

आहछसी को दाछद कोनी जा | 

अलसी मनुष्य का दारिद्रथ नहीं जाता । 

संदर्भ कया-- किसी महात्मा ने एक भ्रालसी को पारस दिया और कहा कि 
अमुक समय तक तुम इसे श्रपने पास रख कर चाहे जितना सोना बना सकोगे। 
आलसी खुशी से फूल कर कृप्पा हो गया कि श्रव तो जब चाहूँगा, घन कुबेर बत 
जाऊँगा। लेकिन उसने पूरी अवधि आलस्य में ही विता दी। ठीक समय प्र 
महात्मा ते उसके सामने प्रकट होकर अपना पारस माँगा । आलसी बहुत 
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गिड़मिड़ाया कि जरा देर झौर रुक जाइये । लैकिन महात्मा नहीं माना और 
अपना पारस लेकर प्रहश्य हो गया। इतने समय तक पारस को पास रख 
कर भी झालसी भपने दरिद्रभ् को दूर नहीं कर पाया ! 
चाछा-प्राछा दे निवाछा । 
पंदर्भ फथा--किसी राजा ने सांसी जाति की एक स्त्री फे रूप पर मोहित होकर 
उसे पर्दे में डाल ली। भ्रव वह महलों में रहने लगी) उसे सारी सु- 
सुविधाएँ प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह दिन-प्रतिदिन दुबली होती जा रही 
थी। राजा के पूछने पर उसने कहा कि मेरे लिए एक अ्रलग महल बनवा 
दीजिए जिसमें कोई दास-दासी भी न रहे । राजा ने वैसा ही कर दिया । 
दासियां यथा-समय वहाँ भोजन का थाल रख आती, लेकिन महल में ठहरने 
की इजाजत किसी को न थी । 

थोड़े ही दिनों में वह हृष्ट-पुष्ट होने लगी | इसका कारण यह था कि 
पहले उसे घर-घर भीख मांगने की आदत थी । लेकिन अन्त :पुर में अन्य 
स्त्रियों के साथ रहने से वह वसा नहीं कर पाती थी। अब अलग महल में 
अकेली रहने के कारण उसे अपनी हवस पूरी करने का अवसर प्राप्त हो गया । 
इसलिए प्रव वह किवाड़ बन्द करके श्ालों में भोजन के ग्रास रख देती और फिर 
आलों से मांग-मांग कर खा लेती | राजा के कहने पर दासियों ने छुप कर 
सारी लीला देखी तो रहस्य प्रकट हो गया । 

सांसिन के स्थान पर यही कथा डोमनी के संदर्भ में भी कही जाती है- 


पद्च--जांत सुभाव न जा कदे, मांग्योड़ो भावे। 
राणी होगी डूमणी, प्रार्ठ॑ घर खावे॥ 


« प्राला बंचे न भ्राप सें, सका दंचे न बाप सें। 


ऐसी खराब लिखावद कि लिखने के वाद स्याही सूखने तक लिखने वाला 
स्वयं न पढ सके और सूखने के वाद तो उसका बाप भी न पढ पाये । 

श्राला सुका भेकवाई ब्लू । 

श्रग्नि में गीला-सुखा सब स्वाहा हो जाता है। 

आलीजा नी श्राज्यो घरां, घान बिनां भूखा भरा । 

परदेश में रहने वाले शोकीन किन्तु निठल्ले पति के प्रति पत्नी का कंथन -- 
झाली हज़रत ! घर पधारिये, यहाँ भ्रन्न के बिना सव भूखों मर रहे हैं! 
झाली सुके, सुकी भड़े, वींने पूरी फुण करे ? 

गीली मूज सूखती है और सूखी भड़तो है, श्रतः उसका वजन पुरा नहीं 
बैठ पाता 


राजस्थानी वहावत कोश हर 
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प्रा ले पाट्योम्तए कूपट़ी, नित उठ करती राड़ । 
ध्राधो बगढ़ बुहारती, सारो बगड़ बुहार । 

संदर्भ कथा--दों स्त्रियों की कोंपट्धियां पास-पास थीं जिनके श्रास-पास 
पर्याप्त खुला स्थान था | दोनों आधी-आधी जगह को काड़नलुहार लेती । 
लेकिन एक स्त्री बट़ी झगड़ानू थी श्रौर वह अपनी पड़ोसिन से नित्य ऋगढ़ा 
किया करती । इससे तंग श्राकर वह भन्यत्र चली गई श्रीर जाते वक्त उपरोन्त 
कहावती दीहा कह गई । 
प्रावती बहु श्रर जलमतो पूत्त 
घर में बह आये और पहली ही बार वह पुत्र को जन्म दे तो फिर क्या कहना ! 
दोहरे लाभ की प्राप्ति 
प्रावतों नई लाज तो जावतो फ्यू लाज ? 
ज्षिसे वेश्या के घर आते हुए लाज न बे, वह जाते समग्र क्यों लजाये ? 


२. झ्ाव स्हारी हाट में देऊं थारी टाट में । 


हि 


लोभी दुकानदार ध्स ताक में रहता है कि कवे कोई ग्राहक ठसकी दुकान पर 
आये और कब वह उसे मू डे । 

आये कूटा, पाई कूंटा । 

बालक के मुह में जब कटे! निकलते हैं तो उसे विशेष कप्द देते हैं । 

क्रुंटा सामने के चौके के बाद पढ़ने वाले नुकीले दांत । 

श्रावो को श्रांवों ई काचो रहग्यो । 

श्रावां का आँवाँ ही कच्चा रह गया, एक भी बर्तन नहीं पका । 

जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक से एक गये गुजरे निकले तो इस 
कहावत का प्रयोग किया जाता है | 

श्रावोगा जद के ल्यावोगा, जावांगा जद के देवोगा ? 

जब तुम हमारे यहां आओोगे तो हमारे लिए क्या लाहोगे; श्र जब हम 
तुम्हारे यहां आयेंगे तो हमें क्या दोगे ? 

दोनों तरफ अपने ही स्वार्थ की पूति । 

श्राओो निकमाजी काम करां, माचो उ्धेड़ कर बाण वर्सा । 

निकम्मेजी आग्रो, कुछ काम करें । और कुछ नहीं तो बुनी-बुनाई खाट को 
उबेड़ कर रस्सी ही तैयार करें । 

श्रावो बंठो गावो गीत, नई म्हारे पतासां को रीत। 

श्राइये, बैठिये, गीत गाइये, लेकिन हमारे यहां बताशे बांटने की रीति 
नहीं है । 

आ्राइये, बैठिये और गीत गाइये, लेकिन यहां देने-लेने या खिलाने-पिलाने को 
कुछ नहीं है । 
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. झ्रादो बैठो पीदो पाणौ, तौन चीज तो मोल न भ्राणी । 


सामान्य आव-भगत, जिसमें कौड़ी खर्च न हो । 


. श्रायो मियां खाणा खाश्मो, विसमिल्ला रूट हाथ घुलाओ । 


झावों मिया छान उठाश्नो, हम बूढा कोई जवान चुलाओ ॥ 

भोजन के लिए सबसे आगे, काम करने के लिए सौ बहाने । 

रू० आझो मियां खाणा खाद्मो, थाली छोटी परात मंगाओ्रो । 
आश्रो मियां छान छवाओ, 'क श्र काम काफर का !! 


« श्रावो म्हारा नवल बनां, थांक घर की रोचे नाज बिनां । 


उस निल्ल्ले छुले के प्रति व्यंग्य जो बना-ठना फिरता है, लेकित घर वाली के 
लिए ग्रन्न की व्यवस्था भी नहीं कर पाता । 
झ्रासण मोटों 'क भगतो ? 
ग्रासन (साधुम्रों का मठ, अखाड़ा या झ्राश्रम) बड़ा है या भक्ति ? 
झासवाणी, भागवाणोी । 
श्राश्विन की वर्षा भाग्यशाली के खेत में होती है । 
आसा खेती श्रमर धन । 

सन्दर्भ फधा--एक गरीब बहेलिये की औरत ने अपने पति से कहा कि 
आज मेरा मन मृग का माँस खाने के लिए मचल रहा है, अतः एक मृग का 
शिकार करके लाझो । बहेलिये ने उत्तर दिया कि आज मैने कुछ खाया नहीं 
है और भूखे पेट भृगों के पीछे दोड़ने में अभ्रसमर्थ है, इसलिए यदि तुम मुझे 
गरम-गरम रोटी बनाकर खिलाओो ती मैं मृंग का शिकार करने के लिए जा 
सकता हूँ । लेकिन घर में तो श्रन्न का दाना भी नही था, इसलिये वहेलिये 
की औरत ने पड़ोसिन के धर जाकर उससे कहा कि तुम मुझे सेर भर बाजरा 
देदो, मेरा पति जिस मृग को मार कर लायेगा, मैं उसका पिंड तुम्हें दे दू गी। 
सेर भर बाजरे के बदले में मृग का पिंड पाने की आशा में पड़ोसिन ने उसे 
सहर्ष बाजरा दे दिया । 

मृग तो कहीं जंगल में चर रहा होगा । वह शिकारी के हाथ आये न 
श्राये, लेकिन आशा की खेती अ्रमर घन है, इसलिए पड़ोसिन ने मृग का पिंड 


, पाने की आशा में ही वाजरा दे दिया-- 


पद्य--आसा खेती अमर घन, निरघनियां धनवंत ) 
गोरी पींडा बेचती, मिरगा पान चरंत ॥॥ 


. श्रासाढां सुद नौसी, घर वादछ घरा बीज । 


कीठा खेर खखेरल्यो, भोछी राखों बीज ॥॥ 

आपाद शुक्ला नवमी को यदि आकाश में बादल और बिजली खूब हों तो 
कीठों में भरे अन्न को बुहार-फाड़ के बेच डालो, केवल बोने के लिए बीज 
रखो, क्योंकि जमाना भरपूर होगा जिससे अन्न सस्ता रहेगा। 
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झू० आसाई सुद नौभी, घण वादछ घण बीज ) 

कोठा खेर खंखेर दबो, रासो वछ॒द श्र बीज ॥। 
प्रासाढे सुद नवभी, से चादछ ना घीज । 
हछ फाड़ इंघण फरो, बैय्या चादो बोज ॥॥ 
आापाढ सुदि नवमी को यदि आकाश में बादल और चिजली न हों तो हल 
को चोौरफाड़ कर इंधन के स्थान पर जला दो और खेत में बोने के लिये रखे 
हुए बीज (भ्रन्न को चत्रा कर किसी तरह गुजारा करो, क्‍योंकि प्रकाल पड़ेगा । 
रू० सुदी असाढां नम्म नै, ससि जो निरमकछ देख । 

जा पीव तू' मालठव, भीख मांगरणी पेख ॥॥ 
भ्रासाढी पुनम दिनां, निरमल ऊंगे चंद । 
कोई सिध कोई माछवे, जायां कटसी फद ॥॥ 
यदि भ्रापाढ मास की पूछिमा को चदत्द्रम्मा निर्मल (बिना बादलों के) उगे तो 
प्रकाल पड़ेगा और लोगों को जीवन-यापन हेतु सिन्‍्, मालवा आदि जाता 
पढ़ेगा । 
आसाढी पूनो दिना, वादर भोणों चन्द । 
तो भडर जोसी कहै, सगछां भरा श्रनन्‍्द ॥१ 
यदि प्रापाढ मास की पूछिमा को चत्द्रमा का उदय बादलों में हो तो भट्ठर 
जोशी का कहना है कि सुकाल होगा जिससे सब लोग आसंदित होंगे । 
श्रासोजां का पड़चा त्ावड़ा, जोगी होग्या जाद । 
श्रासोज की तेज धूप से घवड़ा कर खेती करने के श्रभ्यस्त जाट भी झेती छोड़ 
कर जोगी हो गये । 
आश्विन की घूप बड़ी तेज होती है । 
श्रासोजां में मोती बरसे 
श्राश्विव मास में होने वाली थोड़ी वर्षा भी खेती के लिए बड़ी मूल्यवान्‌ 
होती है । 
श्रासाढां घुर भ्रस्टमी, चंद उगंतो जोय । 
काछो व्है तो कुरिपो--घोछो व्है तो सुगा्ठ । 
जो चंदो निरमछ हुवे तो पड़े श्रचित्यों काक ॥ * 
आरापाढ कृष्ण पक्ष की भ्रष्ठमी को यदि चाँद का उदय काले बादलों में हो तो 
जमाना साधारण होगा, श्वेत बादलों में उदय होने पर भरपूर जमाना होगा 
और यदि बादल न हों तो दुभिक्ष पड़ेगा । 
शआसाढां सुद अस्टसी, ससि बादछ छापो | 
च्यार कूट पिजर भरे, ज्यू भांडो रायो ॥ 


आपाढ शुक्ला झप्टमी को यदि चांद गहरे बादलों में उगे तो चारों दिशाओं 
में खूब वर्षा हो । 
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रू० आापाढां धुर भ्रस्टमी, चंद सेवरा छाय । 
च्यार मास नू तो रहे, जिउं भांडे रै राय ॥। 

श्राहारे बिहारे लज्जा न फारे । 
ग्राहर श्रीर व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए । 
ग्राहीतो बीमारी ही। 
यही तो बीमारी थी । 

संदर्भ कथा--एक बार श्रकाल पड़ा तो याँव में रहने वाला एक गरीब 
किन्तु चालाक वनिया पास के शहर में गया श्रौर उसने एक विधुर सेठ के 
साथ अ्रपनी लड़की का विवाह करना तय करके उससे पांच हजार रुपये ले 
श्राया | विवाह के लिए निश्चित तिथि के दिन उसने अ्रपने धर में बहुत ऊंचा 
'मांडा' छवा दिया । सेठ की बारात उसी को लक्ष्य करके उस घर की झोर 
बहने लगी । 

लेकित बनिये के तो कोई लड़की थी ही नही । इसलिए लड़की वालों ने 
एक कुतिया को मार कर उसकी भ्र्थी बांधी श्र उसे कंधों पर उठा कर 
बारात के सामने चले। बारात वालों के पूछने पर उन्होंने गहरा दुःख प्रकट 
करते हुए कहा कि जिस लड़की की शादी होनी थी, वह ग्रवानक मर गई । 
इस बात को सुत्र कर वे सब सकते में झा गये । लेकिन अ्र्थी जल्दी में बांधी गई 
थी, इसलिए कुतिया की पूछ नीचे की श्रोर लटकती रह गई थी । बरातियों 
में से किसी ने पूछ लिया, यह क्‍या है ? वनिये ने तत्काल ही उत्तर दिया कि 
यही तो बीमारी थी । श्राज श्रचानक उसके पूछ निकल आई, जिससे वह 
इतनी जल्दी मर गई । इस पर दूल्हा मन मार कर बरात सहित अपने घर 
की शोर लौट पड़ा। 
इक भत के, दो मत के । 
'क पर एक मात्रा लगाने से 'के' बनता है, लेकिन दो मात्राएँ लगाने से के 
(कई। | एक तो १ ही रहता है, लेकिन एक और एक मिलने पर ११ हो 
जाते हैं । 
रू० इक लग 'के' दो लग का । 
इक लख पुत्र सवा लख नाती, उस रावण घर दीया न बाती । 
इकली लकड़ी ना जकछ, तार उजाब्ठा होय । 
अकेली लकड़ी न तो अच्छी तरह जल पांती है और न उससे उजाला हो 
पाता है। 


, इक्कल हट्टी बारशियों, करे मन की जारियों । 


गांव में श्रकेली दुकान वाला वनिया मनमाने भाव लगाता है। 
एकाधिकार से मनमानी करने का अवसर प्राप्त होता है। 
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जब तक भ्रम बना रहे तभी तक इज्जत है, कमाई भाग्य से होती है एवं 
नारी का लज्जाशील होना अपेक्षित है । 
इण धर श्राहो रोत, दुरगो सफरां दागियों । 
यह कहावत मारवाड़ के राठौड़ वीर दुर्गादास से सम्बन्धित है। दुर्गादास मे 
मारवाड़ राज्य की बड़ी सेवा की, लेकिन अन्त में उसे राज्य से निष्कासित 
कर दिया गया एवं उसका अंतिम संस्कार सफरा नदी के तट पर हुम्ना । 
इत्ता बरस दिल्‍ली में रह कर भी भाड़ ई भूजी ! 
इतने वर्षों तक दिल्‍ली में रह कर भी कोरा ही रहा । 
रू० वारा बरस दिल्‍ली में रह कर भी भाड़ ई भूजी । 
इत्ती तो मरदां की छूठ ई है । 
इतनी तो मर्दों की छूट ही है। 

सन्दर्भ कथा--एक आदमी अपने समधी से मिलने के लिए उसके घर 
गया । समधिन चक्‍क्री चला रही थी और अपने पति को नीचे पटक कर 
स्वयं उसके ऊपर बैठी थी | फिर भी उसका पति वाजरे के दाने ले-ले कर 
चवा रहा था। समधी को देख कर वह सकुचाने लगा तो श्रागन्तुक ने उससे 
कहा कि समधी जी ! शमति क्‍यों हो ? मुझ पर भी ऐसी ही बीतती है, 
लेकिन तुम भाग्यशाली हो जो नीचे पड़े-पड़े ही वाजरा चवा रहे हो; मुमे 
तो इसकी भी इजाजत नहीं है । यह सुनकर नीचे पड़े हुए समधी के मन 
में होशियारी आगई और उसने अपनी मोंछों पर ताव देते हुए कहा--हाँ, 
मर्दों को इतनी तो छूट है ही । 
इन्दर की मा भी तिसाई ? 
क्या इन्द्र की माँ भी प्यासी ही रही? 
रू० इन्दर की जाई, पाणी की तिसाई। 
इसा ही म्हे, इसा ही म्हारा सग्गा । 
म्हारे कोनी टोपली, वांक कोठी भग्गा ॥ 
जेंसे हम, वैसे ही हमारे समधी ! उनके सिर पर टोपी नहीं, हमारे तन पर 
कुरता नहीं । 
इसी खाठ इसा ही पाया, इसी रांड इसा ही जाया । 
जैसी खाट, वैसे हो उसके पाये । जैसी माँ, वैसे ही (गये-गुजरे) उसके बेटे । 
रू० ईस जिसा पाया, मां जिसा जाया । 
इसी खाण का इसा ही हीरा, इसे भाण का इसा ही बीरा 
ऐसी खानों में ऐसे ही हीरे निकलते हैं, ऐसी वहिनों के ऐसे ही भाई होते हैं। 
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इसी पोल रावढ में कठे, जिको दो बार जीमज्या । 

राचले में ऐसी पोल कहां, जो कोई दो वार जीम जाए ? 

इसी रांडां फा इसा ई नांव । 

ऐसी रंडाओं के ऐसे ही नाम । 

इसी लाय, जिकी न दीदा लेकर देखो । 

इसी ही रांड का जाया. फदे न गुड़ सैल ल्याया 

ऐसी ही रंडा का जाया, जो कभी घर में गुड़-्तेल भी नहों लाया । 


, इसे ध्यावां फा इसा ही नेगवार । 


जैसे व्याह, वँसे ही नेगचार । 

इसो ही हरि गुण गायो, इसो हो संख बजायो । 

यहां हरि-गुण गाना और शंख बजाना बरावर है। 

सब धान वाईस पसेरी १ 

इसो कुण सो गाछ जोक हवा नई लागी ? 

ऐसा कौनसा वृक्ष, जिसे कभी हवा ने लगी हो ? 

इसी सोनो के काम को, जिको काम फाड़े ? 

इसी भोगमियों भोछो कोनी जिको रेवड़ मांस सें भुखो ई झ्राज्या। 

रू० इसो भगवानियों भोछो कोनी जिको मूखो ई गाया चरावरा ने चलयो जा । 
ईं हाथ दे, ऊं हाथ ले । 

इस हाथ दे, उस हाथ ले । 

इईलोजो घोड़ां का पारखू, पू छ ऊंची कर दांत देखे । 

निपट अताड़ी और अनसभिन्न व्यक्ति जब ख्वाहमर्वाहु किसी विषय में टांग 
अड़ाता है, तब व्यंग्य में इस कहावत का प्रयोग किया जाता है ) 

उगतो ई कोनी तपे जिको छिपतो के तपेगो ? 

यदि उदय होते हुए सूर्य में हो प्रखरता नहीं तो छिपते हुए में नया होगी ? 
उगाई पझर गाही १ 

उधार दी गई रकम को वसूल करने के लिए जितने फेरे लगाये जाएँ, उसी 
के अनुरूप उसकी वसूली हो पाती है । 

उचाड़ी देख कर मन चालज्या । 

उघाड़े बारण घाड़ नीं, उजाड़ गाँव में राड़ नीं । 

जिस घर का दरवाजा खुला पड़ा रहता है वहां घाड़ी (डाका) नहीं पड़ता 
ओर निर्जेन भांव में कंगड़ा नहीं होता । 

उधाड़े मांस पर तो माखो ई बेठसी । 

कुलटा के यहां तो लम्पट पहुंचेंगे ही । 
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उधाडयां ईं पत ऊबरं, ढययां ई पत जाय । 
उभठधपा समदर ना ड॒टे । 
यदि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे तो फिर उसे कौन रोक सकता है ? 
उठती मालण श्रर बंठतो बाशियों । 
शाम-सब्जी बेचने वाली मालिन घर लौदने की जल्दी में बचा-खुचा सामान 
सस्ता दे देती है। बनिया सवेरे दुकान खोल कर व॑ंठता है तो वह बोहनी 
फरने के लिए कम मुनाफे पर श्रथवा लागत मूल्य पर भी चीज बेच 
देता है | 
उठ बंदा, चही धंधा । 
सो कर उठते ही श्रादमी के भ्रागे नित्य-प्रति का घंचा तैयार रहता है । 
उड्ेटो भ्राटो बडेरां क॑ नांव । 
सबकी से श्रनाज पीसते समय जो थीड़ा-बहुत आटा हवा में उड़ गया, वह 
पुरखों के निमित्त ही सही । 
उशिहारां से देस भरपघा पड़चा है 
उत्तर ढींगा मेरो बारी । 
एक के बाद दूसरे की भी बारी श्राती है । 
२० उतर भीखा मेरी बारों । 
उतर पातर, में मियों तू' चाकर । 
कर्ज-मुक्त होने पर श्रादमी कर्ज देने वाले का दवेल नहीं रहता | 
उत्तरा पांव पसारिये, जितरी लाम्बी सोड़ । 
प्रपने बृते और साथनों के अनुरूप ही काम करना चाहिये । 
उत्तरधो गाँव भलाई डूर्मा ने दच्यो । 
जब अपने से गांव छिन गया, तव भले ही किसी को दें । 
उतरधो घादी हुयो माटी । 
गले से उतरने के वाद स्वादिष्ट पक्‍्वान्न भी मिट्टी बन जाता है । 
रू० इछथों बाटी, होयो माटी । 
उतरतयो हाकम ढेंढ बरोबर । 
पदमुक्त अधिकारी की कद्र नहीं रहती । 
उत्तार दीनो लोई तो के करंगो कोई । 
लज्जा की चादर उतार फेंकने पर लोऋ-निंदा का क्या डर ? 
रू० (१) गेर दीनी लोई तो के करेयो कोई । 
(२) गेर दीनी लोई तो के करे सगो-सोई | 
उतावछो सो बावछो । 
उधार भ्रर हार । 
उवबार देने वाला हार में रद्दता है । 
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« उधार तोलां, न मांगण जावां ) 


न उधार तोलें, न ऋण उगाहने के लिए जाएँ। 
उधार दीजे, घैरी कीजे । 
किसी को उघार देना, उसे बरी वनाना है । 
उधार दियो श्र भाषक गमायो | 
उधार दिया और ग्राहक खोया । 
उधारियो फिसी पासंग देखे ! 
उधार लेने वाला 'पासंग' नहीं देखता। 
उधारियो दिवाक्ियो, जिनसियों साह ! 
सारा माल लोगों को उधार दे देने से दुकानदार का दिवाला पिट जाता है। 
लेकिन वही माल उसकी दुकान में पड़ा रहे तो वह शाह कहलाता है | 
उधारो लियोड़ो तो लाय में ई कोनी वर्न्द 
यदि किसी कर्जदार के घर में श्राग लग जाए तो वह यह कह कर बरी नहीं 
हो सकता कि धर की अन्य वस्तुओं के साथ उसका कर्जा भी जल गया है । 
घर में श्राग लग जाने के वाद भी कर्जा तो बरकरार रहता है। 
उपासर में कांगसिये को के काम ? 
उपासरे में कंधे की कया उपयोगिता ? 
उलदा बांस बरेली ने भरं। 
उलदो गत गोपाल की, गई सिटल्लू मांय । 
फावल में सेवा करवा, टींट बिरज फी मांय ।। 
भगवान्‌ कृष्ण की भी उल्टी रीति है जो काबुल में तो मेवे और ब्रज भृमि में 
करील उत्पन्न किये। 
रू० कहूं-कहें गोपाल की, गई सिटल्लू भूल । 
कावल में मेवा करया, न्नज करया वबल ।। 
उलटो चोर कोतवाल ने डंडे । 
चोर उल्टे कोतवाल को दंड देता है ! 
चोर उल्टे साहुकार को दंड देता है ! 
उलठो दिन बृक कर फोनी श्रावे । 
किसी का बुरा दिन उसकी पूर्व स्वीकृति लेकर नहीं आता । 
अंखली में सिर दे जिको घमकां से क्यूं डरे ? 
जो जान-बूक कर ओंखली में सिर डाले, वह फिर मूसल की चोट से 
क्‍यों डरे ? 
ऊंगरिययों श्र पादरणियों हामछ फोनी भरे । 
ऊंधे ही, बिछायो लादयो। 
ऊंघने वाली को विछ्ोना मिल गया । 
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सन्दर्भ फया--एक ब्राह्मण के यहाँ हरहाई गाय थी। बह दूध तो जरा 
भी नहीं देती थी, लेकिन पराये सेतों में घुस कर नुकसान करती रहती, 
जिससे उसे नित्य उपालंभ मिलते। ऐसी गाय को कोई खरीदना भी नहीं 
चाहता था श्रौर ब्राह्मण होने के नाते वह उसे कसाई को भी नहीं दे पाता 
था | ब्राह्मण बड़ी साँसत में फंसा था । एक दिन ग्राय किसी खाई में गिर 
कर मर गई। ब्राह्मण का पिंड महज ही छूट गया | उसने कहा -- 

बांगड़ गाय विड में बासों, नित उठ रवे जीव ने सांसो । 

टूब दही में कदे न खादयों, ऊंध ही विछायो लादबो । 
ऊँचा चढ़ चढ देखो, घर-घर यो ही लेखों । 

संदर्भ कथा--एक विधवा स्त्री अपने छोटे लड़के के साथ रहती थी । 
वह द्ुश्चरित्रा थी, इस लिए काजल-टीकी वगैरह श्गार तो किया ही करती, 
लेकिन दिखावे के लिए तिलक-छापे भी लगाती और हाथ में माला लिये 
रहती । लड़का कुछ सयाना हुआ तो अपनी माँ के सारे करतब 
जान गया | 

एक दिन उसमे श्रपनी माँ से काजल-टीकी लगाने का कारण पूृद्धा तो 
माँ ने रुप्ट होकर उसे एक गुरु को सौंप दिया । वह गुरु के घर पर रह कर 
ही पढ़ने लगा । लेकित ग्रुरु की स्त्री भी व्यभिचारिणी थी | एक दित गुरु 
किसी दूसरे गाँव गया तो उसने अपने जार को घर पर बुलाया । उसने उसके 
लिए बैगन की सब्जी वनाई, लेकिन उसने कहा कि बैंगन मुझे धवादी' (वायु- 
विकार) करता है, इसलिए यह सब्जी मैं नहीं खाऊंगा | इस पर गुरु की 
स्‍त्री ने वह सब्जी उस लड़के को दे दी। लड़के को वह सब्जी बहुत भाई शरीर 
वह जोरों से बोल उठा--- 

कई के वैंगणा वायला, कई के बैंगरा पच्छ । 

कई के थादी करे, कई की जावे जच्च ॥| 

गुर की स्त्री की यह बात बहुत बुरी लगी और उसने लड़के को घर से 
निकाल दिया | वहाँ से निकल कर वह किसी राजा की राजधानी में पहुँच 
गया झौर संयोग से राजा के यहाँ नौकर हो गया ! राजा ने उसे अन्त:पुर 
की व्योढी पर नियुक्त कर दिया । वहाँ रहते हुए उसे इस वात का पता चल 
गया कि राजा की रानी भी वदचलन है! उसने सोचा कि रंक से लगा कर 
राजा तक इसी प्रकार लुटिया डूबी हुई है और सहसा बोल उठा-- 

ऊंचा चढन्चढ देखी, घर-धर यो ही लेखों ॥ 
ऊंचा जांका बैठणा, जांका खेत निवाण ! 
बाँको दोखी के करे, जांका मित दिवारा ॥॥ 
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- अंची दुकान, फीका पकवान | 


दुकान तो बड़ी, लेकिन पकवाव फीके | 
नाम के अनुसार गुण नहीं, नाम बड़ा दर्शन छोटा । 
ऊंचे ग्ं का अँचा ई फांगरा । 
ऊंचे गढों के ऊचे ही कग्रे । बड़ों की बातें भी बड़ी । 
ऊंचे चढ-चढ डोछी डाफ, नई मरद ने थापे । 
राघो चेतन यू' फहै, थाक्‍यां रह'गी श्राप ॥ 
जो पु शचली औरत दीवारें उल्ांघ-उलांघ कर भ्रन्यत्र जाती रहती है एवं श्रपने 
पति वो कुछ नहीं गिनती, वहू तभी मानेगी, जब उसकी इच्द्रियां शिथिल 
हो जाएँगी । 
अंट की नाड़ लांवी होवे तो काठरा सारू कोनी होवे । 
अँठ की गर्दत लम्बी है तो काटने के लिए नहीं है । 
अंठ की सामे बिल्ली बेच | 

संदर्भ कथा--किसी आदमी का ऊँट खो गया तो उसने घोषणा करदी 
कि यदि उसका ऊँद मिल जाए तो वह उसे दो टके में बेच देगा । जिस 
प्रादमी को ऊँट मिला, वह इस झाशा से उसे उसके पास लाया कि वह ऊँद 
के मालिक से उसे दो पैसे में खरीद लेगा (५ लेकिन ऊंट के मालिक ने एक 
युक्ति निकाल ली | उसने ऊँट के गले में एक बिल्ली बांध दी और कहा कि 
ऊँट खरीदने बाले को यह बिल्ली भी खरीदनी होगी । ऊँट की कीमत तो 
उसने अपने वादे के मुताबिक दो टके ही रखी, लेकिन बिल्ली की कीमत 
उसने ऊँट की वास्तविक कीसत से भी अधिक बतलाई। इसलिए ऊँट को 
किसी ने नहीं खरीदा और अऊेंट वाले की चालाकी के कारण उसका ऊँट 
बिना कुछ खर्च किये उसे वापिस मिल गया । 
ऊंट को पाद धरती को न प्रकास को । 
ऊँट को रोग रैबारी जाएी। 
ऊँट की बीमारी को रैबारी (ऊँट की विशेषज्ञ एक जाति)जानता है । 
अंट खुड़ादे, श्र गधों डामीज। 
ऊँट लंगड़ावे श्रौर डाम गधे को लगाया जाए । 
अपराध कोई श्रौर करे एवं दण्ड किसी और को दिया जाए । 

संदर्भ कथा--ढोला-मारू की सुप्रसिद्ध कथा में ऐसा भ्रसंग है कि 
मारणी को लाने हेतु पुणषल जाने के लिए उत्सुक ढोला को जब मालवरिय 
और अधिक रोक पाने में असमर्थ हो गईं तो उसने ढोला के ऊँट (करहा) 
को प्रलोभन देकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह लेंगड़ा होने का 
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6 
बहाना हरके ओला को सेके । ऊँट ने वैसा ही किया। इस पर उसे 'हाम' 
(गर्म लोहे से दाग लगाना) लगाने की तैथारी की जाने लगी। इतने में 
द्वार्ट ओर संघा बोला। मालबग्यि ने सोचा कि गये ने ढोला को अच्छा 
अऊकुन दे दिया । इससे बढ़ गये पर ऋल्ला उठी और उसने ऊेद को बचाने 
एवं गधे को दणश्ड दिलाने के लिए होला से कहलवाया कि मेरे बाय के वहां 
ऊँटों के टोने (ममृह) रहते थे ग्रौर जब कीई ऊँदट खोड़ा हो जाता था सत्र 
गब को ' डम! लगाया जाना बा-- 

दोला म्हारा धाप रे छो करहां सो बग्ग । 

जे करहा खोट़ो हुवे, ग्रादह दीजे दग्य ॥ 

इस पर छोला ने दस गधे को परकड़व्रा कर मंगवा लिया और उसके 
'डार्म' लगवा दिग्रा कट नो केवल बढ़ाना बना रहा था, अतः चंगा ही नया 


ग्ौर मालवग्णि की घात सच मानली गई 
अंद खोज्या तो मेरी टोपी उतार लेई । 
तुम्हारा ऊँद गुम हो जाए नो इसके बदले में मेरी टोपी उतार सेना । 
सन्दर्न कया-- एक चरबादे के लड़के ने गाँव के चौधरी के पास जाकर 
कहा कि में आपके ऊँट जंगल में चरा लाया कहूंगा। चौवरी ने उससे 
खी जाएँ तो क्या होगा ? लड़के ने सहज नाव से उत्तर 
दिया- यदि ऊँद खो जाएें तो मेरी टोपी उसार लेना । 


पूछा--बादि 
ऊद गाज अर दिलोवशो बाज । 


5 


जिस धर में मस्त ऊंट बलवलाते रहते हैं और विलौने चलते रहते हैं, प्राम्य 


कद 


जीवन में वह घर सम्पन्न माना जाता 
ऊठट घी देवताई अरट्ाव अर फिटकड़ी देवताई अरद्ाव । 
ऊँट को चाहे वी दें, चाहे फिल्करी, वह तो चिल्लाय्रेगा ही । 


ऊंट चढ़े न कुत्तो खाय, अण होशी को के उपाय । 

ऊंट चढ़े को कुत्ता काट खाये, इसकी संभावना प्राव नहीं होती | सेक्रिन यद्धि 
अनहोती ही होती हो तो फिर उसका क्या इलाज ? 

अंद छोड़चों श्राक, ककरी छोडयो ढाक 

ठेंट कैबल ग्राक को नहीं खाता और बकरी ढाकक को छोड़ कर सब कुछ चंद 


2 


जाती है । 
तो भ्ररड्रावत्ता ई लदे । 

कट तो चिल्लाते हुए ही लादे जाते हैं । 

ऊंद न कूद्ियो, बोरा कूद्धिया, दोरां मांयला छाणा कूदिया। 

ऊंट तो उछला ही नहीं, उत्तसे पहले ही उस पर लदे बोरे 

बोरों से भी पहले बोरों में भरे कंडे छछलने लगे । 

मालिक के बोलने से पहले ही उसके नौकरी के भी नौकर जोश में आने लगे 


पा 


शः 


उछल पड़े और 
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राजस्थानी कहावत कोश 


अंट में उठताईं ढाण नहीं घालणों । 
ऊंट को उठते ही सरपट नहीं दौड़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह बहुत 
जल्दी हो धक जाता है । 
अंद में सुहाब्ियां से फे होदे ? 
ऊंद का काम 'सुहालियों' से नहीं चलता । 
₹० ऊटा में गुब्याणी से के होवे ? 
ऊंद पर से पड़े, भाडंती से रूसे 
ऊँठ को किराये करने वाला व्यक्ति स्वयं ऊँट पर से गिर पड़ता है और रूठता 
है ऊंट के मालिक से, जिसका ऊंट किराये पर लिया गया है । 
प्रपनी कमजोरी या गलती का दोथ दूसरों को देना । 
अंट बड़ों होव॑ ज्यू' लारन मृत । 
ऊंठ जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह पीछे की ओर मृतता है । 
शक्ति और संपन्नता की वृद्धि के साथ दुप्ट आदमी उत्दे काम करता है ) 
अंट बिलाई ले गई, हांजी-हांजी कहरो । 
उठ को बिल्ली उठा लेजाएं, यह संभव नहीं । लेकिन जबरदस्त की इच्छा के 
अनुसार ऐसा स्वीकार कर लेना पड़ता है । 

इस संदर्भ की एक छोटी सी कथा है कि किसी गाँव से एक जाट का 
अँट चोरी चला गया । गाँव का अकूर चोरों से मिला हुआ था अतः जाठ के 
पुकार करने पर उसने बनावटी छात-बीन के बाद यह फैसला दिया कि जाट के 
ऊँट को बिल्‍ली ले यई जाट भी इस बात को जानता था कि ऐसा कदापि नहीं 
हो सकता । लेकिन उसे उसी गाँव में रहना था, अतः उसने अपनी घरवाली 
से कहां--- 

जाट कहे युणा जाटणी, श्रईं गांव में रहणों । 

ऊँट बिलाई ले गईं, हांजी-हांजी कहणो ॥॥ 
अंट मरे जद चोंचड़ा ई मरे । 
ऊँद मरता है तो चींचड़े भी मरते हैं। 
चौंचड़ा # ऊँट आदि जानवरों की चमड़ी से चिपक कर खून चूसने वाला 
एक कीट 
ऊंट मरे तो ई सारबाड़ कानी जो । 
रू० ऊँट मरे तो ई लंका कानी जोवे । 
ऊंट मरथो, कपड़े फे सिर । 
ऊँद मर गया तो उसकी कीमत भी कपड़े से वसूल की जाएगी । 
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संदर्भ फा--कपढे के व्यापारी पहले दिसावरों से ऊँटो पर ही कपड़ा 
मगवाते थे । किसी व्यापारी का एक ऊंट रास्ते मे मर गया । जब उसे इस 
बात की सूचना दी गई तो उसने कहा--कोई बात नही, ऊँट मर गया है तो 
उसकी कीमत भी कपड़े का दाम वढा कर वसूल करली जाएगी । 
ऊंद मे सीधोपण फर्ठ ? यो तो मूते ई प्राडो-टेडो । 
ऊँद में सीधघापन कहाँ ? वह तो मूृतता ही भ्राडा-टेडा है । 
ऊंद लादर् से गयो, पण पादर्ण से तो कोनो गयो । 
ऊंट होय तो पझनन्से फरां ? 
पास भें ऊँट हो तव तो उसे बिठाने के लिए “मे मे करे ? 
ऊंटा फी ब्या में गधेड़ा गीत गाव । 
ऊँटो के घिवाह में गये ही गीत गाते है श्लौर सारा वानक भी वैसा ही 
होता है। 
पद्य--ऊँंट वनो जांगड गधों, स्वान करे जस केद्ध | 
मैस भुवा ले वारणा, मिलयो भ्रमोलक मेलू॥। 
ऊंटां टेटां ढेगढां, गुड़ गादर गाडां । 
भ्रततरा में द्र॒ुय ऊपजे, जे मॉडक बोले नाडां ॥। 
अंडो बावरिएों श्र घूस को देवशियों हार में कोनी रैचे । 
गहरा बोने वाला और रिश्वत देने वाला घाटे में नही रहता । 
अंदरी का जाया तो बिल ई पोद । 
चुहिया की संतान तो बिल ही खोदेगी । 
ऊगन्ते का माछला पश्रांयवर्त की मोख । 
डंक कहे है भडुली, नदियां चढसी गोख ॥ 
यदि सूर्योदय के समय श्राकाश मे छोटे-छोढे बादलों के समूह एवं सूर्यास्त के 
समय मोख दिखाई दे तो वर्षा खूब हो, जिससे नदियों में बाढ भरा जाए । 
रू० आाथएा मोग सवारे गोछा | 
भरी दुर्परी में का रोछा ॥ 
ऊंगंते का गीत, दछतो बिके न सींत । 
जिसका अभ्युदय हो उसकी प्रशस्ति सव कोई गाते है, लेकिन पतनोन्‍्मुख को 
कोई नही पूछता । 
ऊगा सुर भागा भर, कुण खोदे श्राली घूड़ | 
सूर्य के उगने पर जाडा मिट गया तो अब गीली बालू को कौन खोदे ? 
सन्दर्भ कथा--एक सियार-सियारिन जंगल में रहते थे । लेकिन-दोनों 
ही इतने झ्ालसी थे कि अपने रहने के लिए घुरी' भी नहीं खोदते थे। रात को 
जाड़ा पडता तो दोनो यह तय करते कि सबेरा होते ही भ्रवश्य घुरी खोदेंगे । 
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लेकिन सूर्योदय के साथ जैसे ही कुछ गरमाहट महसूस करते, रात की वात 
को भुला कर बोल पड़ते-- 

ऊगा सूर भागा भूर, कुण खोदे झ्ञाली घूड़ । 

ऐसी एक कया किसी डोम के विपय में भी कही जाती है । रात को 
जाड़े के मारे ठिठ्ुुरने पर तो वह कहता कि सवेरा होते ही अपना हुक्का वेच कर 
'सौह' भरवाऊंगा । लेकिन सूर्यदिय के साथ हो अपने वादे को मुला कर बोल 
उठता--वह देखो सौ "सौड़-सौड़ियों” का स्वामी उय आया है, अब्र 'सौड़' 
भराने की क्या ग्रावश्यकता है ? 
अगे सो धापरी, जलम सो मरे । 
उदय होने वाला प्रस्त भी होता है, जन्म लेने वाला मरता भी है । 


« ऊठ बींद फेरा ले, हाय राम मौत दे । 


नितान्त आलसी प्र प्रकर्मण्य व्यक्ति बड़े से बड़े लाभ के लिए भी जरा सा 
श्रम करना नहीं चाहता । 

ऊठो सासूजी सांस त्पो, में फातू थे पोसल्पो। 

बहू अपनी सास के धाराम का वड़ा खयाल रखती है! वह सास से कहती 
है कि--सासजी, चर्खा तो मैं कात लेतो हूँ, तुम चक्की पीस लो, जिससे तुम्हे 
थोड़ा आराम मिल जाए। 

सास से उपेक्षाकृत्त कड़ा श्रम करवा कर भी बहु उस पर अहसान थोपती है। 


. ऊत गये की चिट्ठी धाई, बाँचे जोने राम दुह्ाई । 


कुपुन्न की चिट्ठी भाई है, जो कोई इसे पढे उसे राम की आन है । 


« ऊतत गयो दवखण, रपा वेही लक्खण । 


कपूत कहीं चला जाए, उसके लक्षण सुघरते नहीं । 

रू० ऊत गयो दक्‍्खणा, बठे का ल्थायो लक्खणा । 

अत गाँव में ऊंट प्रायो, लोग जाए परतेसर आयो ! 

मू के गाँव में ऊंट झ्राया तो उन्होंने समझा कि भगवान्‌ झा गये । 
ऊत गाँव में कुम्हार ई महतो । 

ऊताो के किसा सोंग होवे ? 

मूर्खों के सिर पर पशुओं की तरह सींग नहीं होते, लेकिन व्यवहार में वे पशु- 
तुल्य ही होते हैं । 

ऊद्छतियाँ ने किसा दायजा मिले ? 

घर छोड़ कर भाग जाने वालियों को दहेज नहीं मिला करता । 
ऊधो को लेखो न साधो को देखो । 

न उधो से कुछ लेना, न माधों को कुछ देता । 

ऊपर कायनी तौ हेटे भी कायनी । 

ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे भी कुछ नहीं । 
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सन्दर्भ फया--एक बारहठ किसी पभ्रनजान गाँव में पहुँच गया । वहाँ के 
ठाकुर से उसकी कोई जान-पहचान नहीं थी। भोजन का वक्त हो गया था, भूख 
जोरों से लग रही थी, इसलिए छुछ सोचकर ठाकुर की गढी की ओर चल 
पड़ा । राह में किसी से एक कोरा कागज लेकर उसे चिदृठी की तरह लपेट 
लिया । गदी में पहुँचा तो णाकुर सा'ब अन्य आादमियों के साथ थाल पर बैठने 
ही वाले थे। बारह॒ठ ने ठाकुर से “जय माताजी की कह कर अपना परिचय 
दिया और बोला कि झापके लिए एक आवश्यक पत्रिका लाया हूँ । ठाकुर ने 
पत्रिका लेकर अपने पास रख ली श्रौर बारहठ॒जी के लिए भी भोजन का 
थाल लगवा दिया । वारहठजी ने खुब छक कर भोजन किया। भोजन के बाद 
जय वारहठजी जाने लगे त्तो ठाकुर सा'ब ने पत्रिका उठाई, लेकिन उस पर 
नाम-ठाम कुछ नहीं लिखा था । उन्होंने कहा 'ऊपर तो कायनी' भ्र्थाव्‌ उसके 
ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर वारहठजी ने उत्तर दिया--'ऊपर 
कायनी तो हेटे भी कायनी' अर्थात्‌ ऊपर कुछ नहीं है तो धीचे भी कुछ नहीं 
है भौर यों कह कर वे शीक्रता से चलते बने । 
ऊपर तो लहरचो, पश् नोचे के पहरघो * 
सिर पर तो लहरिये का सजीला साफा और नीचे नंग-घधड़ँग । 
रू० (१) ऊपर बागा, नीचे नागा। 
(२) ऊपर चीरो, नीच वस । 
(३) पून उधाड़ी सिर पर चीरो, वो श्रायो वाईजी थारो वीरो । 
ऊपर थाद्दी नीचे थाछी, मांय परोसो डेंढ सुहाद्ी। 
बांदश श्राद्वी तेरा जी, हांते थोड़ी हाल घणो ।। 
ऊपर थाली, नीचे थाली और उनमें रखी है केवल डेढ सुहाली (सुहाली * 
मैदे ग्रादि की पपड़ी) और इसे वाँटने के लिए तेरह स्त्रियां चली हैं । 
सार नगण्य, झाडम्बर वेशुमार । 
रू० च्यार सुहाछी चवदा थाछी, वांग्ख भाव्ठी सत्तर जी । 
फल्स सेती गीत परूध्या, हांते थोड़ी हाल घरण_ी ॥ 
ऊपर भरे, नीचे भर, जैको गरु गोरखनाथ के करे ? 
पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक पदार्थ खाने वाले किन्तु संयमहीन व्यक्ति को गुरु 
भोरखनाथ भी नहीं वचा सकते । 
ऊपर से बाबोजी दोखे, नीच खोज गधां का | 
ऊपर से देखने में तो महात्मा लगते हैं, लेकिन करनी उल्टी है। 
न्दर्भ कथा--एक साधु बावा जंगल में रहा करता था। उसकी 
कुटिया के पास ही एक किसान का खेत था। साधु रात को खड़ाऊँ पहन कर 
खत में जाता श्र खेत में से सिट्ठ -मतीरे श्रादि तोड़ कर ले आता | खड़ाऊँ 
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इस प्रकार बनाई गई थीं कि उनको पहन कर चलने पर साधु के खोज (पद 
चिह्ठ) गधे के सोज की तरह अ्रंकित होते ये । प्रात: काल उन चिह्नों को 
देख फर फरिसान यही सोचता कि कोई गधा रात को खेत में घुत कर चुकसान 
पहुँचा जाता है । 

एक रात की किसान फ्ेत में छुप कर बैठ गया । अपने निश्चित समय 
पर वाबाजी सड़ाऊं पहन कर खेत में घुसे, लेकिन जब सिद्ठे श्रादि तोड़ कर 
चलने को तैयार हुये तो किसान ने बावाजी को पकड़ लिया और 
बोला-- 

गटमण-गटमण माछा फेरे, तिलक करे सिधां का । 

ऊपर से वबावोजी दीखे, नोच खोज गषां का ॥ 
ऊदो मूते सूत्यो खाय, वींको दाक्ूद फदे न जाय । 
खड़े-खड़े मृतने वाले भौर लेटेन्लेटे खाने वाले श्रालसी का दारिद्रय कभी 
नहीं जाता । 
ऊ्ब सेजड़ां वेज कौनी नीकछ | 
खड़े सेजड़े में सहज ही छेद नहीं निकलता । जल्दवाजी करने से काम 
नहीं होता । 
पद्य--पावणा श्राया तन ही तन का । 

घर में नई कणूका अन का । 

जा रै पावणा मत कर जेज । 

ऊर्म खेजड़ां पड़े न बेज ॥। 
रू० खड़े खेजड़ां वेज कोनी नीकत्ले ! 
ऊअमस फर घृत्त साट गमावे, इंडा कीड़ी बाहर लावे। 
मीर बिना चिड़ियां रज नहावे, मेह बरसे धर माँह न मार्व ॥ 
यदि उमस के कारण बिलौने में पड़ा घी पिधल जाए, चींटियां अपने 
अंडों को बाहर लाने लगें और चिड़ियां रेत में स्नान करें तो भरपुर 
वर्षा हो । 
श्रेक भ्रर श्रेक तो दो होवे, पण ग्रेश-भेक ग्यारा होज्या । 
एवं और एक को जोड़ने से तो दो (११७२) होते हैं, लेकिन उनमें 
शेका होने से ग्यारह (११) हो जाते हैं। 
झेक श्रांख फो के भीचे भर के खोले । 
जिसके एक ही आंख हो, वह उसे क्या खोले शोर क्या बंद करे । 
प्रायः एक पुत्र वाली माताएँ अपनी मनःस्थिति को व्यक्त करने के लिए इस 
कहावत का प्रयोग करती हैं । 
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श्रेक करोट फी रोटी बह्ध॑ । 
रोटी को श्रच्छी तरह सेंकने के लिए उसे पलटना जरूरी है अन्यथा वह जल 
जाती है । यही वात कुछ अन्य चीजों पर भी लागू पड़ती है-+> 
पान सड घोड़ो श्रड़, विद्या बीसर जाय । 
रोटी जरे पअ्ंगार पर, कहु चेला किए दाय ? 
गुरुजी, फेरी नहीं । 
श्रोक काचर को चीज सो मण दूध ने फाड़ गेरे ॥ 
एक काचर का वीज सौ मन दूध को फाड़ डालता है । 
एक कुटिल व्यक्ति बड़े से बड़े काम को विगाड़ देता है । 
एक वदकार श्रादमी सारे समाज को दूपित कर देता है । 
श्रेक काणो, अेक खोड़ो, चोखो राम मिलायो जोड़ो । 
एक काना है ओर दूसरा लेंगड़ा, भगवान्‌ ने श्रच्छी जोड़ी मिलादी है| 
श्रेक कूकड़ी सो जगां हलाल फोनी होवे । 
एक मुर्गी सो जगह हलाल नहीं होती । 
श्रेक फव॑ जिको दो सुर । 
जो किसी को एक अपशब्द कहता है, उसे बदले में दो सुनने पड़ते है। 
श्रेक खत्म नई होवे जिकी क॑ संस खसम होज्या । 
पति के न होने पर श्रन्य लोग स्त्री पर हुकूमत चलाने की चेप्टा करते हैं 
अथवा हर कोई उसे हथिया लेना चाहता है । 
श्रेक गढ् , श्रेक नर । 
एक गले पढ़ा है, दूसरा पेट में है । 
कम श्रन्तर से श्रधिक संतान पैदा करने वाली स्त्री की स्थिति । 
मेक घर तो डाकरप ईं छोड़े । 
एक घर तो डाकिन भी छोड़ देती है। 
दुष्ट आदमी से भी यह श्रपेक्षा की जाती है कि कहीं न कहीं तो वह लिहाज 
बरतेगा । 
श्रेक घर होली श्र अंक घर दिवाव्ठी । 
एक घर में होली भौर दूसरे में दिवाली । 
एक घर में जशन तो दूसरे में मातम । 
अक चंदरमा नो लख तारा, श्रेक सखी श्रर नग्गर सारा । 
असंख्य तारों के वावजूद चाँद से ही आकाश की शोभा होती है । इसी प्रकार 
पूरे दगर में एक भी दातार हो तो नगर की शोभा बनी रहती है । 
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श्रेफ चुप सौ लपरां ने हरावे । 
मौन रहने वाला सौ वाचालों को हराता है । 
श्रेक्त टको मेरी गांदी, मगद खाऊं 'क माठी । 
मेरी गांठ में केबल एक टका है उससे मगद खरीद कर खाऊं या माठी ? 
साधन स्वल्प और आ्राकांक्षाएँ बड़ी । 
अंक दिन की सोचा, सेंस विन फा रोवा | 
विवाह-शादी जैसे श्रवसरों पर दिखावे श्ौर प्रदर्शन हेतु वूते से अधिक खर्च 
करके एक दिन के लिए भले ही वाहवाही शूट ली जाए, लेकिन बाद में बहुत 
दिनों तक तकलीफ उठानी पड़ती है । 
ओेक दिन पाँवणो, दूर्ज दिन श्रणखांवशो, तोजे दिन वाप को सुहांवरों। 
पहले दिन पाहुना, दूसरे दिन अ्नखावना और तीसरे दिन वाप-म्ुआ्ना 
रू० (१) पैले दिन पावणो, दूसरे दिन अरणा खांवणो, तीसरे दित वाप को 
मुहांवणो । 
(२) भ्रेक दिन पाँवस्ों, दूजे दिन पई । 
तीज दिन रहै तो, अवकल कठे गई ॥॥ 
प्रेक मश्नो सो दुस हुई । 
एक 'ता' कह देने से सो भोभट टल जाते हैं । 
श्रेक पर उठावे झर दूसरे की श्रास ई कोनी । 
श्रादमी का जीवन क्षरा-मंगुर है। वह एक कदम उठाता है, लेकिन दूसरे 
की झाश नहीं | 


, श्रेक पहिये से गाड़ी फोनो चाले । 


एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती । 
ग्ृहस्थ की गाड़ी को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्त्री-पुरुष रूपी दो पहियों 
की श्रपेक्षा रहती है| 
श्रेक फूल से माछा फोनी गु थी जावे । 
एक फूल से माला नहीं ग्रूथी जा सकती । 
ग्रेक धर सादे मेमो-धेमो, दो वर खाये बडो | 
तीजां खा टावर टोफर, चौथां खाबे गधो ॥॥ 
संयम-नियम से रहने वाले लोग दिन-रात में एक ही बार भोजन करते हैं । 
सामान्य बालिग व्यक्ति दो बार और बालक तीन बार | लेकिन इससे अ्रधिक 
बार खाने वाले लोग गधे माने जाते हैं । 
केक बांदरी के रुस्यां फिसो व्िदराबन सूनो होवे ? 
एक वंदरिया के रूठ कर चली जाने से वृन्दावन सूना नहीं हो जाएगा। 
कू० (१) श्रेक बांदरी के रूस्यां के अजोध्या खाली होवे ? 
(२) रेवड़ में एक लरड़ी तुज्या तो के फरक पड़े ? 
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क बात लेई है, प्रेक बात छोड़ी है । 

र नियम हर जगह लागू नहीों पड़ता । 

माजिक नियमों में लचीलायन होता है । 

प्रेक खार जोगो, दो घार भोगी, तोन बार रोगी । 

योगी दिन दान में एक वार शौच जाता है, सामान्य श्रादमी दो बार और 
रोगी तीन बार अथवा बार-बार भौच जाता है | 

श्रेक विरती सदा देर | 

हमपेणशा सदा बरी । 

श्रेक बुरे बुराई कोनी होवे। 

पारस्परिक कंगड़ा केवल एक के कमूर से नहीं होता | कम-अ्रधिक कसूर 


न ् 
४ मिलने से ही बुराई होती है । 


+गप्‌ शत न्‍ँ 


कक 


दोनों पक्षों का होता है | दो बुरों के थु 

श्रेक् नेड़ कु में पढ़ें तो से ज्ञा पई । 

एक भेड्ट भूल से भी कुएँ में गिर पड़ती है तो उसका अन्धानुकरण करके 
उसके साथ की अन्य नेड़ें भी कुएँ में जा गिरती हैं । 


प्रक मसखरी, सो गाव्द । 


किसी के साथ मसखरी करने बाले को उसकी सौ गालियां भी सुतनी 
है 


शल्य 


ग श्र 
अेक में, अंक 'में करता बढका ई मरग्या 
राजस्थान की महू भूमि में सदा से ही वर्षा की कमी रही, इसलिए यहां के 
लोग एकर वर्षा की प्रतीक्षा करते-करते ही मर जाते थे । 
मेक स्थान में दो तलवारां कोनी खदावे । 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं खटा सकतीं | 
एक स्थान में दो प्रतिद्वन्दी नहीं खा सकते । 
श्रेक रती विन प्रेक्त रतो को । 
आ्रोज, कान्ति या प्रतिभा के बिना आदमी का रत्ती भर भी मुल्य नहीं हीता 
रू० ओ्रेक रती बिन पाव रती को । 
श्रेक रोटी अर दो टुकड़ा | 
एक रोटी के दो टुकड़े, वरावर की हिस्सेदारी । 
लेक लिरया, सो भदया । 
चाहे कोई लाख कहता रहे, लेकिन लिखित प्रमाण को ही सच्चा माना 
जाता है । 
श्रेकलो खण्यो उछब कर के भाड़ फोड़ 
अकेला चना उछल कर भाड़ नहीं फोड़ सकता । 
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अेफ सेर फी सो पोई, सवा सेर की श्र । 
थो निगोड़चो सोछा खाग्यो, में बापड़ी श्रेक्त ॥ 
घर वाली ने एक सेर श्राटे की सौलह रोटियां बनाई और सवा सेर की एक 
रोटी । निगोड़ा पति श्रकेला ही सौलह रोटियां खा गया जब कि वेचारी 
घरवाली को उस एक रोटी पर ही संतोप करना पड़ा | 
प्रेफ से दो भला । 
एक से दो श्रच्छे । 

सन्दर्भ कथा--एक लड़का कमाने के जिए दिसावर जाने लगा तो 
उसकी माँ ने उससे कहा कि श्रकेले जाना ठीक नहीं । एक की अपेक्षा दो 
भ्रच्छे होते हैं। लेकिन और कोई उसके साथ जाने वाला नहीं था, अतः 
उसकी मां ने एक नेवले को उसकी पिटारी में रख दिया । रास्ते में लड़का 
एक वृक्ष के नीचे सोया तो एक सांप ने वांवी से निकल कर उसे डसना चाहा। 
लेक्षित नेवले ने सांप को मार डाला और इस प्रकार 'एक से दो भला” वाली 
कहावत चरितार्थ हो गई । 

नेवले के स्थान पर 'भावा' (76०8० ॥०४) भी कहा जाता है। 
प्रक हछ्दी की गांठ लेकर पंतारी बराग्यो । 
ह० श्रेक सूठ को गांठियो लेकर पंसारी वर वैव्यो 
ब्रेक हृह हत्या, दो हछ काज । 
तोन हक सेती, च्यार हृ्ठ राज ।! 
एक हल की खेती नगण्य, दो की सामान्य, तीन हलों की सार्थक और नार 
हलों की खेती का तो कहना ही क्या ? 
श्रेक हब्ठा, सेस फ्ठा 
श्रेक हाथ लील में, प्रेक हाथ कसूमे में । 
गृहस्थी का एक हाथ नील में और दूसरा कुसु भा (लाल रंग) में रहता है! 
ग़हस्थ में सुख-दुःख लगे ही रहते हैं और कभी-कभी गृहस्थी को हर्ष व शोक 
की दोनों प्रक्रियायें साथ-साथ निभानी पड़ती हैं । 
प्रेक हाथ से ताब्ठी कोनी बाजें । 
एक हाथ से ताली नहीं बजती । 
श्रेकी मेरी, दोकी ल्यू', तेकी श्रावे तो जुतियां को दच्‌ । 
हर प्रकार से अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए तत्पर रहना । 
प्रेवी घर में दो मता, जड़ामुछ सें जाय । 
एक घर में दो मत होने से विनाश अवश्यंभावी है। 
रू० देव पूजण्यों सायवो, भूत पूजणी जोय । 
श्रेके घर में दो मता, कुसछ कठ से होय ।। 
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श्रेडी रगड़ो, बहू बिगड़ी । 
अधिक सिंगार-पिटार करते रहने से वह विगड़ जाती है। 
श्र परचाई बाई, गाढा मेह कठ से ल्याई ? 
सुर रे सुरया भाई, श्रेक घटी में चालस पाऊं, 
तो खूटे दंध्या पाडा प्याऊं 
परवा' (पुरवेबा) हवा थोड़ी देर भी चले तो वर्पा को ले आती है । 
श्रंठवाटो खा लेबणो, पण अश्रठवाड़ी वात नई करणो । 
जूठन भले ही खाली जाए, लेकिन झूठी बात नहीं करनी चाहिए । 
श्रेक मुरद का पीछ्ठा पाँव, मुंड कटतो तू भी श्राव | 

सन्दर्भ कथा--मगर-सेठ वाजार से ग्रुजरा तो उसने अपने एक परिचित 
सुनार को अपनी दुकान पर उदास मुह बैठे देखा। उदासीनता का कारण 
पूछने पर सुनार ने सेठ से कहा कि आजकल तो सोना आंख से भी नहीं 
दिखलाई पड़ता, तव भला रौनक कहां से श्राये ? इस पर सेठ ने पुनः उससे 
कहा कि यदि आंखों से देख लेने से ही तुम्हारी भूख भगती हो तो कल 
हमारी हवेली पर ञ्रा जाना और चाहे जितना सोना देख लेना । 

अगले दिन सुनार उक्त सेठ की हवेली पहुँच गया। सेठ ने उसके बदन 
से सारे कपढ़े उतरवा लिये, केवल शक लंगोट रहने दिया और फिर उसे 
अपने खजाने वाले कमरे में जाने की अनुमति दे दी | सुनार को वहां भरपूर 
सोने के दर्शन हुए । तभी संयोग से एक बिल्ली वहां झ्रा गई । सुनार ने 
फूर्ती से एक चांदी की सिल्‍ली उठा कर उसके ऊपर रखदी जिससे बिल्ली 
मर गई। अ्रव सुनार ने सोने की एक छड़ उम्तके पेट में घुसेड़ दी और 
स्वयं वाहर निकल आया । सेठ ने उसकी तलाशी लेली और वह कपड़े 
पहन कर अपनी दुकान पर चला गया 

दो-तीन दिन बीते तो मरी हुई बिल्ली की दुर्गन्च के मारे सेठ और भ्रन्य 
लोगों का हवेली में रह पाना कठिन हो गया । श्रन्त में मरी हुई बिल्ली का 
पता लगने पर सेठ ने उसे उठवा कर बाहर फिकवाई । सुनार तो इस ताक 
में था ही । उसने भंगी को एक रूपया दिया और कहा कि वह मरी हुई 
विल्‍ली को उसके घर पर डाल आये । भंगरी उसे उठा कर चला तो सुनार 
भी उसके पीछे-पीछे हो लिया । इस पर एक घूतत आदमी को संदेह हो गया 
ओर वह बोल पड़ा “््रें मुर्द का पीछा पांव” | सुनःर ने सोचा कि बात 
फटने से तो सारा मामला ही गड़वड़ हो जाएगा, अतः बोला, “मूड कुटतों तू 
भी आाव!' । वह आदमी भी पीछे-पीछे सुनार के धर पहुँच गया । शुनार ने 
उसे कुछ दे-दिला कर विदा किया और फिर सोने की छड़ निकाल कर ठाट से 
दुकान पर जा बैठा | सेठ ने इस श्राकस्मिक परिवर्तन को तो देखा । लेकिन 
इसका रहस्य उसकी समझ में नहीं प्राया । 
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आई काम मेरी मा फरतोी, में बंठो देखथा करती 
ऐसे ही काम मेरी माँ किया करती थी झौर मैं वैंठी चैंठी सब 
करती थी । 
शई पत्यर जुबानी में पड़चा था । 
ऐसे ही पत्थर जवानी में पड़े थे | युवावस्था में भी कोई करामात चाली बात 
नधी। 

सन्दर्भ कथा--एक चूड़े मियां डगमगाते कदमों से चले जा रहे थे । 
ऐंठ तो बड़ी थी, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। अचानक लड़लडाकर 
गिर पड़े तो बुढापे के सिर दोष मठते हुए बोले--हाय बुढापे ! फिर उन्होंने 
इधर-उधर नजर धुमा कर देखा झौर जब उन्हें यह यकीन हो गया कि 
ग्रास-पास कोई नहों है तो खिन्न स्वर में कह उठे--ऐसे ही पत्वर जवानी में 
पड़े थे अर्थात्‌ जवानी में भी कोई तीसमारजखां नहीं थे । 
हक कुण फ झरोपरा, भ्रां में दयो खांड खोपरा । 
अ कुण फ घर फा, हा फे द्यो ठरका । 
परायों को भेंट-उपहार, घरवालों की दुत्कार | 
ह$ घर घोड़ी प्रापणा, या थी बाकानैर | 
घास घणरो घालस्यां, दाणों दर्चा मी सेर )। 

सन्दर्भ कपा--कोई वारहठ बीकानेर गया। वहां कई दिन रहा । 
राज्य की शोर से उसकी अच्छी भ्रावभगत हुई । उसकी घोड़ी को भी पर्याप्त 
दाना मिलता था| वारहठ अपने घर आया तो दाने का वक्त होने पर घोड़ी 
हिनहिनाई, लेकिन वहां दाना कहां ? घोड़ी को हिनहिनाहट सुन कर बारहठ 
ने उपरोक्त दोहा कहा । 

रू० वे धोड़ी घर पार का, वो दाणो वा घास । 
और धर घोड़ी आपणा, लीपी चौकी ल्हांस ॥ 


है चोखा, थे भला 


ये भ्रच्छे हैं, आप भले हैं । 
सन्दर्स कथा---एक बनिया पास के किसी गाँव गया था । लौटते समय 


पड़ीसी गाँव के दो ठाकुर उसे राह में मिल गये । उन्होंने बनिये को लूटने की 
य्ुक्ति विचारी और उप्तके पास पहुँच कर वोले---सैठजी यह बतलाइये कि 
हम दोनों में से कौन अच्छा है और कौन बुरा ? वनिया उनकी चाल को समझ 
गया कि जिसको दुरा बताया जाएगा, वही उसे छुट लेगा । इसलिए वहू एक 
को अच्छा और दूसरे को भला बतलाता हुआ आगे बढ़ता रहा । यों करते- 
करते गांव नजदीक झा गया और बनिया तेजी से भाग कर गांव में घुस 


शया । दोनों ठाकुर ताकते रह गये । 


कुछ देखा 


| 
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प्रदी फमूण | उडीर्फ 
प्रालसी श्रादमी इसी ताक में रहता है कि कोई श्रपणकुन हो जाए तो उसे 
माम ने बरसे का सहज ही बहाना मिल जाए । 
प्रेदी घोड़ो निर्माण तब दव । 
क्षैयां ईं रांटों रो बोफर सी, श्यां ईँ पादणा जीम बोकरसी । 
प्रौरतें इसी प्रकार कीसती रहेगी भ्रौर पाहुने इसी तरह जीमते रहेंगे । 
श्रेरट की घारा सास, एन्दर यी दो घड़ी । 
प्ररहट के निरन्तर बारहों महीने चलते रहने पर भी कुएँ से उतना ही पानी 
नहीं निकल पाता, जितना इन्द्र दो घड़ी में बरसा देता है । 
अरण फी चोरी फरी, फरथो सुई फो दान । 
ऊंचो चढ़ कर देसरा लाग्यो, कद प्रार्व बीवांण । 
निहाई जैसी बद़ी वस्तु की चोरी की एवं सुई जैसी नगण्य वस्तु का दान 
दिया; फिर भी दस प्रतीक्षा में श्राममान की शोर मँखें लगाये हैं कि उनको 
ले जाने के लिए स्वर्गीय विमान कब पहुँच रहा है। 

अरण की चोरी करी, करवों सुई को दान | 

चढ़ चौबारे देखणा लागी, कद प्रार्व वीवाणा ।। 
असे फू वैसा मिल्या, मिलया बामण क्‌' नाई । 
वो दीनी प्रासक्रा, यो भारसी दिखाई ।॥ 
दोनों पक्ष एक जैसे । ब्राह्मण से ताई की मेंठ हुई तो ब्राह्मण ने उसे 
श्राप्ीवाद दिया, बदले में नाई ने उसे दर्पण दिखला दिया । 
श्री ई पुत पटेलां मे, भ्रो ई गोवर चुगवा में । 
पटेलाई करने से लगा कर गोबर एकत्र करने तक का काम एक ही आदमी के 
जिम्मे । पीर बवर्ची भिश्ती खर। 
श्रोगड़ क्यां से मोटो, लावो गिरी न टोठो । 
ग्रोगड़ इतना मोटा क्‍यों है? इसलिए कि उसे लाभ-हानि की कोई 
चिन्ता नहीं । 
झोछा नाचो बिल तको, चलो श्रपूटी ढाण । 
मौसी मिरदंग भुलगी, होगी तीन पग्गां क॑ पाण॥। 

दर्भ कथा--एक बृढी बिल्ली जब चूहों का शिकार कर पाने में 

अ्शक्त हो गई तो तिलक-छापे लगाकर आ्रौर गले में मृदंग ठाल कर चूहों के 
बिलों के पास आ्राकर भजन-कीतंन करने लगी | चूहों ने अपने बिलों में से 
मोह निकाल कर देखा तो बिल्ली ने उन्हें श्राश्वस्त करते हुए कहा--मैं अब 
सभी तीर्थों में स्नान कर आई हूं, मैंने अहिसा का ब्रत ले लिया है और रात- 
दिन भगवान्‌ का भजन-कीर्तन ही करती रहती हैं । इसलिए तुम ढरो नहीं 
झौर मेरे साथ हरि-कीर्तन करो । 
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चूहे कीर्तन में शामिल हो गये भ्रौर तालियां बजा-बजा कर कीर्तन 
करने लगे । इतने सारे चूहों को देख कर बिल्ली के मुह में पाती भर भ्राया 
प्रौर उसके तेवर बदलने लग्रे, बह एक ही भपाटे में कई चूहों को दवोच लेना 
चाहती थी । लेकिन एक समभदार चूहे ने विल्‍ली के बदलते हुए पैंतरे को भांप 
लिया भर उसने गाते-गाते ही चूहों से उपरोक्त दोहा कहा जिसे सुनकर चूहे 
फुर्तों से भ्रपने बिलों में जा घुसे । 
झ्रोछ्ठी डांडी लांदो तणी, जच्चे जियां तोले घणी । 
तकड़ी की डंडी छोटी और उसकी तनियां लम्श हों तो दुकानदार इच्छानुसार 
कम तौल कर ग्राहक को आसानी से ठग सकता है । 


« प्रोष्दी पूंजी धणी ने खाबे । 


थोड़ी पूंजी से व्यापार करने वाला टोटे में रहता है ) 


, पश्रोछ्दी पोटो में मोटी बात फोनो खटावे । 


प्रत्प सामथ्यं वाले के मन में बड़ी बात नहीं खटाती । 


, प्रोष्ठो रांड उधारा गिणावे । 


झ्रोष्ठी भरत हर घड़ी उधार दी गई चीज का बखान करती है । 


, श्रोद्दे की प्रीत, फटारो को मरबो । 


घोद्दे श्रादमी की प्रीति कटारी से मरने के तुल्य है। 


प्रो की प्रीत, चाकू फी भौत । 


प्रोछ्े की प्रीति वाब्नू की दीवार की तरह अस्थायी होती है जो चाहे जब ढह 
जाती है । 


, झ्ोो घो'रो, गोद को छोरो, मूरे की स्ांड, नाते की रांड न्हघाल कोनो करे।. 


क्षुद्र बोहरा, गोद का बेटा, मोहरे की सांड और मनाते की औरत कभी निहाल 
नहीं करती । 
पद्य--ओोछ्दो बोरो, गोद को छोरो । 
मूरे की सांड, नाते की रांड । 
चालणी को चाम, घोड़े की लगाम । 
संजोगी को जाम, कदे न आवे काम ॥॥ 
झोत पड़े सो करो । 


जिसमें किफायत हो, वही काम करें। 
सन्दर्भ कथा--किसी राजा के राज्य में झाय की अपेक्षा खर्च ज्यादा 


था। करों का वोक पहले ही काफी था और आय का एक बड़ा भाग फिजूल- 
खर्ची में चला जाता था । इसलिए राजा की इच्छा थी कि व्यय में कमी 
करके इस समस्या का हल किया जाए । राजा ने आने मंत्री से पूछा तो मंत्री 
मे उत्तर दिया--अ्न्नदाता, बनिये बड़े किफायती होते हैं प्रत: इस विषम में 
किसी सुयोग्य बनिये का सहयोग भ्राप्त करना चाहिए। 
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अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मंत्री ने तत्काल ही नगर के 
एक कुशल बनिये को दरवार में बुलाया और उससे कहा -अन्नदाता का हुक्म 
है कि मुम्हें मृत्यु दण्ड दिया जाए। बनिये के यह पुछने पर कि उसका 
अपराध क्या है, मंत्री ने उत्तर दिया-ज्यादा वास करने की झ्रावश्यकता 
नहीं, प्राण दण्ड तुम्हें अवश्य दिया जाएगा; हाँ, इतती रियायत तुम्हारे साथ 
वरती जा सकती है -सुम चाहो तो तुम्हें शूली पर चढा कर प्राण दण्ड दिया 
जा सकता है भ्ौर तुम चाहो तो तुम्हें फॉसी पर लटकाया जा सकता है) इस 
पर बनिये ने उत्तर दिया कि भुझे तो दोनों तरह से मरना ही है श्रतः मिस 
तरीके में 'ग्रोत पढ़े! (किफायत हो) वही कीजिए। बनिये का उत्तर सुन कर 
राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य के खजाने का प्रबंच उसे सौंप दिया। 
श्रोरः जांद चढसी जिको सोरणी चोलसी | 
जो दुबारा खेजड़े के वृक्ष पर चढेगा वही शीरनी बोलेगा | 

संदर्भ कथा--सांगर' (खेजड़े की फलियां) तोड़ने के लिए एक श्रादमी 
खेजड़े के ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गया ) वृक्ष पर बड़ी संख्या में 'मकोड़े' (बड़े चींटे) 
थे जी उसे काटने लगे ! वृक्ष पर से उतरना उसके लिए दूभर हो गया | तब 
उसने देवता की मनीती मानी कि यदि वृक्ष पर से उत्तर जाऊं तो तुम्हारी 
सवा पांच थाने की शीरनी (प्रसाद) बांट दूगा । यों कह कर वह वृक्ष पर 
से उतरने लगा । जब आधी दूर तक उतर आया तो शीरनी की राशि में 
कटौती करके देवता से कहा कि सवा पांच थाने की तो नहीं, लेकिन अढाई 
थाने की शीरती जरूर बांट दूया । यों दूरी के साथ-साथ शीरनी की राधि 
भी कम होती गई और श्रन्त में जब वह वृक्ष पर से उतर गया तो देवता को 
बता बतलाते हुए बोला--मैं तो श्रव दुबारा “जांट' पर चढने से रहा, अतः 
जो फिर जाट पर चढेगा, वही तुम्हारी शीरनी बोलेगा । 
श्रोस चाव्यां किसी तिस मिर्ट | 
श्रोस चाटने से प्यास नहीं बुभती । 
रू० ओस से घड़ो कोनी भरे । 
श्रो ही काछ को पड़वो, श्रोही चाप को मरवो । 
इसी वर्ष अकाल पढ़ा और इसी बर्य बाप की मृत्यु हुई ! 
दुर्भाग्य की दोहरी मार ) 
श्रौर काम से कछ का, गीत डील के बल का । 
श्र मास सूत्यों भलो, ऊभमी, भलो श्रत्ताढ । 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चन्द्रमा का उदय अन्य महीनों में तो लेटे हुए एवं 
आपाढ़ में खड़ा होना चाहिए । ऐसी मान्यता है कि आपाढ में चद्रमा खड़ा 
उगे तो वह हलों को भी खड़े करता है । 
रू० सीया््व सूत्यो भलो, ऊभो भलो असाढ ! 
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झौरत में सौय मिठाई, मरद ने योदे सटाई । 
झरत को मिठाई और मर्द को सठाई सराव करती है । 
झोर से सांग श्राज्या, बोर प्ाछो सांग फोनो झावे । 
घोर सब स्वांग भरे जा सकते हैं, लेकिन बोहरे' (ऋण दाता) का स्वांग 
नहीं भरा जा सकता । भांड भी बोहरे का स्वांग नहीं भरता । 
र₹० और से सांग आज्या, रिपिये झ्राछो सांग कोनी आचे । 
प्रौसर चुको ड्मणो, गाव श्राछत-पताव्ठ । 
अवसर चूकी हुई डोमनी ताल-वेताल गाती है । 
संदर्भ कथा--राजधानी में राजा की वर्ष गांठ का जलसा था जिसमें 
भाग जेने के लिए स्थान-स्पान से 'कलावंत्' आये थे । भोजन के लिए सभी 
प्रागन्तुकों को राज्य की शोर से “चिट्टियां' दी गई थीं, जिनको दिखला कर 
वे मंडारी से अपना पेटिया' (भोजन की सामग्री) तुलवा लेते थे। एक 
डोमनी चिट्टी लेकर विलम्ब से मंडारी के यहाँ पहुँची । मंडारी तब तक 
भंडार को ताला लगा कर जा चुका था ) डोमनी अवसर चूक गई और भूखी 
रह गईं । जब जलसे में उसके गाने की बारी आई तो वह ताल वेताल गाने 
लगी । इस पर किसी ने कहा--- 
भंडारो रस्ते लग्यो, आई दुवार चाल। 
औसर चूकी ड्मणी, गाव झ्ाछ-पत्ताक् 

प्रौतर चुके ने मौसर कद मिले ? 
चुका हुआ भवसर दुवारा हाथ नहीं आता । 
ग्ौसांश भ्रावे जिको ई हथियार । 
ओऔसान ही सबसे बड़ा हथियार है । 


प्ू८३, कगाल फी छोरी, लाडू बिनां दोरी ? 


दंड, 
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पर८६५. 


दरिद्र की लड़की भौर लड्डू, के लिए रूठे ? 

बूते से अधिक की आकांक्षा 

कंगाल को काछजों पोचो | 

गरीब का कलेजा कच्चा होता है । 

कंगाल छील याँव ने भारी । 

दरिद्र शौकीन गांव के लिए भार स्वरूप होता है । 
कंगाली में झाटो योलो । 

गरीबी में दोहरी मार। 

गरीब आदमी किसी प्रकार झ्राठे का जुगाड़ विठाये और आदा अधिक गीलीं 
हो जाने के कारण उसकी रोटी व वत पाये । 

हू० वेईमान को आदो गीली । 
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कंचन फ काट फोनी लागे । 

सोने को जंग नहीं लगना । 

परे आदमी को कलक नहीं लगता । 

फंचन जड़ी ऊजछो, उत्तर बीज युहाय ! 

ध्रग्गम देवे सूचना, बेगी बिरखा श्राय ॥ 

स्वर्ण झ्राभा जैसी बिजली उत्तर दिशा में चमके तो जानो कि वर्षा शीघ्र 
ही आयेगी । 


. कंठी लोनी पोल, पुरां पादती ई डोल । 


बावाजी ने पूर्स (चेली का नाम) के गले में वांधी गई कंठी खोलली । पत्र 
बह कहीं झआाये-जाये, धावाजी को उससे कोई वास्ता नहीं | 
कंठी र दीक्षा गुझ की शोर से शिष्य या शिष्या के गले में पहनाई जाने वाली 
माला । जिनके गले में कटी बांध कर दीक्षा दी जाती थी, उन्हें कंठीबंब 
शिष्य या शिप्या कहते थे । 
फंयो भ्रेक, दिप्ाावर घर्तां ! 
पति एक और विसावर अनेक । 
पति कभी एक दिशावर चल जाता है तो कभी दूसरे झ्ौर इस प्रकार वह धर 
पर पत्नी के पास नहीं रह पाता । 
कंवरजी का दसकत डागर्ठ सुके ! 
कुग्ररजी के दस्तलत छत पर सूख रहें हँ 
संदर्भ कथा --एक बनिये का लड़का सर्वेथा निरक्षर और मूर्ख था । इसलिए 
घरवालों ने उसे गोवर के उपले थापने का काम दे रखा था। वह उपले थाप 
कर छत पर सुखा दिया करता | एक वार कोई लडकी वाला उसकी सगाई करने 
आया और उसने लड़के के वाप से पुछा कि कुँश्ररजी कितने पढ़े हुए हैं ? 
बाप ने उत्तर दिया कि वाह * कुवरजी के क्या कहने हैं, उनके दस्तखत ती 
छत पर सूख रहे हैं । 

उन दिनों काठ की पादी पर श्रक्षर जमाये जाते थे और पाटी भर 
जाने पर सूखने के लिए घूप में रखदी जाती थी। इसलिए लड़की का पिता 
उसकी लिखावट देखने छत पर गया तो उसे असलियत ज्ञात हो गई शरीर वह 
छत से उतर कर चुपचाप चला गया | 
क्सक की प्रेक टांग टुल्यां किसो पांगढ्ों होवे । 
कनखजूरे का एक पैर टूट जाने से वह पंगु नहीं हो जाता, क्योंकि उसके 
अनेक पर होते हैं । " 
समर्थ व्यक्ति के लिए छोटी-मोटी हामि विशेष महत्त्व नहीं रखती 
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फर्क फो फ्ट्यों श्रांक झ्रारय कोनी प्र नांव विद्याघर । 

है तो निरक्षर भद्टाचारय्य, लेकिन नाम रसा है विद्याधर । 

गुण के सर्वधा विपरीत नाम । 

रू० यान कोनी फाणी कोटी, नांव किरोड़ीमल । 

फच्चो अबज होयां तो पयको होचतां बार कोनी लागे। 

झूच्या माल पास में हो तो उसे पक्के में परिवर्तित करते देर नहीं लगती । 
फटेड्ों भ्रांग्ठो पर ई फोनी सूरत । 

कटी उंगली पर भी पेशाव नहीं करता । 

ऐसी मान्यता है कि कटे हुए श्रंग पर पेशाब करने से वह अ्रच्छा हो जाता है। 
इस कहावत का प्रयोग ऐसे निकृप्ट व्यक्ति के लिए होता है जो अपना ऊुछ 
सोये बिना भी कभी किसी के कोई काम न झावे । 


, ये काऊ दा, सीर्स नाऊ का । 


नाई अपने लड़के को हजामत करने का प्रम्यास करवाता है तो उसके उत्तरे 
से हजामत बनवाने वालों की चमड़ी भी कटती है, लेकिन नाई की वला से ? 
उसका लड़का तो इस प्रकार होशियार हो ही जाता है । 
फर्ई जावो, समक्क॑ पीसां फो खीर है । 
कहीं भी चले जाएँ, सव जगह पैसे से ही काम बनता है । 
फढैई बोले, फठेई लाभ । 
बोले कहीं, मिले कहीं ! 
कहे कुछ, करे कुछ 
कठे कह से तो कठे बल से । 
कहीं युक्ति से और कहीं वल से काम बनता है । 
कठे की ईंट कढे को रोड़ो, भारामत्ती यू' कुराबों जोड़चों । 
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा । 
बे-मेल वस्तुओ्रों का अनुपयोगी संग्रह । 
फरठे टोर सूना, कठे ढोर सुना । 
कहीं एक वस्तु की कमी तो कहीं दूसरी की । 
कठे राजा भोज श्रर कठे गांगलो तेली ? 
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ! 
दोनों में कोई समानता नहीं, दोनों में दिन-रात का अन्तर | 
रू० (१) कठै राम-राम, कठे ट्यां-य्यां ? 
(२) कही राजा की रिवाड़ी, कठ कुम्हार को थेचाकूटो ? 


(जस्थानी गहावत को है 
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फड्की फर्ठई, पड़ी करठई । 

बिजली की गजेना तो कहीं और हुई, किन्तु गिरी कहीं और । 

आफत झाने की झ्ाजकछा किसी और पर थी, लेकिन झान पड़ी किसी 

और पर। 

कड़वी बेल फो फड़वो तुमड़ी, भ्रड़्त5 तीरय नहाई । 

गंगा नहाई गोमती सहाई, सिटी नहीं कड़वाई ॥॥ 

तू वे के कड़ने फल से बनी 'तूमड़ी' को तीयों के जल में स्नान कराने से 

उसकी कदुता नहीं जाती । 

तीर्थों के जल में शारीरिक स्तान करने मात्र से मन का कलुय नहीं धुलता । 
संदर्भ कषा--महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पाण्टव 

तीों के स्नान हेतु जाने लगे तो उन्होंने भगवानु कृष्ण से भी साथ चलने के 

लिए कहा | क्रृप्ण ने उनसे कहा कि मैं तो नहीं चल सकता, लेकिन मेरी 

श्रोर से इस तू वी को स्तान करवा लाना। यों कह कर उन्होंने एक तू बी 

उन्हें दे दी । पाण्डबों ने सभी तीर्थों में स्तान किया श्रौर साथ ही वे तू वी को 

भी स्नान कराना नहीं भूले । जब वे स्नान करके लौटे तो भगवान्‌ कृष्ण ने 

सब को उस तूथी का एक-एक टुकड़ा प्रसाद-स्वरूप दिया। लेकिन सभी ने 

उन्हें चर कर कहा कि भगवन्‌, यह त्तो बहुत कड़वी है | इस पर भगवान्‌ 

कृप्ण ने पूछा कि क्या इतने तीर्थों के पवित्र जल में स्नान करने के वाद भी 

इसकी काइ आहट नहीं गई ? उनके कहने का तात्पर्य यही था कि भन की 

पवित्रता के विना केवल शारीरिक स्नान से कुछ नहीं होता । 

रू० अड़सठ तीरथ नहाय तुमड़ी खारी । 

फढी होठां, चढी कोठां । 

मुह से ब्रात निकल जाने पर वह कई गुना होकर सर्वत्र फैल जाती है । 

रू० निकली होटां, वंबगी पोर्टा 

कण-कण जोड़चां मण जुड़े । 

थोड़ा-थोड़ा संचय करते रहने से बड़ा संग्रह हो जाता है । 

रू० कंण-करा कोटी भरीज | 

करा-करणा भीतर रामजी, ज्यू_ चकमक में श्राग । 

जिस प्रकार चकमक में आभाग रहती है, उसी प्रकार भगवान्‌ कण-कण में 

निवास करते हैं । 

कणक पुराएा घी नया, घर सिलवंतो नार । 

चौथी पीठ तुरंग की, सुरंग निसाणी च्यार॥॥ 

खाने के लिए गत वर्ष का गेहूँ एवं ताजा घी, घर में शीलवती पत्नी तथा चढने 

के लिए घोड़ा-ये चारों सुलभ हों तो स्वगिक सुखों के तुल्य हैं । 
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रू० धान पुराणा धी नर्वा, घर कुछवंती नार । 
चौथी पीठ तुरंग री, घरमत्तणां फछ च्यार ॥ 
कश थोड़ा धर कांफर घणां । 
अनाज के दाने कम झौर कंकड़ ज्यादा ! 
सत्य स्वल्प और भूठ भ्रधिक । 
सार कम झौर आडम्बर वेशुमार । 
फरा देएपां मणा की ठा पड़े । 
थोड़ी बानगी देसने से ही पूरे ढेर का पता चल जाता है । 
फतररी फार्ट ई फार्ट, सुई सांठे ई सांढे। 
मची सदेव काटती ही है, सुई सदा जोड़ती ही है । 
कुटिल व्यक्ति सर्देव काम को विग्राड़ता ही है, सज्जन पुरुष सर्देव उसे 
सुधारता ही है । 
रू० काग कुहाड़ो कुटिल नर, कार्ट ही कार्ट । 
सुई सुहागो सा-पुरप, सांठे ही सांठे॥ 
फथरणी से फरणो दौरो ॥ 
कहना सरल लेकिन करना कठिन । 
रू० कहणो सौरो, करणो दोरो | 
कद नटरी वांस चढ़े, कद भोजन पादे । 
कब सटिनी बांस पर चढ़े और कब उसे भोजन प्राप्त हो । 
मटिनी नित्य बांस पर चढ कर और खेल दिखला कर ही भोजन का जुगाड़ 
विठा पाती है । 
कद बांभ व्यावे श्रर फद तुर बाज । 
न बंध्या कभी पुत्र जने और न खुशी के वाद्य बजे । 
कद मरी साखु, कद श्राया झ्ांसू । 
सास तो कभी की मर गई और वहू भव वनावटी आंसू बहा रही है । 
रू० (१) काल मरी सासु, आज आया आँसू । 
(२) पर मरी सासु, अस आया आंसू 
कद मरे सासु कद श्रावे श्रांसू । 
कब सास मरे और कब वहू को आंसू 'वहा कर अपना दुख प्रकट करने का 
अवसर प्राप्त हो 
कद राजा प्रा कद दाछ दह् ? 


निरर्थक और अन्तहीत प्रतीक्षा 
रू० कद बावों श्रावै अर कद ताछी बाज 7 
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फदे ई हींजड़ां ने कत्तार लूटतां देसी नीं । 
हिजड़ीं ने भला क्रिस दिन कतार सूटी थी ? 
कापुरुष कभी कोई बीरता का कार्य नहीं कर सकते । 

संदर्भ कया--हएक गाँव से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसा रास्ता निकलता 
था, जहाँ में होफर बत्तारें गुजरा करती थी। उस गाँव के कुछ लोग उधर 
से गुगरने वाली कतारों को लूटने का ही काम किया करते थे । उनकी देखा- 
देखी उस गाँव में रहने वाले हिजड़ों ने भी एक मत होकर कतारों को लूटने 
का निश्धय किया । बोजनानुमार उन्होंने राधि को डाकुओ का वेश बनाया 
और जैसे हथियार मिल सके उन्हें लेकर वे सब उस रास्ते पर जा खड़े हुए । 
ग्राधी रात के बाद एक कतार उघर से गुजरी तो उन्होंने कतारियों को डपदते 
हुए कहा कि जान प्यारी हो तो ऊंटों को यहीं छोड़ कर भाग जादो । उस 
स्थान का ऐसा आतंक छाया हुआ था कि एक ऊंट पर एक ठाकुर को छोड़ 
कर शेप सारे लोग भाग गये । डाकू वेशधारी हिजड़ों ने ठाकुर से भी भाग 
जाने को कहा । लेकिन वह तलवार निकाल कर अपनी जगह पर डठा रहा 
श्रौर टाकुओं' को ललकारते हुए वोला कि तुम सामने आरा जाशो, मैं तुम्हारी 
तरह हिजड़ा नहीं हैं जो भाग जाऊं । हिजड़ों ने सोचा कि इसने हमें पहच।न लिया 
हैं। उनकी हिम्मत टुट गई झौर वे तालियां बजाते हुए और “भत्रा पिदाण्या 
जी 'क भला पिदाण्या जी” कहते हुए वहाँ से भाग गये । 
रू० हींजड़ा किसे दिन कतार लूटी ही ? 
कदे के कहती नूर मह॒म्मद, कदे 'क कहती है नूरा । 
अब तो रंडी पू उठ बोली, भंस चराल्पा वे नूरा ॥ 
घन सम्पत्ति के समाप्त हो जाने पर स्त्री भी पति का अपमान करने 
लगती है । 

संदर्भ कथा--मिर्या नूर मुहम्मद के पास पहले बहुत धन था । लेकित 
धीरे-धीरे वह गरीब हो गया श्र अब उसकी बीवी भी वात-बात पर उसका 
तिरादर करने लगी । एक दित उसने अपने पत्ति से कहा--अ्रवे ! यहाँ बैठा 
क्या करता है, भैंस को जंगल में ले जा कर चरा क्यों नहीं लाता ? बीवी की 
बात सुन कर उसे बड़ा दुःख हुआ और उपरोक्त कहावती पद उसके मुह से 
बरबस निकल पड़ा । 
कदे 'क दूध बिलाई पीज्या, कदे 'क रहज्या काचो। 
कदे 'क नार बिलोने फोनी, कदे 'क चू धज्या वाछो !॥ 
घर में गाय होने पर भी गृह-स्वामी को कभी दूव-दही नहीं मिल पाता । 
कभी दूध को बिल्‍ली पी जाती है तो कभी वह कच्चा रह जाता है । कभी 
घर बाली विलौना नहीं डालती तो कभी बच्छा चूंघ जाता है । 
साधनों के बावजूद कार्य सिद्धि में एक न एक बाबा का उपस्थित होते रहना । 


ष््त 


६२१. 


६२२. 


६२३. 


६२४. 


घर५ 


६२६. 


६२७. 


धर्प८. 


६२६. 


राजस्थानी कहावत कोश 


फदे गधों गूण पर तो करे गण गधे पर । 
कभी गधा बोरे पर तो कभी बोरा गधे पर | 
समय-समय फी. बात । 
कदे गाड़ो न्याय में तो कदे न्‍्याव गाई में । 
कभी गाड़ा नाव में तो कभी नाव गाड़े में । 
प्रावश्यकतानुसार हर चीज का अपना महत्त्व होता है। 
कदे घी घणां तो छदे मुद्ठी चणां । 
कभी घी से तर भोजन प्राप्त होता है तो कभी मुह्ठी मर चने भी कठिनता से 
मिल पते हैं! 
सब दिन एक समान नहीं रहते । 
कद दिन बड़ा, कदे रात । 
कभी दिने बड़े होते हैं, कमी रात ) 
मनुष्य जीवन में समय का उतराव-चढाव गाता ही रहता है । 
रू० कोई सम का दिन बड़ा, कोई सम की रात । 
कदे न घोड़ा हींसिया, फदे न खींच्या तंग । 
कदे म रांदया रण घढ्या, करे ने बाजी घंब ॥। 
कायर कभी वीरतापूर्णा कार्य नहीं कर सकते । 
कदे न भोपा रख चढै, सदां बजावै संख । ' 
देवी-देवताओं के भोपे कब रण में चढते हैं श्नौर कव रण-वाद्य बजाते है ? 
वे तो सदा पूजा-बाद्य के रूप में देवी-देवताओं के सामने शंख ही बजाया 
करते हैं । 
कदे बिल्‍लो रांड में मंगछ गाया देस्या नी । 
बिल्ली को कभी मंगल-गान गाते नहीं देखा, वह तो सदा म्याऊं-म्थाऊं हो 
करती है। 
कुटिल व्यक्ति से कमी किसी का भला नहीं होता । 
करे सासरे गई न भू कुहाई । 
न कमी सुसराल गई झौर न बहू कहलाने की नौबत आई । 
रू० (१) कक खायो न बछ आयी । 
सासरे गई न भू कुहाई ॥ 
(२) खत खाई न भक्त आई। 
सासरे गई न भू कुहाई ॥॥ 

कदे सेर ने ईं सदा सेर सिलज्या । 
बदमाश को कभी ते कभी उससे भी ज्यादा वदमाश मिल जाता है जो उसे 


सीघा कर देता है! 
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सदर्भ कथा--एक आदमी चोरी से दूसरे के वाग में से आम तोड़ कर 
लाया करता था । आम के वृक्ष के पास जाकर वह उससे पूछता, “श्रम्बसार, 
अम्बसार, लेलू दो चार ?” फिर स्वयं ही स्वीकृति दे देता, “ले ले दस-धीस 
यार ।” बाग के मालिक ने एक दिन छिप कर सारी लीला देखली और चोर 
को पकड़ लिया । फिर उसने अपनी लाठी से पूछा, “लट्ुसार, लट्गुसार, लगाऊं 
दो चार ?” और फिर अपने से ही कह दिया, “लगादे, दस-ब्रीस यार ।" 
यों कह कर जैसे ही उसने चोर को लट्ट जमाने शुरू किये, बहु घिधियाने लगा 
और फिर कभी प्रामों की चोरी न करने की प्रतिज्ञा करके वहाँ से 
चला गया । 
कनफड़ा दोन्‌' दीन बिगाड़चा । 
कनफटे साधु दोनों तरफ के ही न रहे । 
योग न सधने पर वे पुन: ग्रहस्थ में मी नहीं श्रा सकते क्योंकि कान फटे होने 
से उनकी पहचान स्पप्ट हो जाती है । 
कन्या फूल, तुल फर्क, वृश्चिक ल्यावे लाख । 
कन्या राशि में फूल उत्पन्न हों, तुला राशि में फल लगें तो वृश्चिक राशि में 
फसल काटो । ह 
कपड़ा फाट गरीबी श्राई, जूती फाटी चाल गमाई | 
फटे कपड़े पहनने से गरीबी प्रकट होती है, फटे जूते पहनने से चाल 
बिगड़ती है । 
कपड़ा सपेत भ्रर घोड़ा कुमेत । 
पुरुष की पोशाक सफेद अच्छी और घोड़े का रंग कुमेत अ्रच्छा । 
कपड़े को पेट मोटो । 
कपड़े के व्यापार में अधिक मुनाफे की गुजाइश रहती है | 
कपड़ो कवे-तू' मेरी इज्जत राख, में तेरी इज्जत राखू' | 
कपड़ा मनुष्य से कहता है कि यदि तुम मेरी इज्जत रखोगे अर्थात्‌ मुझे साफ- 
सुथरा रखोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत रखूगा। 
कपड़ो पैरे तोन बार, बुध भिसपत शुकरवार । 
नूतन वस्त्र बुध, वृहस्पति और शुक्रवार को पहनने चाहिएँ । 
कपूत कलाछ के जावे श्र सपुत्त सुनार के । 
कृपुत्र कलाल के यहाँ शराब पीने जाता है जिससे वाप-दादों की अ्रजित 
सम्पत्ति और कीति नष्ट होती है। सुपुन्न आभूपण बनवाने हेतु सुनार के 
यहाँ जाता है जिससे सम्पत्ति तो सुरक्षित होती ही है साथ ही घर की इज्जत 
भी बढती है । 
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फरपुत्त जायो भलो न झायो । 
झुपुम्र ने धर में जन्मा हुआ अच्छा होता है, न गोद श्राया हुग्रा । 
रू० (१) कृपातर जायो भलों न आयो । 
(२) कुमाणस आयो भलो न जायो। 
फपूत दूसरों ने कुमा कर घाले ) 
कूपुत्न धर वालों को तो निहाल नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग बातें वनाकर 
उससे अपना काम करवा लेते हैं । 
फपुत से लो निपुत्ती भली । 
कुपत्र को पैदा करने की अपेक्षा तो स्त्री का पुत्र- प्रसव ने करना ही अच्छा । 
फब्दर दोख्यां सचर श्रावे । 
मनुष्य की लालसाओं का अन्त उसके मरने पर ही होता है । 
फवित्त सोब भाट ने, खेती सोर्व जाट ने । 
कवित्त रचना भाट को और खेती करना जाट को शोभा देता है । 
कयूतर ने को ई दोखे । 
विपत्ति पड़ने पर गरीव को तो प्रपना झ्राश्नयदाता ही यूकता है और वह 
दौड़ कर उसी के पास जाता है । 
फम खासणो श्र गम खाणो चोखो । 
कम खाना और गम खाता दोनों ही लाभप्रद होते हैं । 
कम खालिेरो, पण कम कायदे नई रेणो । 
कम आय पर निर्वाह कर लेना अच्छा, लेकित इज्जत गंवा कर रहना 
अच्छा नहीं । 
फमजोर की लुगाई, सेकी भौजाई | 
कमजोर की शरत सब की भाभी । 
रू० चोदू की जोरू गाँव की भाभी । 
कमजोर भुस्सा जादा, श्रई सार खासा का इरादा । 
कमजोर होते हुए भी अधिक गुस्सा दिखलाने पर आदमी पिट जाता है । 
रू० कमजोर ग्रुस्सो भारी, मार खावण की धारी । 
कमर तपे जद सुत्त कते । 
सूत कातने के लिए कमर तपानी होती है अर्थात एक स्थान पर लम्बे समय 
तक जम कर बैठना होता है । 
कमाई करम की, इज्जत भरम की, लुगाई सरम की । 
कमाई भाग्य से होती है; जब तक भ्रम वना रहे तमी तक इज्जत हैं और 
जब तक शील-संकोच बना रहे तभी तक स्त्री, स्त्री है । 
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कमाई गेल समाई । 
आय के अनुसार ही व्यय करने की साम्थ्यं होती है । 
आय के अनुरूप ही व्यय करना ठीक रहता है । 
फमाऊ श्रावे डरतो, निखट्ट  श्रावे लड़तो । 
कमाने वाला तो घर में दरता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन निखट्टू. जो कमी 
कानी कौड़ी नहीं कमाता, वह लड़ाई-फगड़ा करते ही आता है । कमाऊ को 
हर समय इज्जत-झ्रावरू का खयाल रहता है, लेकिन निखट्टू की बला से ! 
कमा कर खाएं में दोस कोनी चोरी करण में दोस है । 
छोटा-बढ़ा कोई भी काम करके श्राजीविका कमाना बुरा नहीं, चोरी करना 
बुरा है । 
रू० काम को छोटै-बर्ड को लंजण कोनी, चोरी अन्याई को लंजणा है । 
कमावे तो बर, नई श्रागटो ई मर । 
यदि कमाने की हिम्मत हो तो किसी की कन्या का वरण करों अन्यथा बिता 
व्याहे ही मर जाओ । 
र्घ० कमाबे तो वर, नई तो माटी रो ई ढछ । 
कमा थीड़ो, खरचे घणो, पेलो मुरख उण ने गिसो | 
आय से अधिक व्यय करने वाले की गिनती अव्वल दर्जे के मूर्खो में होती है । 
कमेड़ी बाज ने कद जीते ? 
कमेड़ी कभी वाज को नहीं जीत सकती । 
निर्वल व्यक्ति सवल को नहीं जीत पाता । 
कम्मर को मोल है, तलबार को मोल कोनी । 
तलवार की श्रपेक्षा उसे घारण करने वाले की शक्ति श्रौर सामथ्य का मूल्य 
अधिक होता है । 

संदर्भ कथा--एक सेठ ऊंट पर सवार होकर कहीं जा रहा था। सुरक्षा 
की दृष्टि से उसने एक विश्वस्त ठाकुर को भी साथ लेलिया था। राह में 
उन्हें दो डाकू मिले | उन्होंने सेठ को लूटना चाहा | लेकिन ठाकुर ने अपनी 
तलवार से दोनों को मार डाला। सेठ ने ठाकुर की प्रशंसा की तो ठाकुर 
वोला कि यह सब इस तलवार के भरोसे पर ही संमव हो पाया है, इसके एक- 
एक वार में ही दोनों काम श्राये । 

सेठ ने मु हमाँगी कीमत देकर ठाकुर से वह तलवार ले ली और उसे 
अपनी हवेली के कमरे में खूटी से लटका कर चोर-डाकुझ्रों की तरफ से 
निश्चित हो गया । एक रात को सेठ की हवेली में चोर घुसे । सेठ जाग गया 
श्ौर उसने तलवार को श्रादेश दिया कि वह चोरों को मार डाले और जैसा 
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फरतव उसने ठाकुर के साथ रहते हुए दिखलाया था, वैसा ही फिर दिखलाये । 
लेकिन तलवार तो दस से मस भी नहीं हुईं। चोर काफी मालमत्ता ले गये 
और तब सेठ की समझ में यह बात आई कि वस्तुतः कीमत तलवार की 
नहीं, उसे घारग्म करने वाले की सामर्थ्य श्रौर वहादुरी की है । 
६५७, कफरंता सो भोगंता, खोदंता सो पड़ता । 
जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है; जो दूसरों के लिए 
साई खोदता है, वह स्वयं ही उसमें गिरता है । 
सन्दर्भ फया--वादशाह का वजीर वेश बदले नगर में घूम रहा था कि 
उसने एक लड़के को गड़्ढा खोदते देखा । वजीर ने उससे गड़ढा खोदने का 
कारण पूछा तो लड़का बोला-- इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है ? जो करेगा तो 
भरेगा, जो खोदेगा सो पड़ेगा । 
वजीर को वह लड़का होनहार दिखलाई पड़ा, ग्रत: वह उसे अपने यहाँ 
ले झाया और उसे पढाने-लिखाने लगा | स्वय॑ वजीर के भी एक उतना ही 
बड़ा लड़का था, लेकिन वह इस लड़के की तुलना में मन्द-बुद्धि था। इससे 
वजीर को ईएप्या हो गई और उसने उस लड़के को मरवा देने का निश्चय कर 
लिया | वजीर ने एक कसाई के घर जाकर कहा कि थोड़ी ही देर में तुम्हारे 
घर एक लड़के को भेजूगा सो उसे आते ही मार डालना | घर लौट कर 
वजीर ने उस लड़के को एक रुपया देकर उस कसाई के यहां से मांस लाने के 
लिए भेजा । जब वह जा रहा था तो उसे राह में वजीर का लड़का मिला जो 
ग्रन्य लड़कों के साथ खेल रहा था और सात बाजियां हार चुका था। उसने 
अपने सहपाठी को अपने पास बुला कर कहा कि तुम मेरी जगह खेली, मांस 
मैं ला देता हूँ । वजीर का लड़का मांस लाने के लिए कसाई के घर पहुँचा 
ओर कसाई ने उसे तुरंत मार डाना ! बाद में जब वजीर को इस घटना का 
पता चला तो उसके मुह से हृठाव्‌ निकल पड़ा--करंता सो भोगंता, खोदंता 
सो पड़ता । 
रू० करे सो भरे, खोदे तो पड़े । 
६५८, करक मैंदे को के भाव ? 'क चोद जाशिये | 
किसी ने पंसारी से पूछा कि कर्क मैदा का क्या भाव ? पंसारी ने उत्तर दिया 
कि चोट के अनुसार । 
वस्तु की वास्तविक कीमत की अपेक्षा ग्रजंमन्‍्द को मजबूरी से अधिक लाभ 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति । 
६५६९. करणी आपो श्राप की, के बेटों के बाप ! 
संदर्भ कथा--अपना पेट मरते और अपने कुटुम्च को पालने के लिए 
एक आदमी ने डक॑ती का घंघा अख्तियार कर रखा था। वह राहगीरों को 
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लूट कर उनका धन तो छीन ही लेता था, साथ ही उन्हें मार भी डालता था 
कि जिससे न रहे बांस, न बजे वांसुरी । 

एक दिन उसने किसी साधु को पकड़ लिया श्रौर उसे मारने को तत्पर 
हुआ तो साधु ने उससे पूछा कि यह सव तुम किस लिए करते हो ? डाकू ने 
उत्तर दिया कि अपने कुटुम्बियों को पालने के लिए। साधु ने फिर पूछा कि 
जो कुछ तुम्हें लूट-पाट में मिलता है, उसमें तो उन सब का हिस्सा होता है, 
लेकिन इस प्रकार के दुषप्कृत्य से जो पाप होता है, क्या वे सव भी उसमें 
भागीदार बनते हैं ? इस वात का उत्तर पाने के लिए वह अपने घर पर गया 
ओर उसने अपने बेटों से, स्त्री से एवं श्रन्य सब लोगों से भी यह प्रश्न पूछा । 
सब का एक ही उत्तर था कि जो पाप करेगा, उसका फल तो स्वयं उसे ही 
भोगना पड़ेगा । यह सुनकर उसकी श्रांखें खुल गई और उसने लूट-पाट एवं 
हत्या करना छोड़ दिया । 
करणी जिसी भरणी । 
जैसी करनी, वैसा ही फल । 
करणी पार उतरणी । 
अपनी करनी के सहारे ही मनुष्य पार उतर सकता है । 
करणो श्रर मरखो बरावर। 
आआलसी व्यक्ति को काम करते मौत श्राती है अर्थात्‌ उसके लिए काम करना 
झ्रौर मरना वरावर है । 
रू० करणो मरण सें दौरो । 
करणो राम को, बोनतो आप की । 
करना-कराना तो सब भगवान्‌ के हाथ है, मनुष्य तो केवल उससे विनती कर 
सकता है । 
करत विददया है । 
निरन्तर अभ्यास से श्रादमी कठिन काम में भी प्रवीराता- प्राप्त कर लेता है । 
करता के संग कीजिए, सुरा रे राजा भील। 
सोने क॑ घुण लागग्या, तो छोरे ने लेगी चील ॥। 
है राजा भील सुनो ! जो अपने साथ जैसा व्यवहार करे, बदले में उसके साथ 
भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए । यदि सोने को घुन लग गये तो लड़के 
को भी चील भपट ले गई । 

संदर्भ कथा--एक आ्रादमी सपरिवार तीर्थ-स्नान के लिए जाने लगा 
तो घर के सारे स्वर्ण-आरभूपण अपने पड़ोसी को संभला गया । लेकिन पड़ोसी 
की नीयत खराब हो गई और उसने उन लोगों के लौटने पर कह दिया कि 
तुम्हारे आभूपणों को तो घुन लग गये श्रौर वे सारे के सारे ग्राभूषणों का 
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भक्षण कर गये । बात असंभव थी, लेकिन थे चुप मार गये । दो चार दिन 

के बाद जब उसका छोटा लड़का उनके घर खेलने के लिए आया तो उन्होंने 

लड़के को छिपा दिया श्रौर पड़ोसी के पूछने पर कह दिया कि लड़के को एक 

चील उठा ले गई। चह शिकायत लेकर राजा के पास पहुँचा तो राजा ने 

उसके पड़ोसी को तलव किया। उसने दरवार में पहुँच कर सारी स्थिति 

वतलादी । राजा समझ गया कि चादी ने प्रतिवादी के प्राभूपण दवा लिए हैं 

श्रौर प्रतिवादी मे बदले में उसके लड़के को छिपा दिया है । इसलिए उससे 

प्रतिवादी को उसके झ्राभूषएण झौर वादी को उसका लड़का दिलवा दिया | 
इसी से मिलती जुलती एक और कथा है जिसका पद्य इस प्रकार है-- 
ओके ठगणी ठग ठग्या, ठगणी ने ठगली ठगां । 
लोह ने खाग्या ऊंदरा, तो वाई ने चुगली बुगां ॥ 

फरता ग़रू, ने फरता चेला 

निरन्तर अ्रम्यास करते रहने से अ्कुशल व्यक्ति भी कुशल वन जाता है और 

अ्रम्यास छोड़ देने पर कुशल व्यक्ति की क्षमता भी घट जात्ती है। 

रू० करता उस्ताद, न करता साग्रिदं । 

फरत॑ से न करे जिको बाबछो, श्र ने करते सें करे जिको बावकछो । 

जो झपने साथ जैसा करे, उसके साथ वैसा ही सबक करना चाहिए ) जो 

अपने साथ बुराई करे, उससे चूकना नहीं चाहिए भ्रौर अपने साथ जो बुराई 

न करे, उसके साथ अपने को भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। 

करते सें न करे, बवींको गुर पीर झूठी । 

अपना बुरा करने वाले से जो चूके, उसके गुर झौर पीर दोनों ही भूठे । 

फर भला, हो भत्ना । 

दूसरे का भला करोगे तो स्वयं का भी भला होगा। 

करम भ्रर छियां सागे ई रचे। 

साया श्र भाग्य मनुष्य के साथ ही रहता है । 

करम फसेड़ी को सो, मन राजा को सो । 

भाग्य तो कमेड़ी जैसा क्षुद्र और आाकांक्षाएँ बहुत बड़ी ! 

करम के कारी कोनी लागे । 

फूटे भाग्य का कोई उपचार नहीं । 

फरम चलेगो दो डग श्रागे । 

प्राणी का भाग्य उससे सदैव दो कदम आगे ही रहता है । 

करम फूटे ने भाग फूव्यो ई मिले । 

करम हीन को भाग्य हीन ही मिलता है। 
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रू० (१) करम फूटे ने भाग फूठ्यो सौ कोस की उछाई खाकर ई मिलज्या । 
(२) रोवते ने बार घालतो ई लावे । 


६७५ करम फूव्या रे फेसवा, गूदी क॑ लाग्या ल्हेसवा । 
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भाग्य के विपरीत होने पर अनहोने काम होते हैं। 
करम में ग्यारस तो के लिखी है, पण सागार तो ल्‍्पू 'क ? 
भाग्य में एकादशी का ब्ञत करना तो कहाँ वदा है, लेकिन शाकाहार तो लेलू । 
कप्ट उठाने के लिए इनकार, लाभ में तैयार । 

संदर्भ कथा--सास ने वहू से पूछा कि बहु, श्राज एकादशी है, क्या तुम 
व्रत रखोगी ? बहू ते चतुराई से टालते हुए कह दिया--नरा जी, एकादशी के 
ब्रत का पुण्य-लाभ भेरे भाग्य में कहाँ वदा है ? लेकिन जब शाकाहार का 
समय हुआ तो बहू भी सास के पास आ बैठी और बोली कि एकादशी का ब्नत्त 
तो भाग्य में नही लिखा सो नहीं लिखा, लेकिन शाकाहार तो ले ही लू', क्या 
इतना भी न करू ? 
करम में लिख्या कंकर तो के करे स्योसंकर । 
यदि स्वयं के भाग्य ही फूटे हुए हों तो भगवान्‌ शंकर भी क्या करें ? 

सन्दर्भ कथा-- एक बूढा और उसकी बुढिया जंगल से लकड़ियां लाकर 
शहर में वेचते और अपने पेट पालते थे । एक दिन जिस रास्ते से वे लकड़ियों 
के भार लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते से शिव-पार्वती भी गुजर रहे थे । उन 
दोनों की दशा देख कर पार्वती को वड़ी दया भ्राई । उन्होंने शिवजी से कहा 
कि आप इन्हें घन दीजिए । शिवजी में उत्तर दिया कि इनके भाग्य में धन 
लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे दू' ? लेकिन पावंती नहीं मानी तो शिवजी ने 
रुपयों से भरी एक थैली उनकी राह में डालदी । 

उधर उस दोनों ने विचार किया कि हम बूढ़े तो हो गये लेकिन यदि 

अन्ध भी हो जाएँ तो कैसे चल पाएँगे । इस वात का तजझुवा करने के लिए 

वे दोनों अंवे-अंधी वन कर चले और रुपयों की थैली को उर्लांघ कर निकल 
गये । इस पर शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखलों, रुपयों की थैली भर कर 
इनके भ्रागे डालदी तो भी ये उसे उठा नहीं पाये । 
करमहीण खेती करे, क काछ पड के बछद मरे । 
भाग्य हीन व्यक्ति खेती करता है तो या तो अकाल पड़ जाता है श्रथवा 
उसका बैल मर जाता है । 
हतमाग्य व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता । 
करम हो रांड्यो तो के करे बापड़ो पांडयों ? 
यदि यजमान का भाग्य ही फूठा हुआ हो तो वेचारा ज्योतिषी क्‍या करे ? 
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. फरम ही कपूत तो सपुत नर के कर । 


यदि भाग्य साथ न दे तो सुयोग्य व्यक्ति मी सफल नहीं हो पाता । 


, फरमां का कोढ कठे जावे । 


श्रपने कमोँ के फल तो भोगने ही पड़ेंगे । 


. फरमां में घोड़ी लिखी तो खोल कूएा ले जाए ? 


यदि भाग्य में घोड़ी लिखी है तो उसे खोल कर कौन ले जा सकता है? 

संदर्भ कथा--गारवदेसर (बीकानेर) के ठाकुर किसनर्सिह भगवान्‌ के 
भक्त ये । एक रात को उनके यहाँ चोर घुसे और उनकी घोड़ी को खोल कर 
ले जाने लगे । ठाकुर के सेवक देवा ने चोरों को देख लिया और उसने ठाकुर 
से यह बात कही तो ठाकुर ने उत्तर दिया-- 

देवा दुबधा दूर कर, हर चरणां चित लाय । 

मस्तक में घोड़ी लिखी, तो खोल कूरा ले जाय ? 
और हुआ भी ऐसा ही । चोर भठक गये और घूम-फिर कर ठाकुर के घर 
ही झा गये । उन्होंने ठाकुर से क्षमा मांग कर घोड़ी उनको संभला दी । 
कर ये महती मालपुग्रा, वोहरो लेसी हुया-हुया । 
मुफ्तपलोर पति अपनी पत्नी से कहता है कि खूब माल-पूये बनाओ और 
गुलछरें उड़ाओ । हमारे पास कुछ होगा तभी तो बोहरा हमसे अपने ऋण 
की अ्दायगी करेगा, नहीं तो क्‍या लेगा ? 
उधर लाकर भी गुलछरे उड़ाने की प्रवृत्ति । 
करले सो फाम भर भजले सो राम । 
काम और भगवान्‌ का भजन जितना कर लिया जाए, वही अपना है । 
कराती को सन होवैे, जिसो ब्याती को कोनी होव॑ । 
गे धारण करते समय जैसा मन होता है, वैसा प्रसव करते समय 
नहीं होता । 
करा तो ली, पा ढकसी कूर ? 
किवाड़ करवा भी लिये हैं तो उन्हें बंद कौन करेगा ? 
साधन जुट जाने पर भी फूहड़ व्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर याता । 

सन्दर्भ कया--एक फूहड़ स्त्री के घर की पोली के किवाड़ नहीं थे, 
इसलिए उसके घर में कुत्तो बे-रोक श्राते-जाते थे और जो कुछ इधर-उधर 
रखा मिल जाता, खा जाते । उसका पति दिसावर से श्राया वो घर की दु्देशा 
देख कर उसे बड़ा श्रफसोस हुआ और उसने पोल के किवाड़ वनवा दिये । 
इससे कुत्तों में बड़ी घबराहट फैल गई कि गाँव में उनका एक मात्र आक्षम- 
स्थल ही बंद हो गया भौर उन्होंने उस गाँव को छोड़कर रेवाड़ी जाने का 
निश्चय कर लिया | लेकिन जब वे चलने को हुए तो काने कुत्ते ने शर्कुन 
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विचार कर शेप कुत्तों से कहा--यह तो ठीक है कि फूहड़ के घर में किवाड़ 
लग गये हैं, लेकिन उन्हें बंद कौन करेगा ? वे तो सदा खुले ही पढ़े रहेंगे 
झ्लौर हम सव उसके घर में पहले की तरह ही निर्वाध प्रवेश करते रहेंगे 
इसलिए हमें कहीं भी जाने की प्रावश्यकता नहीं है । 
पद्य-फूड़ के घर होई किवाड़ी, 
कुत्ता रछ कर चाल्या रिवाड़ी, 
काणियें कुर्त्त लीन्या सूण, 
करा तो ली पर ढकसी कूर ? 
करी नई तो कर देखो, करी जिकां का घर देखो | 
बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। किसी ने न किये हों तो करके देखले 
अ्रथवा जिन्होंने किये हैं उनके घर देख लें । 
करी नेकी, पाणो में फेंकी । 
किसी का उपकार करके उसे उसी क्षण भूल जाना चाहिए | 
करेलो श्रर नीम चत्यो । 
करेला स्वयं ही कड़वा होता है, फिर नीम पर चढने के वाद तो कहना 
ही क्‍या? 
रू० गिलोय अर नीम चढी । 
फरे श्रासकी, खालाजी फो डर ? 
झ्राशिकी भी करे श्र खालाजी का डर भी सताये ? दोनों बातें साथ नहीं 
निभ सकती  । 
करे कोई भरे कोई । 
अपराध कोई करे और दण्ड कोई भोगे । 
करे जिक॑ ने छाज, बाकी का मूड घेसव्ठा धाज । 
जिसका जो काम हो, वही उसे ठीक तरह से कर सकता है और उसे ही वह 
फवता है। यदि कोई अ्रनधिकार चेष्टा करता है तो हानि ही उठाता है । 
सन्दर्भ कथा--एक घोची के घर में रात को चोर घुसे । धोवी ने उस 
दिन कुत्ते को पीटा था और खाना भी नहीं दिया था, इसलिये कुत्ता चोरों 
को देख कर भी नहीं भौंका । धोबी के गये ने कुत्ते से भौंक कर मालिक को 
जगाने का आग्रह किया, लेकिन कुत्ता नहीं माना | इस पर मालिक को जगाने 
के लिए गधा खुब जोरों से रेंका । मालिक मीठी नींद में सो रहा था, उसकी 
नींद टूट गई। चोरों की बात तो उसे ज्ञात नहीं हो पाई, लेकिन नींद टूट 
जाने के कारण वह लट्ठ लेकर गबे पर पिल पड़ा । तभी कहा है-- 
श्राप आप का जामा कामा, करे जिक॑ ने छाजे । 
कुकर काज गधो करे, जद मगरां मुसक्ठ बाज ॥$ 
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करे जिको फकैय फोनी । 
करने वाला डींग नहीं हांकता, वहु करके ही दिखलाता है | 
फरे पाप तो खाद घाप, फर घरम तो फूटे करम । 
कलियुग में जो पाप करते हैं, वे मौज उड़ाते हैं और जो घामिक मान्यताओं 
को लेकर चलते हैं, वे कप्ट उठाते हैं । 
करे सो पा्द, बाव सो लूरो । 
जो जैसा करता है, वैसा ही पाता है; जैसा वोता है, वैसा ही काटता है। 
इस संदर्भ की एक छोटी वाल कथा भी है--- 

चीड़ी चीख मारती, कांगलियोजी सुर । 

साची कथी है साथरां, वाव सो बुर ॥ 
फरो फोई लाख, करइयो एक शोर है । 
मनुष्य चाहे लाख करले, लेकिन करने वाला कोई और ही है ग्र्थाव्‌ परमात्मा 
की इच्छा से ही सब कुछ होता है । 
फरोत श्रावती भी काटे, जावती भी काटे । 
दुष्ट व्यक्ति आता है तो भी हानि पहुँचाता है श्रीर जाता है तो भी हानि 
पहुँचाता हैं। लोभी वोहरा ऋण देते समय भी कटीती करता हैं और ऋण 
की भरपाई करते समय भी । 
करो बेटा फाटका, घर का रंवो न घाट का । 
सट्टा करने वाला ने घर का रहता है न घाट का । सदूदे-फाटके में सब कुछ 
गेँवा देने पर भी किसी अन्य काम में उसका जी नहीं लगता । 
रू० करो बेटा फाटका, वेचों थाली-वाठका । 
करो बेटा फाठका, पीवो दूध का बाढका । 
सट्टा करने वाले को कभी-कभी त्राशातीत लाभ हो जाता है तो वह दूसरों 
से भी कहता है कि सट्टा करोगे तो मौज उड़ाप्नोगे। 


« करो सेवा तो पावो मेदा । 


सेवा करोगे तो मेवा पात्रोगे । 

रू० करोगा बंदगी तो पावोगा चंदगी । 

कलकत्त को धारो, बाप सें बेटो न्‍्यारो। 

कलकत्ते का यही नियम है कि वाप और बेटा भी अलग-अलग रहते हैं । 
कलकतत नई जाखा, यारो भर खाय मर ज्यारा । 

कलकत्ता जैसी खर्चीली महानगरी में सामान्य स्थिति वाले मनुष्य का रहना 
अत्यन्त कष्टपुर्णा होता है। इसलिए वह कहता है कि कलकत्ता जाकर रहने 
की अपेक्षा तो विष खाकर मर जाता अच्छा है। 


राजस्थानी कहावत कोश ६१ 


। 
७०३. 


३०४, 


कलजुग में भूठ फढ्ााप | 
कलियुग में कूठ बोलने से फल की प्राति होती है । 

संदर्भ कथा--एक सेठ बहुत मालदार था। उसने झपने एक गरीब 
मित्र को काम-घंधा करने के लिए दो हजार रुपये उधार दिये थे। कुछ समय 
वाद सेठ मर गया और उसके मरने के वाद शीघ्र ही उसका सारा कारोबार 
चौपट हो गया । स्त्री श्रीर बच्चों को दो जून भोजन मिलना भी दूभर हो 
गया | उधर सेठ के उस गरीब मित्र के पास श्रपार सम्पदा हो गई । एक 
दिन मृत सेठ की विघवा अपने एक मात्र छोटे से पुत्र को साथ लेकर नये सेठ 
के यहाँ पहुँची और उससे अपने पति द्वारा दिये गये रुपयों की मांग की । 
लेकिन नये सेठ ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि मेरे पास रुपयों की क्या कमी 
थी जो मैं तुम्हारे पत्ति से दो हजार रुपये उधार लेता | पास बैठे हुए लोगों 
ने भी उसकी वात का समर्थन किया और सेठ की विधवा से कहा कि तुम्हारे 
पास कोई सबूत या लिखा-पढी हो तो दिखलाओो । विधवा ने उत्तर दिया कि 
मेरे पास कोई लिखा-पढी तो नहीं है, लेकिन यदि मैं कूठ बोलती होऊं तो 
मेरा यह इकलौता लड़का मर जाए | उसके इतना कहते ही लड़का तुरन्त 
मर गया श्रौर सभी लोग उसे भूठी मान कर उसकी भर्त्सना करते लगे । 

वह वेचारी अपने भाग्य को कोसती हुई सेठ की हवेली से बाहर निकल 
आई । बाहर आने पर उसे पुरुष वेश में 'कलियुग” मिला । विधवा ने उसके 
सामने अपना दुखड़ा रोया तो वह बोला कि तुमने सत्ययुग की बात कही, 
इसलिए तुम्हारा लड़का मर गया। यह युग मेरा है श्रर्थात्‌ कलियुग है और 
इसमें झूठ बोलने से ही फल की प्राप्ति होती है । श्रव तुम पुन. सेठ के पास 
जाकर कहो कि मेरे पति ने तुम्हें वीस हजार रुपये दिये थे, मैंने भूल से दो 
हजार बतला दिये श्रौर इसीलिए मेरा लड़का मर गया । यदि मेरे पति ने 
तुम्हें वीस हजार रुपये दिये हों तो मेरा लड़का तुरन्त जी उठे । विधवा ने 
वैसा ही किया । लड़का जी उठा श्रीर नये सेठ की रूख मार कर बीस हजार 
रुपये मृत सेठ की विधवा को देने पढ़े । 
कलम दीवानी बह गई, क्या बंदे का सारा ? 
दीवानी कलम ने जो लिख दिया सो लिख दिया, वंदा उसमें श्रव कुछ भी 
रदहो-बदल नहीं कर सकता । 

सन्दर्भ कया--एक वार जोबपुर के राजा ने किसी चारण को वीलाड़ा 

नामक गाँव दिया । चारण जब गाँव का पट्टा लिखने वाले काजी के पास 
गया तो काजी ने चारण से अ्रपनी दस्तुरी' मांगी । लेकिन चारण ने कहा 
कि मुझे यह गाँव महाराजा ने दिया है, इसमें तुम्हारी दस्तुरी कैसी ? तब 
काजी ने चारण से कहा कि वीलाड़ा में क्‍या धरा है, तुम चाहो तो बीलाड़ा 
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फे स्थान पर बराजरगढ़ का पट्टा लिख दू' ? बांजरगढ का नाम सुन कर 
घारण खुश हो गया श्रौर बोला, “वीलाड़ी पर पड़ो सीलाड़ी, म्हे तो लेस्यां 
वांजरगढ ।” काजी ने वांजरगढ का पट्टा चारण के नाम लिख दिया। लेकित 
जब चारण को इस बात का पता चला कि बांजरगढ़ तो नाम मात्र का ही 
चांजरगढ है भ्ौर बीताड़ा की ठुतना में कुछ भी नहीं है तो वह फिर काडी 
के पास पहुँचा, लेकिन काजी ने उसे टरकाते हुए कह दिया, “कलस दीवानी 
बह गई, कया बंदे का सारा ?” 

फछ से फछ दबे । 

यथोचित दवाब पड़ने से कठिन काम भी सहजता से वन जाता है क्योंकि 
एक से एक दबता है । 

फछ से होवे जिसो बढ से फोनी होवे । 

युक्ति से जो काम आसानी से हो जाता है, वैसा बल से नहीं होता । 

फछसे पाणी गरम हो, चिड़ियां नहावे घूछ । 

इंडा ले चोंटो घढे, जद बिरपा भरपूर ॥ 

कलशों में भरा पाती गर्म हो जाय, चिड़ियां घूल में तहायें, कीड़ियां अपने 
श्रंडों को लेकर दीवारों पर चढने लगें तो जानो कि भरपुर वर्षा होगी । 


. फ कह्ठासे, पेंडे को पाणी तासे । 


गृह-कलह से पानी-घर में रखा पानी भी चसित हो उठता है । 
रू० (१) कर कलासे, पैडे को पाणी नासे । 
(२) कर कहछाई कसे, पैडे को पाणी हंसे । 

फर्क फो मुछ हांसी, रोग को मुव्ठ खांसी । 
कलह का मूल हँसी और रोग का मूल खांसी । 
कभी कभी हंसी बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खांसी 
से भी भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
रू० राष्ट्र को घर हांसी, रोग को घर खांसी । 
फा्ि चतारो पारधी, कामणगारी नार। 
इक्कल हट्टी बारियों, पांचू नरक दुझार ।। 
कवि, चित्रकार, पारधी, जादु-ठोना करते वाली स्त्री और इक्कल हट्टी चलाने 
वाला बनिया ये पांचों नकें के द्वार हैं । 
रू० कंवि चतारो पारधी, नट वेस्यां अर भट्ट । 

आंत्यु' कपट ने कीजिये, श्रांका रच्या कपट्ट ॥॥ 


, कस कर बांधे पागड़ी, घुरड़ लियवावे न्‌' । 


करड़ी पैर मोचड़ी, भ्रण मांग्या दुख यू ।! 
खूब कस कर पगड़ी बांधना, नाखुनों को खूब घुरड़ कर कटवाना और तंग 
जूते पहनना ये तीनों ही बिना मांगे कप्ट है। '* 
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रू० करड़ी बांध पागड़ी, घुरड़ लिवाये नकक्‍्ख | 

' कसटी पर मोचड़ी, अण सिरज्या ई दुबख ॥॥ 
फसाई के दाणां ने वापड़ी बकरी कद खा ? 
कसाई के अन्न को खाने की हिमाकत बकरी कब करे ? 
रू० कसाई के चून ने मींढो कद खावव ? 
फसाई रोवं मांस ने, बकरो रोदे जीव ने । 
कसाई को मांस की पड़ी है और वेचारा बकरा अपने प्राणों को रो रहा है। 
रू० खटीक रोब॑ खाल नै, छाती रोव॑ जीव ने । 
कहें चन्तण मलयागिरी, कह सायर कहें नोर । 
जाजा पड श्रवत्यड़ी, सांसा सह सरीर ॥। 
इस कहावत के पीछे कुसुमपुर के राजा चन्दन, उसकी रानी मलयागिरि एवं 
राजकुमार सायर व नीर की कथा है जो चारों बिदुड़ जाते हैं, श्रनेक कप्ट 
उठाते हैं, लेकिन अन्त में सबका मिलन हो जाता है तथा राजा को उसका 
राज्य मिल जाता है | 
कहारा बिनां किस्पों बरत ? 
कहानी के विना कैसा ब्रत ? 
राजस्थान में प्रायः हर ब्रत के साथ कोई न कोई कथा होती है जिसे व्रत 
करने वाली स्त्रियां आ्रावश्यक रूप में सुनती हैं। 
कांई चारण को चाकरी, कांई श्रारण को राख ? 
कांई भील को गावरों, फकांदई साटिये को साख ? 
उपरांक्त चारों बातों का विशेष महत्व नहीं माना जाता । 
कांकड़ श्राई कतार लुटगी । 
गाँव की सीमा में आने के वाद कतार लुट गई | 
मंजिल पूरी होते-होते विष्न उपस्थित हो गया । 
फांकड़ खेती करणी नईं, बूढो बैल विसाणों नई । 
गाँव की सरहद में खेती नहीं करती चाहिए श्र बूढा बैल खरीदना नहों 
चाहिए । 
कांकड़ बाण्यों फारगती, गाँव में ज्यू का ज्यू । 
गाँव की सीमा पर तो ऋण की फारखती, लेकिन गाँव में वनिये का ऋण 
ज्यों का त्यों। 

सन्दर्भ कथा--एक वनिये का अपने पड़ोसी गाँव के ठाकुर पर कुछ 

ऋणा था । एक दिन वनिये ने ठाकुर से श्रधिक कहा-सुनी की तो ठाकुर एक 
निश्चित तिथि तक रुपये अदा कर देने का वादा करके चला गया । इसी 
बीच वनिया अपने लेन-देन के सम्बन्ध में पास के एक गाँव में गया और जब 
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वह लौट रहा था तो अपने गाँव की सीमा में अवेश करते समय उसी ठाकुर . 
ने बनिये को पकड़ लिया एवं उसे ऋणा की फारखती लिखने के लिए मजबूर 
किया । बनिया जानता था कि ठाकुर भ्रनपढ है, इसलिए उसने अ्रपने मन के 
मुताबिक फारखती लिख कर ठाकुर को दे दी । ठाकुर संतुष्ट होकर चला 
गया । श्रगले दिन ठाकुर उक्त बनिये की दुकान के सामने से अकड़ के साथ 
निकला । बनिये ने ठाकुर को पुकार कर उससे रुपये मांगे तो ठाकुर वे 
फारखती दिखलाई । लेकिन उसे च्याज सहित रुपये देने पड़े, क्योंकि फारखती 
में लिखा था-- े 

भर ढछ्तां ठाकर मिल्या, म्हांने जीव की जोर्यू । 

कांकड़ कांकड़ फारगती भ्रर गाँव में ज्यू का ज्यू । 

जे ठाकर दुकान पर श्राज्या तो ब्याज फंका कर पूरा ल्‍्यू । 
कांकरा फ्‌ छा होवे तो गादड़ा ई कद छोड़े ? 
यदि कंकड़ कोमल हों तो गीदड़ उन्हे कभी के चट कर जाएं । 
कांकरी फी मार जिको पंसेरी फी खा ! 
जो कंकड़ी की मारता है, उसे पंसेरी की मार सहनी पड़ड़ी है । 
का गोरख का भरथरी, कां गोपीचंद गोड़ । 
सिद्ध गयां ई' पूजिये, सिद्ध रह्मां री ठोड़ ॥ 
सिद्ध पुरुषों के चले जाने के बाद भी उतके स्थानों की पूजा होती है ! 
गोरखनाथ, भर्तृ हरि और गोपीचंद कभी के चले गये, लेकिन उनके स्थान 
श्राज भी पूजे जाते हैं । 
कांच दवावण गई छोर की, गैल सें घणणी की श्रौर श्रा पड़ी । 
एक काम सुधरवाने गई, पीछे से दूसरा श्र विगड़ गया । 
कांचछी तो राणीजी की लेई, पण पसवाड़ा कीं का लेसी ? 
कंचुकी तो रानी जी से माँग कर लेली, लेकिन बगलें तो अपनी ही रहेंगी । 
फांजर फी कुत्ती फठे जावतो व्यावे ? 
कंजर स्थायी रूप से एक स्थान पर न रह कर घृमते रहते हैं, श्रत: पता नहीं 
उनकी कुतिया कहां जाकर व्याये ? 
कांट कंटोली भाड़खी, लागे मीठा बोर ) 
भड़वेरी भले ही कांटों से युक्त हो, लेकिन उसमें मीठे बेर तो लगते हैं । 
कांटे कांटे बाड़, बचनां बचनां राड़ ! 
कांटों से बाड़ बनती है झौर दुर्वचनों से झगड़ा होता है । 
कांटे से कांटो नीक् । 
कांटे से कांदा निकलता है । 
कांटो गड़े, वीके ई रड़के । 
कांटा जिसको चुभता है, उसी को सालता है। 
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कांटो दुरो करोल को भ्रौर बदढ्ी को घाम । 
सोत बुरी है चून फी श्रोर सामे फो काम ।। 
करील का कांटा बुरा, बदली की घाम बुरी, साके का काम बुरा और सौत 
तो आादे की भी बुरी । 
कांद श्रा्ा छू तका, छोले जिती ई बांस भाव | 
प्याज के छिलके जितने छीलते जाएँगे, उतनी ही श्रधिक दुर्गन्ध श्राती जाएगी 
झौर अन्त तक छील डालने १९ भी सार कुछ नहीं निकलेगा | 
कांघे गेरी भोछो, भांवी गिएा न थोरी । 
जब कंघे पर कोली ढाल कर मांगने निकल गये तब ऊंच-नीच क्‍या देखता ? 
कांघे दाकर डांगरो बरस व्यावणी नार ॥ 
कुबेलां को पावणो, तीन्यां को मुह बात्ठ ॥। 
कंधे पर घाव वाला पणु (बैल भ्रादि), हर साल प्रसव करने वाली स्त्री और 
थे वक्त का पाहुना इन तीनों से भगवान्‌ बचाये । 
रू० कुबेछां की बीजढछी, सुवेढां री परिहार । 
फूहड़ जावे वल्हीते नै, श्रे तीनू! ई रुव्ियार ॥। 
कांसी कुत्ती कुभारणा, भ्रणछेड़ी कूकंत । 
कांसी, कुतिया श्रौर कुभार्या विना छेड़े ही कृकने लगती हैँ । 
रु० कांसी कुत्ती कुभारिया, भ्रणछेड़ी कूकंत । 
सीसो सोनों सापुरप, मथुरा ई बोलंत ॥॥ 
कांसी सेती फूट प्यारी, फोड़-फोड़ बेचे विश्यजारी । 
कांसी की अ्रपेक्षा 'कूट' महँगी है, इसलिए बनजारी वर्तनों को तोड़-तोड़ के 
बेच रही है । 
फांस काई जमे, श्राभ नोले रंग श्राव । 
कीड़ी काठे इंड, चिड़ी रेतो में नहावे । 
मासण गढियों माठ, पवन मुख बैठे छाछो । 
डेडका डहक बाड़ां चढ, विपधर चढ़ बेठे बड़ां । 
साधिया पंडत कूड़ा पतड़, घण बरसे जेते ग्रुणां । 
यदि कांसी पर काई जमे, आकाश का रंग नीला हो जाए, चींदियां अपने 
श्रंडों को लेकर चल पढ़ें, चिड़ियां रेत में स्नान करें, बिलौने में मकखन गल 
जाएं, वकरी पवन के सामने मुख करके बैठे, मेंढक वाड़ों पर चढ जाएँ और 
साँप वट-वृक्षों पर जा चढें तो पंडित माघ कहता है कि वर्षा का योग न 
बताने वाले सारे पतड़े भूठे हो जाएँगे भ्ौर वर्षा खूब होगी । 
फाकड़ी में वीज हा ई कोनो । 
ककड़ी में वीज थे ही नहीं । 
सर्वथा सच्ची बात को एक दम म्रुंढलाना । 
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फाका खोलो पायो, 'क फार्फ के सागे तो यू' हीं गैरा करेगो। 

सन्दर्भ फथा--काका के पीछे-पीछे उसका बालक भतीजा भी चला जा 
रहा था| भतीजे को फेजड़े के वृक्ष के नीचे एक 'खोखा' (सेजड़े की पकी 
फली) पड़ा मिल गया तो उसने खुशी से काका को पुकारते हुए कहा--काका 
मुझे सोखा मिला है। इस पर काका ने भतीजे पर भूठ मूठ का अहसान 
धोपते हुए कहा--काका के साथ तो इसी प्रकार माल उड़ाओगे । 
फाकी का जाया मिल्यां ई ठा पड़े । 
काकी के जाये मुकाविले में मिलें, तभी बहादुरी का पता चले । 
वरावरी का प्रतिपक्षी मिलने से ही श्रपनी बहादुरी का पता चलता है । 
फार्फ फी पीयोड़ी, भतीज ने ऊरगे । 
शराब पीता है काका श्रौर उसका नशा चढता है भतीजे को । 
काको कैयां काकड़ी कोई फोनी देवे । 
काका कह देने से ही कोई ककड़ी नहीं दे देता । 
फाकोजी भ्रंटी में है । 
काकाजी भ्रंटी में हैं । 

सन्दर्भ फकथधा--साधारण स्थिति का एक झादमी अभ्रनाज लाने के लिए 
अपने एक परिचित की दुकान पर गया। दुकान पर स्त्रयं दुकानदार नहीं 
बल्कि उसका भत्तीजा बैठा था। आागन्तुक ने जब लड़के से एक रुपये का 
बाजरा तौल देने के लिए कहा तो लड़के ने सोचा कि यह उधार ले रहा है, 
श्रत: उसे टालने के लिए वोला--दुकान पर काकाजी नहीं हैं, वे झरायें तब ले 
जाना । इस पर श्रागन्तुक ने भ्रपनी श्रंटी में से एक तकद रुपया निकाल कर 
लड़के को दिखलाया श्रौर कहा कि यह देख, काकाजी अंटी में हैं' इस पर 
लड़के ने श्रनाज तौल दिया । 
इसीलिए कहा है--अश्रंटी जमा रहे तो खातिर जमा रहे । 
काफोजी ने मरतां देख फर मरी से मन फाटग्यो । 
काकाजी को मरते देख कर मरने से मन फट गया ग्रर्थात्‌ मरते से अरुचि 
हो गई । - 
फाख उठायां काछजो दी । 


नितान्‍्त ग्रभाव की स्थिति) 
सन्दर्भ कथा--एक सुलफेबाज ने अपना सारा घर चिलमों में फू क 


दिया | घर में खाने को श्रन्न का दाना भी न रहा । एक दिन उसका साला 
ग्रपनी बहिन से मिलने श्राया । उसे . खिलाने के लिए बहिन के पास कुछ भी 
नहीं था। इसलिए वह पड़ोसिन के यहाँ थाली गिरवी रख कर थोड़ा सा 
अनाज लाई और उसे उतावली-उत्तावली चक्की में पीसने लगी | इतने में 
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उसका पत्ति भी घर झा गया। सारी स्थिति समझ कर सुलफंबराज 
पत्ति बोला-- 
पावणो झायो सिर मोड़ । 
रांड लगाई थाढी पर दोड़ । 
घम्मढ़ घम्मढ़ चाकी पीस | 
काख उठायां काछ्जों दीसे। 
फाख में कटारी, चोर ने घृतां सें मारे । 
बगल में कटारी के होते हुए भी चोर को घूसों से मारता है । 
साधन होते हुए भी उनका उपयोग न करना । 
काख में छोरो, गाँव में िढोरो । 
बगल में छोरा, गाँव में ढिढोरा । 
रू० कांव॑ पर छोरो, गाँव में ढंढोरो । 
कागद का कड़ावा को बरानों । 
कागज के कड़ाहे नहीं बन सकते । 
काग पढायो पॉजरे, पढग्यो उ्यारू बेद | 
समभायो सम नह, रेयो ढेढ को ढेढ़ । 
जन्मजात संस्कार जाते नहीं । 
संदर्म कया--एक गुरुजी ने एक कौवे को पकड़ कर पिजड़े में बंद कर 
दिया और अपनी विद्या के बल से उसे चारों वेद पढा दिये । लेकिन जैसे ही 
पिजड़े का द्वार खोला गया कौवा उड़ कर विष्टा के ढेर पर जा बैठा और 
उसमें चोंच मारने लगा । 
कागला की जान में डोड काग ई बड़ जानी । 
कौवों की वरात में प्रोण काग ही बड़ा बराती । 
कागलां क॑ काछड़ा होवता तो उठता के ई दोखता । 
कौवों के कच्छे होते तो उड़ते हुं के ही दिखलाई पड़ जाते । 
रू० कागलां की वागा होता तो उद्धतां के ई घेर पड़ता । 
कागलां के सराप सें ऊंट कोनी मरे । 
कौबों के शाप देने से ऊंट नहीं मरते । 
रू० कागलां की सराप से मेंस घोछी कोनी होवे । 
कागले की चांच, पाव की पांच । 
कौवे की चोंच बड़ी होती है और उसमें काफी सामान समा जाता है । 
कागलो चाल्यो हंस को चाल, श्राप श्राल्ली हो मुलग्यो । 
हंस की चाल सीखने के फेर में कौवा प्रपनी चाल भी भूल गया । 
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फागलो जोब सें गयो, पण ठाकर को ई देरो पड़ग्यो। 
यद्यपि कौ के प्राण तो गये हो, लेकिन उसे ठाकुर की असलियत का भी 
पता चल गया । 

संवर्भ कया--किसी ठाकुर के यहाँ एक कौवा हिल गया जो उतते वहुत 
तंग किया करता था। स्राथ ही वह इतना चालाक भी था कि किती तरह 
भी ठाकुर की पकड़ाई में नहीं ग्राता था। एक दिन ठाकुर ने कौवे को मुलावे 
में डालने के लिए अपने लड़के से पुकार कर कहा कि मेरी शमझेर ला, आज 
इस दुप्ट के प्राण शमशेर से ही लगा, कौवा सोच रहा था कि जब तक 
ठाकुर के हाथ में शमशेर आयेगी, तव तक तो में कहाँ का कहाँ पहुँच 
जाऊंगा । लेकिन तभी ठाकुर ने पात पड़े हुए घतुष पर तीर रखा और कौवे 
को लक्ष्य करके छोड़ दिया । कौवे को तीर का तो गुमान भी नहों था । तीर 
कौवे को तगा और वह वहीं ढेर हो गया. किन्तु भरते-मरते उसने ठाकुर 
से कहा-- 

बचन पल सो मुवा, कागा मुवा न जाणा। 

नाम लियो समसेर को, मारथों तीर कबाण ॥। 
कार्गां कुतां कुमाणसां, तीन्यां अंक निकास । 
ज्यां ज्यां सेरथां नीसर, त्यां त्यां फरे बिनास ॥। 
कौवे, कुत्ते और दुर्जत तीनों एक समान होते हैं। ये जिस मार्ग से निकलते 
हूँ, वहीं नुकसान पहुंचाते हैं । 
रू० कागां कुत्तां कुमासतां, तीनू जात कुजात । 
कागा किसका घन हड़े, कोपल किस क देय । 
जोभड़ल्यां फे कारण, जग श्रपणों कर लेय । 
कौवा किसी का धन छीनता नहीं और कोयल किसी को कुछ देती नहीं ) 
लेकिन झपनी मीठी वाणी के द्वारा बह संसार को अपने वश में कर लेती है । 
कागा रे तू' मत्तपक्र न्हाथ, तेरी काछूस कदे न जाय । 
कौवा भले कितना ही मल-मल कर स्नान करे, उसका कालापन जाने 
का नहीं । 
सन्दर्भ कथा--किसी तालाब पर एक हंस रहा करता था । एक कौवा 
भी वहाँ पानी पीने के लिए आया करता । कौवे ने हंस के स्वच्छ व श्वेत रंग 
को देख कर सोचा कि यह हंस इस तालाव में सदा नहाता रहता है और 
इसी से यह श्वेत वर्ण हो गया है। अपना रंग बदलने के लिए कौवा भी 
नित्य मलमल कर उस तालाब के पानी में स्तान करने लगा, लेकिन उच्तका 
रंग जरा भी नहीं बदला ।_ 
रू० काका रै तू' मतछमक्ठ नहाय, तेरी काछ्स कंदे न जाय । 
यह बात तन के काले और मव के काले दोनों पर लागू होती है। 


राजस्थानी कहावत्त कोश 


एप्रद, 


७६०. 


७६९१. 


७६३. 


७६४. 


१८४॥ 
१ 


कागो मोतो देवे नों, चिड़ो रोवती रंवे नो । 
ने कीया चिड़ी को उसका मोती दे गौर न चिड़ी रोने से बाज झाये । 
इस संदर्भ की एक बाल कथा बहू प्रचलित है। 
काच कटोरो नैण जछ्,, मोती दूध 'र मन्न । 
इतणा फाय्या ना मिले, लाखां करो जत्तन्न ॥ 
काँच का कटोरा, आंखों का पानी (हया), मोती, दूध और मन एक बार 
फदने के बाद लाख प्रयत्न करने से भी फिर नहीं मित्रते । 
काचरियां बिना कछिसो व्या भ्रटर्क ? 
काचस्यों के अमाव में विवाह थोड़े ही छकता है । 
नगण्य वस्तु के प्रभाव में कोई बढ़ा काम नहीं इकता । 
काची काया को के गारबो ? 
नश्वर काया का कैसा गर्व ? 
रू० काया ग्रर माया को के गारवों ? 
कार्च घड़े पाणी कोनो भरथों जादे। 
मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता | 
काचो कूपो ऊंद को, था में मीन न मेख । 
वामण की सिर पर चक्तयों, संगत का फल देख 
मरे हुए ऊंट के चमड़े का स्पर्श यों तो ब्राह्मण निपिद्ध समभते थे । लेकिन 
जब उसी चमड़े के कुप्पे बना कर उनमें थी भर दिया जाता था तो वे उसे 
बह सिर पर उठा लेते थे । 
काछड़ो चोखों गायो । 
काछढ़ा ग्रच्छा गाया ! 
स्वल्प और तात्कालिक जानकारी के आधार पर किसी विषय में प्रवीणता 
का प्रदर्शन करना हास्यास्थद वन जाता है । 

संदर्भ कथा--किसी रईस के बेटे की शादी के अवसर पर शानदार 
महफिल सजाई गई थी और गाने के लिए एक नामिक वेश्या बुलाई गई थी। 
गाने की समाप्ति पर जानकार लोग वाह-वाह कर उठते थे लेकिन स्वयं रईस 
इस मामले में एक दम कोरा था। वह एक नी राग-राग्रिती का नाम तक 
नहीं जानता था । बह वात उसे बहुत अखरी और अगले दिन उसने वेश्या से 
करह्य कि मैं एक दिन में सारी राग्र-रागिनियां जानना चाहता हूँ | तुम मुकके 
सिखला दो, मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम टू गा। वेश्या ने कहा कि यों तो संगीत- 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में जिन्दगी वीत जाती है, लेकित मैं एक काम- 
चलाऊ नुस्खा आपको वतला देती हूँ। गाना समाप्त होने पर मैं संकेत से 
उम्र राग-रागिती का नाम ब्रापको वतला दिया करूगी, जैसे कान को हाथ 
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लगाऊं तो श्राप कान्हरा समझें झौर सिर को हाथ लगाऊ तो सोरठ समझें । 
इस भकार वेश्या ने संक्षेप में कई बातें रईस को बतलादीं जिनके बल पर रात 
की महफिल में उस ने ग्रच्छी वाहवाही ले ली। लेकिन एक वार जब वेश्या 
ने परज गाया श्रौर वह पैर को हाथ लगा कर रईश्ष को संकेत देने जा रही 
थी तभी उसे काछ पर कुछ खुजलाहट महसूस हुई और उसका हाथ पहले 
कीछ पर चला गया। रईस को इस राग का नाम नहीं वतलाया गया था, 
लेकिन फुछ सोच कर वह बोल उठा--काछड़ा अश्रच्छा गाया', और उसकी 
वात सुनते ही सब लोग हँसी से लोट-पोट हो गये । 
फाजकछ फी फोटड़ी मांय से कोई श्रण-दाग कोनी नौकर । 
काजल फी कोठरी में प्रवेश कर कोई बे-दाग नहीं निकल पाता । 
फाजछ घालतां प्रांस फूटी । 
श्रच्छा करते, बुरा हो गया । 
फाजो फर सो न्याय, पासो पड़े सो डाव । 
काजी करदे सो न्याय और पासा पढ़े सो दाँव । 

संदर्भ कषा--एक वार काजी और तेली के वैल' की परस्पर टक्कर हो 
गई। काजी का बैल तगड़ा था, अतएवं उसने तेली के बैल को मार डाला । 
तेली ने काजी जी के सामने मामला रखा तो वे बोले--यह तो जानवरों की 
वात है, इसका भला क्‍या न्याय किया जाए-- 

बलद का वक्वद पर पड़ग्या दाव । 
इसका क्या करेगा काजी न्‍्याव ? 

तेली वहाँ से चला श्राया, लेकिन उसे काजी की बात लग गई । उसने 
एक तगड़ा बैल खरीदा और उसे खिला-पिला कर खूब ताकतवर बता दिया। 
फिर उसने मौका पाकर अ्रपने बैल को काजी के बैल से भिड़ा दिया । काजी 
का बैल चारों खाने चित्त पड़ा। तेली के वैल ने उसे जान से मार डाला । 
जब इस बात का पता काजी को चला तो उसने तेली को तलब किया | तेली 
ने कहा यह तो जानवरों का मामला है, भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ? 
लेकिन काजी ने कानून की लाल किताब उठाई श्र उसके पन्ने उलठता 
हुआ बोला-- 

लाल किताब उठ बोली यू, तेली वक॒द लड़ाया क्यू ? 

खिला पिला कर किया भुसंड, बैल का वैल और सौ रुपये डंड । 

निदान तेली को वैल के बदले बैल और सौ रुपये नकद दण्ड के 


भरने पड़े । 
काजी की मारी हलाल होवे । 
काजी की मारी हलाल (जायज) होती है । ;ल्‍ 
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काजी के घर का ऊंदरा ई स्पाणा । 

काजी के घर के चूहे भी सयाने । 

काजीजोी की कुत्ती मरी जद तो सारो गाँव बैठण ने श्रायो अर काजीजी मरचा 
तो उठावर्णियों कोनी पायो । 

काजीजी की कुतिया मरी तब तो खुशामद के मारे पूरे गाँव के लोग मातम- 
पुरसी के लिए आये, लेकिन जब काजीजी स्वयं मरे तो उनके जनाजे को 
उठाने वाला भी न मिला क्योंकि अ्रव काजीजी न तो किसी का भला कर सकते 
थे और न किसी का कुछ बिगाड़ सकते थे । 

काटर के हेज घणो 

दूध न देने वाली गाय अपने बछड़े से श्रधिक प्यार जताती है । 

काठ की हांडी श्रेक वार ई चढे । 

काठ की हंडिया एक वार ही चढती है । 

घोखेवाज का विश्वास एक वार ही किया जाता है । 

काठ के सागे ली त्तिरे । 

काठ के सहारे कोहा भी तौर जाता है । 

अच्छी संगति से पापी का भी उद्धार हो जाता है । 

काठ लुछ, पण राठ लुढ नी । 

सूखा काठ भले ही भूक जाए, लेकिन राठ नहीं भुकता । 

काहै फढारा देवे उघारा, जाँका जाई जामता फिरे कुश्ाारा । 

जो स्वयं श्रन्य॒लोगों से उधार लाकर दूसरों को उधार देत हैं, उनके पुत्र 
कुआरे ही रह जाते हैं । 

इस तरह का लेन-देन करने वाला सदा घाटे में ही रहता है । 

काढो काढ में काढो काढ श्रर घालो घाल में घालो घाल । 

देखा देखी का सौदा । 

काह्यां ईं काढ्यां तो कूवा ई रितज्या | 

यदि मनुष्य कुछ कमाये नहीं और जमा पूंजी को ही निकाल-निकाल कर 

खर्च करता रहे तो बड़े से वड़ा खजाना भी समाप्त हो जाता है। 

काब्यो पाणी पीर्व । 

इतनी सी श्राय, जिसमें किसी प्रकार गुजर हो जाए । 

काणतो को काजछ ई कोनी सारचो जावे । 

कानी का अं गार ही पूरा होने में नहीं आता । 


, फाणती को काजछ ई कोनी सुहावे । 


कानी का काजल भी गाँव को नहीं सुहाता । 
शुध्ण्शत साहित्व परिच८ अथातय 
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- फाणती छोरी तने कुछ व्यासी ? 'क मेरे भाई-भतोजां से ईं खिलास्यू: । 


कानी लड़की तुझे कौन व्याहेगा ? कोई न सही, मैं अ्रपने भाई-भतीजों को ही 
सेलाया कहूंगी। 

फाणती दादी छा घाल । 'क बोल्यो ठ' इस्यो सुप्यार जिको तने घी को 
लूदो घालू । 

कानी दादी छाछ्ठ घाल। दादी ने उत्तर दिया--हाँ तुम्हारी बोली इतनी 
सुहानी है कि तुमे छाछ ही क्या, घी का लौंदा ही घाल हूं ! 

रू० कारणां बाणियां गुड़ दे, क तने खांड देस्यू । 

फाणती भेड़ को चाल हई न्यारी । 

कानी भेड़ की चाल ही अलग | 

रू० काणती भेड़ को राड़यो ही न्यारो। 


. फाण धड में नीसरज्या । 


तकड़ी की काण (प्रसंतुलन) घड़े में निकल जाती है। 

कार श्रांख में ईं काजब 

कानी आंख में भी काजल ? 

फाशो श्रांख सुझण में तो कोनी, पण दुखण ने त्यार । 

कानी आंख से दिखलाई भले ही न पड़े, लेकित खठ्कते के लिए तो वह भी 
तैयार रहती है । 

कुटिल व्यक्ति से भला चाहे न हो, लेकिन बुरा करने के लिए तो वह तैयार 
ही रहता है | 

कारी के व्याह में सो कौतक । 

कानी के विचाह में सौ कौतुक । 

कानी के विवाह में सौ विध्त । 

काशी छोरो जाईं, टोक दोक खाई । 

कानी छोरी क्‍या जनी, दुनिया ने टोक-ठोक कर परेशान कर डाली । 

कारों ने कारतो प्यारो, राणी ने रास्यो प्यारो। 

राणी को राणा प्यारा लगता है तो कानी को काना ही प्यारा लगता है । 
रू० काणी नै काग प्यारो, राणी ने राज प्यारो । 

काणी ने कुण सरावे ? 'क कारयी की सा । 

कानी को और कोई चाहे न सराहे, लेकिन उसकी माँ तो उसकी सराहना 
करती ही है । 

कार से रास-रसी ईं नई करणी । 

काने से पहले राम-राम भी नहीं करनी चाहिए | 
काने से बच कर रहना चाहिए'। 
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संदर्भ कया--एक आदमी ने यद्यपि यह सुन रखा था कि काने से 
राम-राम भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक वार वह किसी गाँव गया तो 
वहाँ एक अनजान काने से राम-राम कर बैठा । काने ने तत्काल ही उससे 
कहा कि मैंने श्रपनी एक श्रांख तुम्हारे पास पांच रुपये में गिरवी रखी थी सो 
भ्रपने रुपये ब्याज सहित लेलो और मेरी आझांख मुझे लौटा दो । काने की बात 
सुन कर वह बड़ा चकराया | लेकिन उसने यह सुन रखा था कि यदि काने 
से पाला पड़ जाए तो उसका प्रतिकार गंजा ही कर सकता है। इसलिए बह 
उस काने को साथ लेकर उसी गाँव में रहने वाले अपने एक गंजे मित्र के 
पास ग्रया तो गंजे ने काने से कहा कि तुम कल सवेरे रुपये श्रीर ध्याज लेकर 
ञ्रा जाना, तुम्हारी श्रांख देदी जाएगी। दूसरे दिन सवेरे ही काना वहां भरा 
गया । गंजे ने उससे रुपये ले लिये श्रौर उसे बाहर ही बैठ जाने के लिए 
कहा । उसके यहाँ मरे हुए जानवरों की बहुत सी आंखें एक हंडिया में भरी 
रखी थीं | गजे ने.उनमें से एक आ्रांख निकाल कर काने के पास भेजी, लेकिन 
काने ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार उसने चार-पांच श्रांखें 
उसके पास भेजी, लेकिन वह हर वार यही कहता रहा कि यह मेरी आंख 
नहीं है। इस पर गंजे ने वाहर आकर उससे कहा कि हमारे यहां बहुत लोगों 
की आंखें गिरवी रखी हुई हैं सो यों तो कुछ पता नहीं चलता कि. तुम्हारी 
श्रांख कौनसी है, श्रतः हम तुम्हारी दूसरी गश्रांख निकाल लेते हैं श्रौर उसकी 
जोड़ी की आंख हृढ कर तुम्हें ला देंगे। यों कह कर भंजा जैसे ही उसकी 
शोर बढ़ा, काना वहाँ से ऐसा भागा कि उसने पीछे मुढ़ कर भी नहीं देखा । 
रू० (१) काणो कुचमादी होवे।.. 

(२) कारण के झ्ेक रग वत्ती होगे। 

(३) काणो खोड़ो खोयरो, श्रेंचराताणों होयथ। 

इण ने जद ही छेड़िये, हाथ घेसको होय । 

कात्तण भ्राठ्वी बात करे, पीसण श्रा्वी बोल वाली मरे । 
कातने वाली तो आराम से वैठी वातें करती है, लेकिन पीसने वाली चुपचाप 
मरती रहती है क्योंकि कातने की श्रपेक्षा पीसंने में कहीं अधिक जोर लगाना 
पड़ता है। 
कातिक की छांट बुरी, बाखियें की नाट बुरी । 
भायां की श्रांट बुरी, राजा की डांट बुरी । 
कार्तिक मास की वर्षा बुरी, बनिये की नहीं बुरी, भाश्यों की अ्रनवन बुरी 
आर राजा की डांट-डपट बुरी । 
कातिकक कुत्ती, माह बिलाई । 
फागरा मरद, व्या लुगाई । 
उपरोक्त चारों में उपयुक्त अवसरों पर कामोत्तेजना विशेष होती है। 
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फातिफ फो 'में कटक बरोबर । 
फार्तिक की वर्षा सेना की तरह फसल को हाति पहुँचाने वाली होती है । 
फातिक सुद एकादसो, बादक् बिजछो होय । 
तो शाह में भडुछी, बिरखा चोखी होय ॥ 
यदि कातिक शुक्ला एकादशी को आकाश में बादल और बिजली हों तो 
भ्रागामी झ्रापाढ में अच्छी वर्षा होगी । 
काती दीया बाती । 
कार्तिक में दिन इतने छोटे होने लगते हैं कि दीया-वत्ती करते ही बनता है। 
फातो में से साथी । 
देर से बोई फसलें भी कारतिक में साथ ही पक जाती हैं । 

सन्दर्भ कथा--एक बूढा किसान भादों के महीने में हल चला रहा था । 
उसके सेत में जेठ के महीने में भी वर्षा हो चुकी थी और जेठ वाली फसल 
खूब अच्छी खड़ी थी। राजा की सवारी उघर से निकली तो राजा ने किसान 
से पूछा कि तुम्हारी पहले वाली फसल तो पकने जा रही है, लेकिन अ्रव जो 
फसल वो रहे हो, वह भला कब पकेगी ? इस पर किसान ने पहले अपने 
सिर पर एवं फिर मोंछों पर हाथ लगाते हुए कहा कि मोंछों के वाल सिर के 
वालों से बीस वर्ष छोटे हैं, लेकिन जैसे वृद्धावस्था को पाकर दोनों ही सफेद 
हो गये हैं, वैसे ही कातिक में यह फसल भी पहले वाली फसल के साथ ही 
तैयार हो जाएगी । 
काती बद वारस, बादल री छाया । 
तो श्रापाढंं घुर बरसेत्रो भाया ॥॥ 
कारतिक वदि वारस को आकाश में बादलों का छाये रहना आगामी आपाद 
में वर्षा का सूचन करता है । 


- कात्या जांका सुत, जाया जांका पृत्त 


सूत कातने वाले का और पुत्र जन्म देने वाले का । 

कादे में भाठो फेंक्यां ग्रापक ई छांटा लागे। 

कीचड़ में पत्थर फेंकने से उसके छींटे उछल कर फेंकने वाले पर ही पड़ते हैं । 
काना में गास्तिया लियां पेट कोनी भरे । 

कानों में ग्रास लेने से पेट नहीं भरता ) 

रू० सिर पर श्रोक मांड्यां पेट कोनी भरे । 

काना में मु दरा होयां श्राप ई भरा श्रादेस करसी । 

कानों में कुडल होंगे तो लोग स्वयं आकर 'आ्रादेस बावाजी' कहेंगे । 

कानुड़ो तो कुछ में श्रायो, रात बड़ी दिन छोटा ल्यायो । 

कर्ण हक (भादों वदि अष्टमी) से रातें बड़ी और दिन छोटे होने 
लगते हैं । 
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णघण्प्‌. 
छघण०६, 


छ०५८, 


घण०९. 


प्र१०, 


८११, 


प्र१२. 


छ१३. 


घ१४, 


फछ१०५. 
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काप दरजी को बाप, फोक दरजी की रोक । 
कांवल में किस्या गधा कोनी होवे। 

क्या काबुल में गधे नहीं होते ? 

मूर्ख तो सभी जगह मिल जाते हैं । 


, फाम श्रर सलाम की धर है । 


फाम और जल्दवाजी में परस्पर बैर है । 
जल्दबाजी करते से काम बिगड़ जाता है । 
फाम ई करता तो घरे ई घणो हो । 
यदि काम ही करना होता तो अश्रपने घर पर ही बहुतेरा काम था । 
जो काम चोर व्यक्ति काम से जी चुरा कर धर छोड़ देता है, वह दूसरे का 
काम क्‍या करेगा ? 
रू० (१) काम ई करता तो बाबोजी क्‍्यू' बणता ? 
(२) वाबोजी, शचड़ा पेरियो, के वाथड़ाई घेरता तो बाबोजी 
क्यू बणता ? 
काम ई करम है । 
काम करते रहना ही म॑नुष्य का कर्तव्य है । 
काम के अनुसार ही भाग्य बचता है । 
फाम करे ऊधोदास, जीम ज्यावे माधोदास । 
काम कोई करे और उसका लाभ कोई और ले जाए। 
फाम की कहदयों भ्रर कूबे में गेरदथों । 
काम चोर व्यक्ति से किप्ती काम के लिए कहना निरथेक है। 
काम फी न काज की, ढाई सेर ताज की । 
काम को तो हाथ भी न लगाये और खाने के लिए अढाई सेर अनाज चाहिए। 
काम की मा उरंसी, पुत की सा परेसी । 
बेटे की माँ से भी अधिक अच्छी काम करने वाली लगती है । 
काम की मेदा नों, पीस की पेदा नों। 
काम तो वेशुमार और उससे आय कुछ भी नहीं । 
निरर्थक पच-पच के मरना । 
काम को नांव ई खास्ों है । 
काम करने से हो खाना मिलता है । 
काम्र जिसा दाम । 
जैसा काम, वैसे दाम । 
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राजस्थानी कहावत कोश 


» फामणा करया हा सुहाग ने, होग्या दुह्ग ने 


'कामण' (जादू-टठोना) किये तो थे सोहाग के लिए, लेकिन उल्टे वैधव्य के 
निमित्त बन गये । 
काम तो भले के लिए किया था, उल्टा बुरे का कारण बन गया। 
फाम नई पड़े इत्तं से चोखा है * 
जब तक किसी के साथ काम न पड़े, तब तक सभी अच्छे हैं । लेकिन अच्छे- 
बुरे का वास्तविक ज्ञान तो उसके साथ काम पड़ने से ही होता है। 
रू० काम पड़यां ई कु तिये, जो नर जैड़ो होय । 
फाम नें फाम सिखावे ! 
काम को काम सिखलाता है । 
किसी काम को करते-करते मनुष्य उसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है । 
फाम ने सिलांम है । 
काम को नमस्कार है। 
कर्तव्य पालन वंदनीय है । 
काम प्यारों है, चाम प्यारों कोनी । 
चमड़ी की सुन्दरता की अपेक्षा काम प्यारा होता है ! 
काम सरधा दुख बीछड़चा, बरी होग्या चैद । 
रोग मुक्त होने के वाद आदमी अपने चिकित्सक से किनारा करने लगता है । 
रू० काम सरधो जुग वीसरचो, कुणावों वारा बाद । 
फकामी के साख नईं, लोभी के ताक नई । 
व्यभिचारी को नाते-रिश्ते का कोई खयाल नहीं रहता और लोभी व्यक्ति को 
मान-मर्यादा का विचार नहीं रहता । 
रू० (१) कामी के जात नई, लोभी के साख नई । 
(२) कामी के साख नई, लोभी के जात नई ) 
कामी नर दूती बिना, राजा मंत्री हीन । 
बिना बसीले नौकरी, तोन्‌ तेरा तोत । 
कामी मनुष्य दूती के अभाव में, राजा मंत्री के अ्रभाव में एवं नौकरी जरिये 
के अभाव में तीन-तेरह रहती है । 
काया राख घरम है | 
शरीर का भ्रस्तित्व रखते हुए ही धर्म का पालन भ्रभीष्ट है । 
काया राम फी, धन राज को । 
शरीर वो राम का है और सम्पत्ति राज्य की । 
रू० काया राम की, माया राज की । 
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पछ२७. 


प्य्प, 


८३०, 


कारटिये को खा लेणो, ऊगठिये को नई खाणो। 
महाब्राद्यग का दाना मसले ही खा लिया जाए लेकिन ऊंगटिये का नहीं 
खाना चाहिए । 
ऊंगटिया जो बार-बार गिनावे; बोली था ताना मारे । 
फारीगरां कमणोयरां के बणिये की हट्ट । 
इत्तणी जगा ना मिल्तू' तो डूमां फे अलबत्त ॥ 
कूठ अपने रहते के स्थान बतलाता है कि में कारीगरों और कर्मगरों के यहां 
श्रथवा बनिये की दृकान पर रहता हूँ और कदाचित्‌ वहां न मिलू' तो डोसों 
के बरहां तो निश्चित रूप से ही मिल जाता हूं । 
रू० कारीगरां कमणीगरां श्रीर बज़ाजां हट्ट । 

जो ग्रेता में ता मिल्रू ती दूमां में अलवबत्त ॥। 
काछ श्राज्या, पण काल कोनी श्रावे 
कल, कल करते हुए काल भले ही आ जाए, लेकिन कल कभी नहीं गाता । 
लम्बी अवधि की निश्चित तिथि भी बथा-समय थ्रा जाती है, लेकिन कल 
कभी नहीं आता । 

सन्दर्भ कथया--एक सेठ किसी खाती के कुछ रुपये मांगता था । वह 

ऋगणा की वसूली करने के लिए नित्य खाती के घर जाता, लेकिन खाती “कल 
दूगा' कह कर टाल देता । यों करते-कराते बहुत दिन श्रीत गये । एक दिन 
सेठ उसके घर आया तो खाती कहीं गया हुआ था श्रौर उसका बेटा धर पर 
था । उसने सेठ से कहा कि सेठजी, क्यों नित्य अक्कर काटते हो ? वो देखो, 
सामने हमने कुछ वृक्षों के दीज वोये हूँ, वे उगेंगे, बढेंगे और बढ़कर पूरे वृक्ष 
बनेंगे, तथव इस वृक्षों की डालों को चीर कर उनके 'फाटके' (त्मते) निकालेंगे 
प्रौर फिर उन 'फाटकों' से बनी चीजों को वेच कर तुम्हारे रुपये दिये जाएँगे । 
इस पर सेठ ने उम्तसे पूछा कि ये सव काम हो जाने के बाद तो निश्च्रित रूप 
से हमें रुपये मिल जाएँगे न ? खाती के बेदे ने सेठ को भरोसा दिलाया कि 
हाँ, तव निश्चित रूप से मित्र जाएँगे। इस पर सेठ आश्वस्त होकर लौट 
गया । उसके जाने ने वाद जब खाती घर आया तो उसके बेटे ने सारी घटना 
अपने बाप को बतलाते हुए कहा कि श्रव सठ रोज-रोज नहीं श्रायेगा | इस 
पर खाती ने श्रफसोस प्रकंड करते हुए अपने बेटे से कहा कि तुमने बढ़ी 
गलती की । अब ये रुपये एक न एक दिन हमें देने ही पढ़ेंगे, चाहे तीस वर्ष 
बाद ही सही । लेकिन मेरे वाला कल ने कभी आता ओर न में सेठ को 
रुपये देता । 
काठ श्रायां कोई कोदी दंचे 4 
चाहे कोई लाख उपाय करले, लेकिन मृत्यु आने पर कीई नहीं वचता । 
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सन्दर्भ फया--एक ब्राह्मण श्रपनी स्त्री और लड़के के साथ अपनी 
भोपड़ी में सोया हुआ था। झ्ाधी रात को एक काला नाग कोपड़ी पर से 
उतरा और उसने ब्राह्मगी व उसके लड़के को डस लिया, जिससे दोनो 
तत्काल मर गये । सांप जाने लगा तो ब्राह्मण ने उसका पीछा किया। थोड़ी 
दूर जाने के वाद वहू सांप एक शेर की शक्ल में बदल गया, लेकिन ब्राह्मण 
ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा | तव शेर ने सहतसा मनुष्य का हूप धारण 
कर के द्ाह्मण से पूछा कि तू मेरा पीछा क्‍यों कर रहा है ? ब्राह्मण ने पूछा 
कि तुम कौन हो, यह मुके सच-सच वतलाझो । उसने उत्तर दिया कि मैं 
फाल-भगवानु हूँ जो समयानुसार सब का भक्षण करता हूँ। ब्राह्मण ने पुनः 
पूछा कि तुमते मेरी स्त्री और पुत्र का तो भक्षण कर लिया, लेकिन मुमे 
क्यों छोड़ दिया ? काल भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि उन दोनों की अवधि पूरी 
हो गई थी, इसलिए मैंने उनका भक्षण किया, तुम्हारी अवधि बारह वर्ष 
बाद पूरी होगी और तब मैं हरिद्वार में गंगाजी के बीच मगरमच्छ बच कर 
तुम्हारा भक्षणा कछूगा । 

यों कह कर काल तो अ्रदृश्य हो गया प्र ब्राह्मण ने यह हढ़ निश्चय 
कर लिया कि वह कभी हरिद्वार जाएगा ही नहीं । लेकिन समय पर ऐसा 
वानक बना कि उसे वहाँ जाता पड़ा और काल ने मगरमच्छ बत कर उसका 
भक्षस किया । 
फाल की जायोड़ी लू कड़ी श्रर म्हारे जमाने में मे भोत बरस्यो । 
कूल की जन्मी लोमड़ी और हमारे जमाने में वर्षा बहुत हुई। 
कम उम्र के व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षदर्शी की तरह पुरानी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर 
कहने पर इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। 
रू० काल की जोगण भर कड़ियां सुधी जटा । 
कांछ टल, पण फलाक नई ढक्क । 
मृत्यु भले ही टल जाए, लेकिन कलाल नहीं टजता । वह शरात्र में मिलावट 
किये बिना नहीं रहता । 
काछ कुसूमे ना मरे, बरामण बकरी ऊंद 
यो सांगे वा फिर चरै, वो सूका चाबे ठठ 
ब्राह्मण, बकरी और ऊंठ दुर्भिक्ष के समय भी भूख के मारे नहीं मरते, क्योंकि 
ब्राह्मण मांग कर खा लेता है, वकरी इधर-उधर चर कर गुजार। कर लेती है 
और ऊंट सूखे द्वुठ चबा कर ही जीवित रह जाता है । 
काल ताईं चोखली चमारी ही, श्राज नाना बामणी बश बैठी । 
रू० काल ताईं चोखली चमारी ही, प्राज पावूजी की पंडी वर बैठी । 
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कफाछ पई जद पौर श्रर सासर सागे ई पड़े । 

अकाल पढ़ता है तो पीहर और युसराल दोनों में एक साथ ही पढ़ता है । 
यदि औरत की सूसराल में श्रकाल पड़े तो वह पीहर चली जाए, लेकित यदि 
वहां भी श्रकाल हो, तव कहाँ जाए ? 

फाछ वागड़ सें अपर्ज, बुरो वामण से होय | 

श्रकाल वागड़ से पैदा होता है श्रीर बुरा ब्राह्मण से होता है । 

काछ में श्रघक मास ) 

विक्रम संवत्‌ की गणना में प्रायः हर त्तीसरा वर्ष १३ महीनों का होता है । 
यदि उस वर्ष श्रकाल हो तो एक महीना भझ्रधिक होने से कप्ट की अवधि और 
लम्दी हो जाती है । 

कालर को खेत, चोदू को हेत । 

कालर का खेत और हीन व्यक्ति का हेत लाभ-प्रद नहीं होता । 

कालर # कालर की भूमि खेती के अयोग्य होती है। अच्छी वर्षा होने पर 
भी इसमें फसल नहीं होती । 


. काछ से श्राक्ष नई फरणी । 


जान बुक कर मृत्यु से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए । 


- काछा काठ्ठा से ई बाप का साब्छा ! 


काले काले सभी बाप के साले ! 
ख्वाहमस्वाह अपना बहुमत जताने की चेप्टा । 
काढछा कुत्तम सदा उत्तम, भूरा कुत्ता सरासरो। 
ले हो कुत्ती किरह कावरी, वीं की के वरावरी ॥! 

सन्दर्भ कथा--एक भोजन-भट्ट पंढितजी को भोजन का निमंत्रण 
मिला । यजमान ने बहुत वढिया खीर बनाई, लेकिस एक कुसा उसमें मुह 
डाल गया । यजमान ने पंडितजी से पूछा कि खीर तो बहुत वढिया वनाई थी, 
लेकिन उसे कुत्ता छूठी कर गया, इसलिए अब यह खीर आपको परोसी जाएं 
या नहीं ? पंडितजी ने सोचा कि खीर-खांड' के भोजन स्रदा तो मिलते नहीं 
श्रौर फिर भीठे के साथ जूठा भी चलता ही है, श्रत: इनकार नहीं करना 
चाहिए । फिर भी उन्होंने घर वालों से पूछा कि कुत्ता कैसा था ? इस पर 
एक ने कहा-काले रंग का था, दूसरे ने कहा भूरे रंग का था और तीसरे ने 
कहा कि कवरी कुतिया थी। पंडित जी एक वार तो दुविधा में पड़ गये, 
लेकिन फिर उपरोक्त कहावती दोहा कहते हुए उन्होंने खीर परोसने की 
स्वीकृति देदी ! 
काछ्ो ऊन कुमाणसां चढ़े न दुजो रंग । 
काली ऊन और कुटिल व्यक्ति पर दूसरा रंग नहीं चढता । 
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फाठो पड़वा कातकी, जे बुधवारी झ्ाय . 
फर्क '“क विरखा होवसी, बाकी फाक बताय ॥॥ 
कातिक वदि १ को यदि बुधवार हो तो आ्रागामी वर्ष में किसी-किसी स्थान 
पर ही वर्षा होगी, वाकी जगहों में श्रकाल पड़ेगा । 
फाछो भत्रो न कोड्याढी, मरी भल्ी न सेत । 
राखो राॉंडां च्यारवां ने एक हो खेत ॥॥ 
न काली भ्रच्छी है, न चितकवरी, न भूरी प्रच्छी है और न सफेद रंग वाली। 
चारों एक जैसी हैं भर इन चारों का ही काम तमाम कर डालो | 
इस कहावत के पीछे चार जादूगरनियों की कथा है जो अपने शिकार को 
हाथ से निकलते देख कर चार रंगों की चौलें वव कर उसका पीछा 
करती हैं । 
काव्ठी हांडी करने बेव्यां फाछस ई लागे । 
काली हँडिया के पास बैठने से कालिख ही लगती है । 
धुरी संगति से कलेंक ही लगता है । 
रू० काछे कने बैठ्यां काछो ई लागे। 
काल कौ फाछो नईं तो फोड्याब्हो जरूर जामे । 
काले के काला न जन्मे तो भी कबरा जरूर जस्मे । 
पुत्र में पिता के सारे अवगुण न भी आएंँ तो भी कुछ वो आ ही जाते हैं । 
का केरड़ा, सुकाक्क बोर । 
कैर अधिक पैदा हों तो प्रकाल और बेर अधिक हों तो सुकाल होता है । 
कार्छ ने ऊनव्ठो कद सुहावे ? 
कुटिल व्यक्ति को सज्जन अच्छा नहीं लगता । 
का 'मूँ की कूकरी, घुस घुस लावा लेय । 
म्हारी तरियां तू फिरे, कातिक श्रावण देय ॥ 

सन्दर्भ कथा--कोई रात्रि-अभिसारिका अपने संकेत स्थल की ओर जा 
रही थी । राह में उसे एक कुतिया भौंकने लगी। जब वह भौंकने से नहीं रुकी 
तो अभिसारिका ने तिरस्कार पूर्वक उससे कहा कि तू मुझे क्या भौंकती है, 
कारतिक का महीना आयेगा तो तू स्वयं भी कामान्ध हुई इसी प्रकार 
डोलती फिरेगी । 
काठो आंक भेंस बराबर ! 
काला अ्रक्षर भैंस के वरावर । 
निरक्षर भट्टाचाय्ये । 
काछो विप्पर गोरो सुदर, वां से 'डरप बिरमा रुदर । 
काले ब्राह्मण एवं गोरे शूद्र से ब्रह्मा और रुद्र भी डरते हैं । 
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८५२. कासी जी गया श्र म्हेई जीत्या, वयू के म्हे म्हारी ई म्हारी दडी, दूसरे की 
सुणी ई कोनो । 
हमने काणीजी में जाकर शास्त्रार्थ किया तो जीत हमारी ही हुई, क्योंकि हम 
अपनी ही दलते रहे, किसी दूसरे की वात तो हमने सुनी ही नहीं । 
८४५३. किस किण को मन राछ्तिये, वाट विचार खेत । 
रास्ते पर खेत है, अब किस-किस का मन रखा जाए ? 
८५४. किए किण न समकाइये, कूवे भांग पट़ो । 
जब कु में भांग पट़ गई हो श्रौर उसे पीकर पूरे गाँव के लोग ही वाबले बन 
गय्ने हों तव भला किस क्रिस को समकाया जाए ? 
ह० कृण सुर्ा किणने कहूं, ऐसी आन अड़ी । 
किग्य किण ने सममकाइये, कु भांग पढ़ी ॥ 
८५५. किरतती श्रेक जब॒कट़ो, ओगण से गढ्विया 
कृतिका नक्षत्र में एक वार भी विजली चमक जाए तो बह वर्पा संत्रंत्ी सभी 
पूर्व अपणकुनों को मिठा देती है । 
८५६. किरपण के दाद्वद नई, नां मुरां क॑ सोस । 
दातारां के घन नई, नां कायर के रीस ॥॥ 
कृपण के यहाँ दारिद्रथ का क्‍या काम ? क्योंकि वह माया को जोड़ता ही 
रहता है, खर्च करना बह जानता ही नहीं । शूरवीर तो श्रपना सिर हथेली 
पर ही लिग्रे रहता है। द्ातार कनी बन का संग्रह नहीं करता, उसके हाथ 
में जैसे ही घन आता है, वह वांट देता है और कायर गुस्सा नहीं करता । 
८५७. किरपण की घन को, छुगाई क॑ मन को बेरो कोनी पढ़ । 
कृपणु के घन ओर स्त्री के मन का कुछ पता नहीं चलता । 
८५८. किसन करो तो बाजी लोला, म्हे बालां लेंगवाड़ा । 
कृष्ण ने गोपियों के चीर हरण किये तो यह भगवान की चीर हरण लीला 
क्रहलाई, लेकिन अन्य कोई ऐसा करे तो उसे लुच्चा कहा जाता है । 
८५६, कीं की रांड मर श्रर को के सुपने झावे । 
किसी की औरत मरे और किसी को स्वप्न में दिखलाई दे । 
८६०, कीकर कार्टर हछ घट, रस कस को रांव-खीर । 
न्यूत जिमाव भाराजों, कदे न निरफछ जाय | 
खेती के लिए कीक़र की लकड़ी का हल बनाना श्रीर भानजे को न्योता देकर 
खीर खिलाना व्यर्थ नहीं जाता । 
८६१. कीकर छोड़ो कर पथचारो, इतरो कारज स्हारो सारो 
कीकर को छोड़ कर कैर में पधारिवे, कृपया इतना सा काम हमारा 
कर दीजिए । 
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संदर्भ कथा--एक जाट ने हवेली चिनवाई तो किवाड़ों श्रौर चौखढों 
के लिए मजबूत काठ की झ्रावश्यकता हुई | जाट के खेत में कीकर का एक 
बड़ा वृक्ष था । उसने सोचा कि यदि इसे काट कर काम में लिया जाए तो सारी 
चौखटें श्रौर किवाड़ वन जाएँगे । लेकिन गाँव वालों ने कहा कि इस कीकर 
वृक्ष में 'सेतरपाछ' (क्षेत्रपाल) का निवास है और इसे काटने से वह नाराजें 
हो जाएगा । जाट की स्त्री ने भी श्रनिष्द की आशंका से अपने पति को कीकर 
काटने से मता कर दिया। 

तब जाट ने एक तरकीय निकाली । अगले सवेरे वह सोकर उठा तो 
उसने अपनी स्त्री एवं पास पड़ौस के लोगों को बुला कर कहा कि रात को 
स्वप्न में मुके कीकर वाले 'खेतरपाकर' के दर्शन हुए । उन्होंने मुझ से कहा कि 
इस कीकर में रहते रहते में ऊब गया हूं, अतः अब इस पास वाले कर में 
प्रवेश करता हूँ | तव मैंने भी उनसे कहां--- 

बेतरपाक्त बलिहारे थारे, थोड़ो सो कारज अड़यो हमारे । 

कीकर छोड़ो कैर पघारो, इतरो कारज म्हारों सारो ॥ 

इस पर 'खेतरपाछ' कीकर को छोड़ कर पास वाले कौर में प्रवेश कर 
गये, भ्रत: श्रव इस कीकर को काटने में कोई झापत्ति नहीं है। इस पर सब 
लोग मान गये । 
फीड़ा पड़े गोबर फ मांय, परपयों मीठो बोल सुणाय ) 
प्रमल चामड़ो गीलो होय, चिरखा हुवे न संसे कोय | 
यदि गोबर में कीड़े पड़ें, पपीहा मीठी वाणी में बोले, अ्रफीम और चमड़े में 
गीलापन श्रा जाए तो निश्चय ही वर्षा होगी । 
फीड़ी करा भ्रासाढ में, वार नहाखे लाय। 
भील कहे मुछ भीलणी, मेह घरणोरों थाय । 
आपाढ मास में यदि चींटियां अन्न के करों को अपने बिलों से बाहर निकाल 
कर डालें तो वर्षा खूब हो । 
कीड़ी करा झासाढ में, मांय लेजाती देख । 
तो प्रम-न्रण रो काछ «्है, इस में मीन न सेख ।॥ 
भआ्रपाढ मास में यदि चींटियां श्रन्न के करों को बिलों में ले जाएँ तो अन्न के 
साथ-साथ त्रण (घास-फूस) का भी भ्रकाल रहेगा । 
कीड़ी चाली सासरे, नौ मश सुरमो सार । 
चींटी भी नौ मन सुरमा आंखों में डाल के सुसराल की चली । 
जब श्रकिचन व्यक्ति भी अधिक श्राडम्बर करे । 
कौड़ी छूक्यां किसो काम सरे । 
कीड़ियों को छौंकने से भला क्या काम सरेगा ? 
अकिचन व्यक्तियों को बिना बात सताने से कोई गरज पूरी नहीं होगी । 
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फीड़ी ने फरणा, हाथी ने मण । 

ईश्वर सव की यथोचित पूर्ति करता है, कीड़ी को कन और हाथी को मन 
वही पूरता है । 

रू० कण कीडी मण कू जरों, से ने पूरे राम । 

कीड़ी ने मृत को रेछो ई घरण्ों । 

कीड़ी के लिए पेशाव की घार ही बहुत है | वह उसी में बह जाती है | 
गरीब के लिए थोड़ी सी क्षति भी बहुत होती है । 

कफौड़ी पर के कटक करे ? 

कीड़ी पर कैसी फौजकशी ? 

रू० कीड़ी पर के पंसेरी वावे ? 


कीड़ी संच तोीतर खाय, पापी फो धन परले जाय | 
कीड़ी अन्न का संचय करती है, लेकिन उस संचित श्रन्न को तीतर खा जाता 
है । इसी प्रकार पापी नाना प्रकार के पाप करके धन का संचय करता है 
लेकिन वह नष्ट हो जाता है । 
जो व्यक्ति दिखावे के लिए तो कीड़ी नगरा सींचता है, लेकिन लुक-छिप 
कर तीतर को मार कर खाता है, उसका धन व्यर्थ जाता है । 
कु भ्रारां का के न्‍्यारा गाँव बसे है। 
ग्रविवाहितों के कोई भ्रलग गाँव थोड़े ही बसते हैं ? 
रू० काढ्यां का किसा न्यारा गाँव बसे है ? 
कुंश्रारी कन्या सेंस बर । 
कन्या जब तक कुंशारी रहती है, उसके विवाह के लिए अनेक सम्बन्ध श्राते 
रहते हैं । 
कुं्रारी कोनी छूटे, व्यायोड़ी छूटज्या । 
यों तो सगाई होने पर भी जब तक कन्या का विवाह न हो, तव तक सगाई 
छूट सकती है। लेकिन राजपृतों में एक बार सगाई होने पर उसका छूंटना 
बड़ा कठिन होता थ, । 

ऐसा उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के सम्बन्ध में हुमा था । 
उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई की बात 
जोधपुर के महाराजा भीमर्स्िह के साथ हुई थी | लेकिन विवाह से पूर्व ही 
जोधपुर के महाराजा भीमसिह का देहान्त हो जाने के कारण महाराणा ने 
अपनी पुत्री की सगाई जयपुर के महाराजा जगतर्सिह के साथ कर दी । 
जोधपुर के नये महाराजा मानसिंह ने इसका कडा विरोध किया झौर 
कृष्णा कुमारी के सम्बन्ध को लेकर बड़ा भारी संघर्ष हुआ । श्रन्‍्त में झगड़े 
की समाप्ति के लिए ऋृष्णाकुमारी को विप का प्याला पीता पड़ा । 
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कुचां बिना फी कामणी, मूृछ बिना को जवात् । 
श्रे तीनू फीका लगे, बिना सुपारी पान ॥। 
बिना स्तनों की स्त्री, बिना मू छ वाला युवक श्लौर बिना सुपारी का पान ये 
तीनों ही फीके लगते है । | 
यहां 'विना मू छ के जवान' से तात्पय उस पृ स्त्व हीन युवक से है जिसके चेहरे 
पर मूछ उगती ही नहीं । है | 
कुछ फरणोी कुछ करम गत, कुछ भावी का खोट । 
गीहूं ने उमग्यों फिरे, लिख्या करम में मोठ । 
जब भाग्य में मोठ ही लिखे हैं तो गेहूं कहाँ से मिलेंगे ? 

सन्दर्भ फथा-एक गरीब वारहठ मोठ की रोटी खाते खाते ऊब गया तो गेहूँ 
की रोटी खाने के लिए एक बड़ी जागीर वाले ठाकुर कें यहाँ पहुँचा | ठाकुर 
के यहाँ मोठ बहुत बंढिया होते थे, इसलिए उसने बारहठ के लिए उन मोठों 
की रोटी विशेष रूप से बतवाई | बारहठ के सामने जब भोजन की थाली 
आई तो उत्तमें मोठ की रोटियों को देखकर उसके भुह मे उपरोक्त कहावती- 
दोहा भ्रनायास ही निकल पड़ा ।... | 
कुएं को के प्रार्व, दाशो पांशी ल्यावे । 
कौन किसके घर आ्रांता है । लैकित दाना-पानी वलवान्‌ होता है भौर वही 
मनुष्य को दूसरों के यहाँ खीच कर ले जाता है। ने 
कुरास जलम का फूरासे जलम में ऊघड़बावे ।' 
पता नही किस जन्म में किये हुए कर्म किंस जन्म में प्रकट हों । 

सन्दर्भ कथा--महा भारत के युद्ध में छतराष्ट्र के सभी एक सी पुत्र 

मारे गये थे । इस पर उसने पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझे अपने पिछले 
सौ जन्मों का हाल माल्रुम है और इन सौ जस्मों में भी मेरे से ऐसा कोई 
पाप नहीं बना कि जिसके फर्लस्वेखूप मेरे सौ पुत्र मारे जाएँ। इस पर 
श्रीकृष्ण ने छतराष्ट्र से कहा कि यह सही है 'कि पिछले सौ जन्मों में तुम्हारे 
से ऐसा कोई पाप नही हुआ था, लेकिन १०१ जन्मे पहले तुमसे ऐसा दुष्कर्म 
हो गया था, जिसके कारण तुम्हारे सौ पुत्र मारे गये उसे जन्मे में भी छुम 
शाजा थे । एक समय तुम्हारे राज्य में वर्षा मेहीं हुई और सारे ताल-तलैबा 
सूख गये । 'उस समय एक हँस-हंसनी का जोड़ा तुम्हारे पास झाया । उन्होंने 
तुम्हें अपने एक सौ बच्चे संभलाये श्रौर कहा कि अगले साल वर्षा होने पर 
जंवे हम यहां आयेंगे तो अंपने बच्चों को ले लेगे । तुमने उनकी रक्षा का 
भार अपने ऊपर ले लिया और वे उड़ गयें। पी १8 
'कुछ दिनों बाद तुम्हारे रसोइये ने हंस-हंसी के उन बच्चों में से एक 
को मार कर तुम्हारे लिए विशेष भोजन बनोयो । उस दिन तुम्हे भोजन बड़ा 
| ४ हक ४ह कपडे के जज 5 5 2) पट छह 
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स्वादिष्ट लगा और तुमने इसके लिए रसोइये _की बड़ी _ प्रणंसा की । इससे 
उत्साहित होकर रसोइया तुम्हारे ख्लिए नित्य एक बच्चे को मारने लगा । 
प्रौर जिस दिन सारे बच्चे समाप्त हो गये, उस दिन तुम्हें खाना उतना 
स्वादिष्ट नही लगा । रसोडये से इसका कारण पूछने पुर जब उसने हंस के 
बच्चों की मारने की बात बतलाई तो तुम्हें बढ़ा दु.ख हुआ्ना, लेकिन किर क्या 
हो सकता था। अगले साल जब हुंस-हंसी लौटे और उन्हें यह सब ज्ञान हुझा तो 
उन्होंने तुम्हें शाप दिया कि एक द्वित तुम्हारे भी सौ पुत्र मारे जाएँगे और जैसे 
आज हम रो रहे हैं बसे ही तुम भी रोग्रोगे। और हुंसों का वह शाप इस 
प्रकार सत्य हो गया । 

फुतड़ी जाया कूकरिया, श्रेके डोरे ऊतरिया । 

कुतिया ने जितने पिल्‍ले जने, वे सब के सब एक जैसे । . 

जब किसी औरत की सारी ही औलाद एक जैसी गई ग्रुंजरी 

कुत्तां की टोढी में प्राद को दीवो कद खटावे ?_ 

कुत्तों की टोली में आठे का दीपक कव तक टिके ? 

कुत्तां के संप होवे तो गंगाजी नहायावे । | 

क॒त्तों में एकता हो तो क्या वे सव गंगा स्तान ने करआ्रार्ये ?ै 

किसी अच्छे कार्य के स्न॑पन्न होने में पारस्तरिक द्वप बाबक होता है । 

कुत्ता तेरी काण 'क तेरे धणी की । 

लिहाज क॒त्ते का नहीं, उसके मालिक का है । 

कुतिया चोरां रछ गई, पैरा किसका देय ? 

पुहरा लगाने वाली कुतिया जब चोरों से मिल गई तव वह पहरा क्या दे ? 


कुती कुती को मेछो, भेक धुचरियो तेरो, झ्ेकू घुचरियों भेरो । 

कृतिया व्याई तो बच्चों का मेला लग गया). बच्चे एक्रत होकर, घर-घर 
घूमते हैं श्रीर कृतिया के लिए खाने. का सामान एकत्र करते हूँ तथा उसके 
पिल्‍लों को परस्पर बांट लेते हैं कि एक पिल्‍्ला मेरा है, दूसरा तेरा। 
जब कई लोग क्रिसी सामान्य कार्य के_लिए घर-घर ध्रूम कर पैसा एकत्र 
करते हैं तो प्रायः यहू कहावत कही जाती है 


कृत्ती के पारा गाडो कोनी चाले । ,- ; 
कतिया के बते पर गाड़ा नहीं चल रहा है । अमल 
सन्दर्भ कथा--दो वैल एक गाढ़े को -खींचे ले जा रहे थे | एक गाँव 
पास ग़राड़ा झुका ;तो एक कतिया याड़े के नीचे श्राकर खड़ी हो गई। गाड़ा 
चलने, लगा तो कतिया भी साथ-साथ ज्वलने लगी | कतिया को यह बहम हो 
गया कि गाड़ा उसी के,वल पर,चल रहा है श्रौर वह धमंड से वोल_पड़ी कि 


यह गाड़ा तो मेरे ही वृते पर चल रहा है। दोनों वैल उसकी बात को सुनने 
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के लिए रके तो कुतिया ने देखा कि वैलों के साथ ही गाड़े का चलना भी रुक 
गया है भौर यों उसका भ्रम दूर हो गया । 

फुत्ती पयू' घूस ? 'क टुकड़े खातर । 

कत्ती क्यों भौंकती है ? टुकड़े के लिए । 

फुत्ती घुस घुस कर मरज्या श्र धणी फ॑ भाव ईं कोनी । 

कुतिया भौंक भौंक कर मरी जा रही है श्रौर उसके मालिक को इसका कोई 
सयाल ही नहीं । 

फुत्ते फी पूछ बारा बरस भाठे तत्व दबी रई, पणण नीकत्ठी जद टेढी की टेढी । 
कत्तें की पूछ बारह वर्षों तक पत्थर के नीचे दवा कर रखी गई, लेकिन जब 
निकाली गई तो टेढी की टेढी ! 

किसी का जन्मजात स्वभाव छूटता नहीं । 

फ्त्ती फत्त ने देख कर घूस । 

कुत्ता कुत्ते को देख कर भौंकता है । 


, कुछ लोग भ्रपनी जाति वालों को देख कर गरुरति हैं शोर कुछ राजी होते हैं । 


पद्य --बामण नाई कूकरो, जात देख घुर्राय । 
कायथ कागो कूकड़ो, जात देख हरपाय ॥। 
कुत्तो सो कुत्ते ने पाह्ठ॑, कुत्तो सो कुत्ते ने मारे । 
कुत्तो सो भैशा घर भाई, कुत्तो सो सासरे जंबाई । 
वो फुत्तो से में सिरदार, सुसरो फिर जंवाई लार | 
कुत्ते को पालना श्रथवा भारना दोनों ही बुरे हैं। यदि भाई अपनी बहिन के 
घर और दामाद ससुराल में रहने लगे तो उततकी कंद्र भी कम होकर कुत्त के 
समान हो जाती है । लेकिन यदि श्वसुर ग्रपना पेट भरने के लिए दामाद के 
पीछे लगा रहे तो वह सबसे गया गुजरा भाना जाता है । 
कूदधो मोडियो श्र बेकू ठ के माय । 
वाबाजी कूदे श्रौर सीधे वैकुण्ठ के अन्दर । . 
कुन्नण जमे न जड़ाव पर, जमे सक्तायन कीट । 
कह जड़ियो सुराज्यों जगत, उड़े मेह फी रीठ || 
जब जड़ाव पर कुन्दन न जमे भ्रौर सलाइयों पर कीट जम जाए तो जड़िये 
का कथन है कि वर्षा खूब होगी । 
कुपढ मिलरघा है।... 


, सभी श्रनपढ मिल गये हैं । 


.. सन्दर्भ कथा--एक बार कोई गीदड़ शहर में आ निकला तो उसे एक 
पुराना लिखा हुआ कागज कहीं पड़ा मिल गया ! ग्रीदड़ ने जंगल में जाकर 
वह कागज अन्य गीदड़ों को दिखलाया और बोला कि हमें शहर में रहने का 
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यह गीदड़ पट्ठा मिला है। इसलिए शझ्रव हम सब शहर में चलकर रहेंगे | यह 

सुनकर गीदड़ों ने उस्तका बड़ा सम्मान किया और उपहार स्वरूप कहीं से वैल 

का जूआ लाकर उसके गले में पहना दिया | अब सारे गीदड़ों को अपने पीछे 

कर, गले में 'हार! पहने और हाथ में गीदड़-पढ़ा लिए बहू शहर की ओर 
चला । वे सब जहर के निकट पहुँचे तो उनको आते देख कर कुत्तों का एक 

ऋड भौंकता हुआ उनकी ओर दोड़ा । सारे गीदड़ भाग चले, लेकिन सरदार 

के गले में भारी-मरकम 'हार' पड़ा था, भरत: वह भाग नहीं सका | कुत्तों ने 

उसे चारों ओर से घेर लिया | भागते हुए गीदड़ों ने अपने सरदार से पूछा 

कि इनको गीदड़-पद्टा क्यों नहीं दिखलाते ? इस पर सरदार ने खेद प्रकट 

करते हुए उत्तर दिया कि किसे दिखलाऊं ? ये तो सभी अनपढ़ हैं। निदान 

कुत्तों ने उसे चीर डाला । 

रू० काम कुत्ता से पड़ग्यो 

कुम्हार की गधी, घर-घर लदी | 

कुम्हार की गधी घर-घर लद॒ती रहती है । उसकी कोई इज्जत नहीं । 

रू० भाड़ की गयी, घर घर लदी । 

कुम्हार को कुम्हारी पर तो जोर कोनी चाले, गधेड़िये का कान ई ठ । 

कुम्हार का कुम्हारी पर तो वश नहीं चलता अ्रत: वह अपना गुस्सा उतारने 

के लिए वेचारे गधे के कान ऐंठता है । 

रू० खसम की भाक् पुत पर । 

कुम्हार को गधो मरे, धोवण सती होवे ! 

कुम्हार का गधा मरे और धोविन सती हो ! 

सर्वथा असंबद्ध और अ्प्रासंगिक बात । 

रू० कुम्हार को गधो मरे, घुरसली मदर होवे । 

कुम्हार खांडी में रांघे। 

कुम्हार स्वयं मिट्टी के बर्तन वनाता है श्रौर उसके यहाँ बर्तनों की कोई कमी 

नहीं होती, फिर मी वह खंडित हंंडिया को ही टाबने के काम में लता है 

क्योंकि उसे कोई खरीदता नहीं 

द्० कुम्हार के खांडी ई चढे । 


. कुम्हार गधे चढले, 'क कोनी चढ़ू, पण फेर श्राप ई चढले । 
<. एज 


जो मनुप्य बार-बार कहने पर भी किसी काम को न करे, लेकिन फिर रख 
मार कर अपने श्राप करले । 

कुरज उड़ी कुरछाय, पाद्धी जे श्रादे नई । 

मेह गयो नई' श्राय, श्रे लखरा नई मेह का । 

कुरज नामक पक्षी यदि व्याकूल ग्रावाज करता हुआ उड़ जाए और वापिस 
ने थ्राये तो जानो कि अब वर्षा मी नहीं आयेगी । 
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फुल्लडियो भरपो प्रर पग्रापक पो'र। 
फ्ल्हड़ मरा और पीहर भेजा । 

सन्दर्भ कया--किसी गाँव में एक निहायत गरीब चमार परिवार रहता 
धा। एक दिन चमार ने परिहास में चमारी से कहा कि मैं एक ऐसी वढिया 
मैस लाऊंगा जो नित्य बीस सेर दूघ दिया करेगी। चमारी का पीहर उत्ती 
गाँव. में था, इसलिए उसने उत्तर दिया कि तब ती मैं भी रोज ही दूध-दही 
के कुल्हड़ मर कर अपने पीहर भेजा कछूगी । उसकी .बात सुन कर चमार 
को गुस्सा झा गया और बोला कि मैं तेरे पीहर के लिए सैस नहीं ला रहा 
हैं। दोनों में तकरार बढ गई।. चमार ने चमारी को पीट दिया तो वह 
चिल्लाने लगी । उसका चिल्लाना सुन कर पास-पड़ोस के लोग आकर इकट्टू 
हो गये । जब उन्हें झगड़े का कारण ज्ञात हुमा तो उन्होंने चमार से कहा कि 
पहले भैंस तो लाझ, पहले से ही क्‍यों. मार-पीट करते हो ? तुम्हारी ऐसी 
सामर्थ्य ही कहाँ है जो. मेंस खरीद कर ला सकी । 
सूत न कपास, जुलाह से लटुम-लट्टा 


- फूलड़ी में गुड़ कोनी फूड । 


कुल्हड़ी में गुड़ नहीं फूटता |... .. 

फफड़ी की तो ताकले को डाम ई भारी । 

मुर्गी को तो तकए का डाम ही भारी | . _ 

गरीब के लिए थोड़ी सी हात्ति भी असह्य होती है । 

कफड़ी मांदी पर भेस की चक्ि ? 

मुर्गी वीमार और उसके लिए भैस का बलिदान ? 

क फड़ो नई बोले तो दिन ई फोनो ऊंगे.के २ 

यदि मुर्गा नहीं वोलेगा तो क्या सवेरा ही नहीं, होगा ? 

सबेरा होने -से पूर्व मुर्गा वांग देता है, लेकिन दिन का उग्नना मुर्ये की वांग पर 
आश्वित नहीं-है। + < --*» -* 

फ रा किसी को देत है, देश हार करत्तार,। 

जो तोक्‌ दिल्‍ली दई, मोक्‌ दियो हंसार ॥| : : 

कोई किसी को देने वाला -नहीं, सब को ईश्वर ही देता है । जिसने तुझे 
द्विलली दी, उसी ने मुझे हिसार दिया.है। .. 

ददरेवा के चौहान कर्म सिंह को मुसलमान. बना कर उसका नाम क्यामजां रखा 
गया था जो बाद में हिसार को सूवेदार भी. बना । दिल्ली के सुल्तान ने जब 
उससे हिसार छीनना चाहा तो उसने उपरोक्त कहावती दोहा कहा । 


कदिये न कवा, खेलिये नजूब । <. . --. - 
कुएं के ऊपर से कूदना और जूआ खेलना, दोनों ही वर्जित हैं । 
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कवा खिणाया बावड़ी, छोड़ चल्या परदेस । 

कुएँ, वावड़ी आदि सब यहीं रह जाते हैं और मनुप्प को सारे ठाट-बाट छोड़ 
कर इस दूनिया से जाना होता है । 

क॒वा तेरी मा मरी 'क मरो, जीई 'क जी ई। 

कुएँ में मुह डाल कर जैसा कहा जाएगा, वैसी ही प्रतिध्वनि युनाई पड़ेगी । 
कवे की छायां के में ई रंवे । 

कुएं की छाया कुएं में ही रहती है । 

क्‌वे में पड़ां कोनी तो ई मांक जरूर श्रावां । 

तुम्हारे कहने से कूऐं में गिरें नहीं तो मी उस में कांक जरूर लेंगे । 


« के में पाणी तो घणो ई है, पण काढले सो श्रापको । 


“कए में पानी तो बहुत है, लेकिन जितना निकाले लें उतना ही अपना है । 
संसार में अर्थ, ज्ञान आदि तो भरपूर हैं, लेकिन जितना श्रजित कर सकें वही 
अपना है। * 
कंवे में होयां ई खेछ-कोढां में श्रावे । 

कए में पानी होगा, तभी 'खेछ-कोठों” में आएगा । 

क थे सें क वो कोनी मिले, पण मिनख सें मिनख तो मिलई ज्या । 


क्षए से कंझ्आा नहीं मिलत 


कुएं से कुंआं नहीं मिलता, लेकिन मनुप्य तो मनुष्य से मिल ही जाता है 


के करू मेरे घर को घणी, मारी थोड़ो घींसी घशी । " 
सन्दर्भ कथा-एक औरत बंड़ी कर्कशा थी। वह घर वालों से ही नहीं 
पास-पड़ोस के लोगों से मी सदा लड़ती-भृगड़ती रहती | इसलिए सभी उससे 
रुष्ट रहते थे | एक दिन थोड़ी रात वीते उसके यहां कुछ पाहुने आये तो वह 
उनसे भी कंगडा करने लगी। लेकिन वे लोग उसको आ्रादत को जानते थे 
अतः उन्होंने दीपक बुझा केर उसे खूंब पीटा । हो-हल्ला सुन कर उसके घर 
के निकट रहने वाला एक साथु एवं उसका पड़ोसी गंगू तेली भी श्रागया । 
ये दोनों मी उससे चिढे हुये थे ञ्रत: अच्छा मौका देख कर उन्होंने भी अपने 
हाथ हल्के किये । कछ देर बाद जब उसका पति घर आयां'तो वह फिर 
पाहनों को गालियां देने लगी । इस पर उसके पति ने भी उसकी पिटाई की 
ओर उसे घर्ीट कर घर के वाहरी चौक॑ में पटक दी । वह 'रांत॑ मर वहीं 
पड़ी रही और सवेरे पास-पड़ोस की औरतों को श्राप बीती सुनाते हुए बोली - 

बात कहूं तो वातां भूंठी, दियो नंदा कर पांवणों कूटी। 

फेर आग्यो मोडियो स्थामी, वो मी दो दंड़ादंड धामी। 

फेर आग्यो गांगलो तेली, वो भी दो दवड़ादड़ देली । 

के करू मेरे घर को धघणी, मारी थोड़ी घींसी घणी |। 
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के करे नर बांकड़ो, जद थती को मुह सांकड़ो ! 
धन के प्ममाव में योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी असहाय और असमर्थ बन 
जाता है । 
के कर बापड़ी बिल्‍लो घोछो ! 
सफेद बिल्ली का घर में होना शुभ माना जाता है, लेकिन जब अन्य चार 
ग्रशुभ सक्षण साथ में हों, तव अकेली विल्‍ली क्‍या करे ? 

सच्छण श्रेक कुलच्छण च्यार, भुग्गो बिछायां वेंठी नार। 

आगे झरंड पिछोकड़ पोछी, के करे वापड़ी बिल्ली घोली । 
फे फरयो राजा को राणी, हाथ पख्ाव्य या नों देते पाणी । 
राजा की रानी होकर भी यदि दान-पुण्य आदि न किया तो क्या किया ? 
सम्पन्न होकर भी यदि सावंजनिक हित के कार्य न करे तो वह संपन्नता किस 
काम की ? 
के कहूं फही न जाय, नी भेस झर दो रोटी कुत्ती लियां जाय । 
क्या कहूँ ! कुछ कहने में नहीं झाता, नो मेंसें और दो रोठियों को कुतिया 
लिये जा रही है । 

संदर्भ कया-, १) एक किसान भैंसें खरीदने के लिए किसी दूसरे गाँव था 
रहा था । उसके पास नौ भैसें खरीद सकने लायक रुपये थे। उसने राह में 
खाने के लिए ग्रुड और दो रोटियां अपने अंग्रोले के पल्ले बांध रखी थीं। 
रास्ते में किसी धर्मशाला में ठहरा और शौच के लिए बाहर जाने लगा तो 
रुपयों वाली पोटली को भी अंगरोछे में लपेट कर आले में रख गया। पीछे से एक 
कुतिया झाई और गुड़ व रोटियों के लालच में झंगोले को ले भागी । इसे देख 
कर किसान के मुह से उपरोक्त कहावती वाक्य निकल पड़ा । 
रू० अक्कल नई ही फैम ही, फैम से झक्कल लागी। 

दो रोटी अर सौ मण मोहूँ, गंडकड़ी ले भागी ॥॥ 

सन्दर्भ कथा-(२) एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गया । 
संगी-साथी सब पीछे छूट गये । प्यास के मारे राजा का दम निकलने लगा। 
तभी एक ग्वाले ने अपनी 'लोटड्री' से राजा को पानी पिलाया। राजा ने 
प्रसन्न होकर ग्वाले को एक पीपल के पत्ते पर ६० गाँव लिख कर दे दिये। 
वाला वड़ा प्रसन्न था कि वह अब ६० गाँवों का स्वामी वन गया है । उसने 
पत्ते को एक ढेले के नीचे रख दिया भौर सो गया । लेकिन पत्त कौ वंकरी 
च्र गईं। जब वह जगा और उसे यह वात मालुम हुई तो उसने दूसरे सवाल 
से कहां-- 

के कहूँ कुछ कह्यो न जाय, कह्मां बिना पर रह्मो न जाय । 

मन की वात मन में रही, साठ गाँव बकरी चर गई ॥। 


ड़ 


दाजर थानी कहावत कोश १२१ 
६१८. के गूजर को दायजो, के बकरी ऊक॑ सेट । 
गूजेर का दहेज वया ? या तो बकरी या भेट् । 
६१६. के छठ फी चोदस कर है ? 
कौनसी पण्डी से चत॒दशी कर देगा । 
संदर्भ रूथा -जये मे के हार जाने के बाद यह तब हा था 
कि पाणएडव 2२ वर्य नक्कष बन में कहें एवं एक बर्ष अ्रज्ञातवास में | यदि 
अजातवास की अबधि में थे पहचान लिये जाएँ तो फिर उसी तरह १३ वर्ष 
काट । पागटयों ने १२ वर्ष बन में बिता दिये और £३वाँ वर्ष भी छद्यवेश में 
जाज़ा विगट के यहाँ बिता रहे थे। १६वां वर्ष भी लगभग बीत चुका था कि 
कौरवों को इसकी भनक मिल गई। त्रिगर्त के राजा मुणर्मा ने उन से मिल 
कर विराट पर चढाई की । पाण्दबों ने विशट का साथ दिया। यद्यपि विजय 
विराट की हुई लेकिन पाण्टव पहचान लिये गये | उस दिन पण्ठी तिथि थी 
और अन्नातवास का वर्ष चतुर्दशी को पूरा होता था। लेकिन विजयी पाण्थवों 
ने सुशर्मा को इस बान क्के लिए विवग कर दिया कि बह उसी दिन 
खतुरदेणी मानले । 
पद्य-बघर घर तिय वेटा जग, खा थी श्रजवाण । 
जो छठ की चौदस करे, सो बेटा परवांण ॥। 
६२०, के जेढ के सा'र॑ बेटी जाई है ? 
क्या जेठ के भरोसे वेटी जनी हैं ? 
सन्दर्भ कथा - दो भाई साथ-साथ रहते थे। छोटे भाई की बेटी 
के विवाह का प्रसंग आया तो बढ़े माई की वह रंगड़ा करने लगी । वेचारी 
ननद अपने दोनों भाद्यों को बुलाने दचर-ठवर भाग-दौड़ करने लगी। 
देवरानी का पति प्राय्रा तो उसने उससे कहा कि मैंने जठ के मरोसे बेटी नहीं 
जनी है। चकले को हटा कर खाई खोल दो श्रौर विवाह का सारा सामान 
ले ग्राश्रों -- 
दौर जिठागी लड़वा लागी, नणद फिर छ भागी भागी । 
खोलो चकछो काढो खाई, के जेठ के साई बेटी जाई ॥] 
६२१. के त्ाते पाणी घर बढ है 
गर्म पानी से कौनसा घर जल जायेगा ? 
रू० के फूक से पहाड़ उड़े है ? 
६२२. के बड़ में मे बरस्यों है ? 


कौनसा दड़ में मेह वरसा है ? 
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यद्यपि घर में व हे पौन्न का जन्म वड़ा ग्ाल्हादकारी माना जाता है तथापि 
हक स्मसे भी अधिक महत्त्व 'दड़' में मेह वरसने को देता है क्योकि इस 
मह भूमि में वर्षा ही उसके पूरे परिवार के जीवन का आधार होती है । 
देइ न गेत को पहले बिना बीज के ही जोतते है और यदि यह पूर्व-पश्चिम 
जोता गया हो तो दुबारा उसे उत्तर-दक्षिण जोत कर इसमे ग्वार वो देते हूँ । 
इससे स्ेत की उवंरा शक्ति वट जाती है। इसे दड़ कहते है । इस प्रकार 
तैयार की गई भूमि मे वर्षा होने पर फसल वहुत अच्छी होती है । 

सन्दर्भ कथा--एक जाट के घर वह॒त दिनों वाद पौतच्र का जन्म हुआ । 
माँ-वाप को तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन दादा ने कहा कि घर में पौत्र 
का जन्म हुआ है, यह तो खुशी की वात है, लेकिन कोई 'दड' में मेह थोड़े ही 
बरस गया है । बच्चे की मां को यह वात बहुत झखरी और बह अपने पति 
में कह कर श्वसुर से अलग हो गई । संयोग से अगले २-३ वर्षो में लगातार 
ग्रकाल पड़े और जाट द्म्पत्ति के पास खाने के लिए एक दाना भीन रहा। 
वे अपने बच्चे को लेकर रोटी-रोजी की तलाश मे गांव छोड कर विकल पड़े । 


चलते-चलते वे एक साधु के मठ के पास पहुँचे । बच्चा भूख के मारे 

बिलविला रहा था और उन दोनों के पाँव भी आगे बढने से जवाब दे रहे थे। 
मां-बाप ने सोचा कि ऐसी हालत मे वच्चा अधिक समय तक जीवित नही 
रह सकेगा, यदि इस साधु को देदें तो इसकी प्राण-रक्षा तो हो जाएगी । यों 
सोच कर उन्होने थोड़े से अ्रनाज के बदले में वच्चे को साधु के हाथों वेच 
दिया और आगे बढ गये । साधु ने सोचा कि बड़ा होने पर इसे चेला वना 
लेंगे । लेकिन लड़के का दादा उनके पीछे-पीछे श्रा रहा था । उसने साधु को 
दुगना भ्रनाज देकर बच्चे को वापिस ले लिया और घर लाकर उसे अच्छी 
त्तरह खिलाने-पिलाने लगा । 

अगले साल अच्छी वर्षा होने पर जाट जाटनी बड़ी हीन दशा में घर लौटे । 
जाटनी तो सूख कर कांदा हो गई थी। जाट के वाप ने अपने बेटे से पूछा कि 
बच्चा कहां है तो उसने उदास होकर कहा कि वह चल वसा। जाटनी भी 
सिसक-सिसक कर रोने लगी । इस पर बूढ़े ने दोनो से कहा कि यह क्यों नहीं 
कहते कि अ्मुक साधु को पांच सेर अनाज के बदले बच्चे को बेच गये थे । 
तमी दादा ने पोते को पुकारा तो वह हँसता-खेलता वहाँ झा गया | दोनों के 
सिर शर्म से कुक गये, लेकिन उत्हें दड़ में मेह बरसने के महत्त्व का भी पता 
चल गया । 
के दोराणी आगड़ी, के जिठाशी घाट । 


देवरानी और जेठानी में कोई भी एक दूसरी से कम नही । 
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के पूछे पंडत जोसी, पुन फिरयां में होसो । 
पंडित और जोशी को क्या पूछते हो ? हवा का रख पलटने से वर्षा होगी । 
के बाड़ पर सोनो सूर्क ? 
कौन सा वाड़ पर सोना सूख रहा है ? 
ऐसी कौनसी वहुतायत है ? 
ह० के छान पर सोनो सूक ? 
के मोठां को पीसणो, के साचु फो रुसणों । 
मोठों का पीसना क्या और सास का रूठना क्या ? 
दोनों ही साधारण वातें हैं । 
के रोऊं श्रे जणी, तू' श्रांगी दी न तणी । 
माँ की मृत्यु पर बेटी कहती है कि तुझे क्या रोऊं? छूने तो मुझे दहेज में 
झांगी या तनी कुछ भी तो नहीं दी । 
के ज़ेग्या राव श्रर के लेग्या श्रमराव ? 
इस संसार से जाते समय कोई कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता । 
के है भोछी बातां में, लुती लेल्यो हायथां में । 
भोली-भाली वातों में क्या रखा है ? श्रव तो यही उदच्चित है कि जूतियों को 
हाथों में लेकर तेजी से भाग चलो | 
विपत्ति के समय जब बचाव का कोई उपाय न हो तो वहाँ से भाग निकलता 
ही श्रच्छा है । 
ककी जाई कंका देव धो । 
पता नहीं किसके यहाँ जन्मी लड़की को विवाह के वाद किस घर जाकर उनके 
देवता घोकने पढ़ें । 
के घड़ बेठे ऊंट ? 
क्‍या पत्ता ऊंट किस करवट बैठे ? 
सरदर्भ कषा-- (१) एक दिन एक ऊंट माली की वाड़ी में घुस गया । 
कुछ बूठे उसने खाये, कुछ तोड़ डाले । माली की लड़की उस समय बाड़ी में 
थी । उसको बड़ा रंज हुआ, लेकिन सामने ही कुएँ पर कुम्हार की लड़की 
खड़ी थी । वह खिलखिला कर हँसने लगी तो माली की लड़की ने कहा-- 


गड़ गड़ हँस कुम्हार की, मालठ्ठी का चर रैयों वूठ । 
तू' के हेंसे कुम्हार की, की घड़ चैंठे ऊंट )) 
इस पर कुम्हार वी लड़की ने उत्तर दिया कि ऊंद् हमारे कौन से बूटे 


खायेगा ? हम तो आग पर खेती करती,हैँ | लेकिन संबोग से ऊंठ बाड़ी से 
तिकल कर कुम्द्दार के झवि की तरफ जा निकला जहाँ कुस्द्वार ते बहुत सारे 
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बतेन तैयार करके पकाने के लिए रख छोड़ें थ। ऊंट वहीं लोट लगाने लगा 
जिससे कुम्हार के सारे बर्तन फूट गये । ; 

की (२) एक कुम्हारी ग्रीर एक मादिन ने हाट जाने के लिए साभे पर ऊंट 
केराये लिया । एक तरफ दु ग्हारी ने अपने वर्तन भर लिये और दूसरी तेरंफ 
मालिन ने शाक सब्जियां भर ली। चलते-चलते झट शाक सब्जियों में मु ह 
मार तेता त्तो छुम्दहारी हंसने लग जाती । इस पर मालिन ने कुम्हारी से कहा 
कि ऊंद मुझे हानि पहुँचा रहा है तो तुम हँस नही हो, लेकिन क्या पता ऊंट 
किस करवट बैठे ? और प्रागे चल कर जव ऊंद बैठा तो बैठते ही लोटने 
लगा, जिससे कुम्हारी- के सारे वर्तन फूट गये । शव मालिन के हँसने को 
बारी थी । 
की फमाच वेठो, के कमाद॑ फेटो । 
या तो बेटा कमाता है श्रथवा दुकान पर ग्राहकों की भीड़भाड़ रहे तो उससे 
कमाई होती है । 
की फोडां, के गोडां । 
दीवानी मृकहमे दीर्घ काल-तक चलते रहते हैं । कई वार किसी एक पक्ष के पास 
अर्था-भाव होने से अथवा झ्रदालतों एवं वकीलों श्रादि के घर चक्कर लगातै- 
लगाते थक जाने पर ही मुकदमे का अन्त झाता है। 


के खागी पल्‍ल पापरणी, के गिट्ग्यो कोट किलूर । 

जावे सो आय नहीं, यो ही बड़ो फितूर ॥ . . हू 

इस संदर्भ की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जिसके अ्रनुसार कोठ किलर के राजा 
को मजबूरन अपनी लड़की .पल्तू की शादी किसी नवाब के साथ-करनी पड़ी। 
लेकिन यहाग रात को ही नवाब को भोजन में बिंप देकर भार डाला गया-। 
इस पर वाप के प्रति पल्‍लू के मन में प्रतिहिंसा की भावना भड़क उठी और 
जब उसके बाप ने उसके भाइयों को महल्न भें पता लगाने के लिए भेजा तो 
पल्लू ने बारी बारी से सभी को मार डाला । है 


के गीतड़ा, के भींतड़ा । 
मनुप्य की कीति. था तो गीतों से वी रहती है भ्रथवा भवन निर्माण से । 
लेकिन इन दोनों में भी गीतों को विशिप्टता प्रदाव की गई हैं 
रह ज्यासी गीतड़ा, ढह ज्यासी भींतड़ा । 
के जागे जोगी, के जागे भोगी । 
रात्रि. को या तो योगी योग साधना के लिए जगता हैं श्रथवा भोगी काम- 
वासना की पूर्ति हेतु जगता > दिया 
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के जागे बेटी को बाप, की जागे जोक घर में सांप । 

रात्रि को या तो उस व्यक्ति को निंता के मारे नींद नहीं ग्राती जिसके विवाह- 
योग्य बेटी हो प्रथवा उस व्यक्ति को, जिसके घर में सांप हो । 

को ठगावे रोगी, का ठगात भोगी । 

या तो रोगी ठगाता है अथवा भोगी ठगाता हे । 

क॑ डरिये काव्ठां, क॑ डरिये बाढ्वां । 

या तो कालों (काले बालों अ्ववा काले नागो) से डर कर रहना 
चाहिए अथवा अपनी सतात से । 

मनुप्य अपने पर तो निय्रस्त्रण रख सकता है लेकिन संतान पर नियन्त्रण रख 
पाना कठिन होता है। कहावत है --त्रापो रहज्या, जायो कोनी रेत । 

की तो गली सासरे जाये ई कोनी श्र जाये तो पुठी बावड़ ई कोनी । 

या तो पगली सयुराल जाग्रे ही नहीं और चली जाए तो फिर लौटे 
ही नहीं । 

रू० के तो गली पर ई कोनी अर पर तो सोल ई कोनी । 

को तो घर को चास करू, के कात्यो क त्यो कपास करू | 

या तो घर का विनाश कछू अथवा सारे काते-कताये को कपास करू ! 

दोनों तरफ हानि । 

की तो घोड़ो घोड़बां में, नई तो चोर ले ही ग्या । 

या तो थोड़ा घोक़ियों मे चला गया है नहीं तो उसे चोर ले ही गये है । 

रू० की तो मैसो बैस्यां में, के कसाई की खूट ! 

को तो डालियो कोनी, के कसार को साइड कोनी । 


या तो आज टालिया नहीं, या कसार का लड्डइ नहीं । 


इस संदर्भ की एक छोटी सी कथा भी प्रचलित है 

की तो तिल कोरा भला, के ल्‍यो तेल कटाय । 

श्रंधचिचली कलर दुरो, तेल तिलां से जाय ॥ 

या तो कोरे तिल रब लेना ठीक है, नहीं तो उनका तेल कढ़वा लेना चाहिए। 
पअधबित्रली कूलर बुरी होती हे जिसमें तेल श्र तिल दोनों से ही वंचित होना 


“पड़ता है 


को तो नांव सपुतां, के नांव कपू्ता । 
या तो नाम सपूतों से या नाम कपूतों से 
सपूत अपने वाप का नाम उजागर करते हैँ और कपूव बदनाम करते है । 
लेकिन बदनान करने पर भी नाम तो हो ही जाता है--बदनाम भी होंगे तो 
कया नाम न होगा ? 


का - 
/0॥9 


€४६. 


६४७, 


६४८. 


६४६, 


६५०. 


६५१. 


राजस्थानी कहावत कोश 


के तो नुहाया बाई साईं, क॑ नुहासो पांच भाई । 
या तो जब जन्मे थे तव दाई ने नहलाया था या जब मरेंगे तव पांच भाई 


नहलाएंगे । 
उस अघोरी एवं गलीज व्यक्ति के प्रति व्यंग्य, जो जिन्दगी भर स्नान ही 
नहीं करता । 


संदर्भ कथा--दो समधी बहुत समय वाद परस्पर मिले। दोनों ही 
बड़े गलीज थे । नहाने-घोने के विषय में बात छिड़ी तो एक ते कहा--साल 
में दो वार नहाता हूं; एक वार होली पर श्र दूसरी बार दीवाली पर । 

यह सुन कर दूसरे ने अचंभे में भर कर कहा कि तुम तो पानी के मेंढक ही बन 

गये जो एक साल में दो बार नहा लेते हो । मुझे तो जन्म के समय दाई ने 
नहलाया था और मरने पर पाँच भाई-वन्धु नहलाएँगे । 
की तो पेट ई पता, क बेटा ई पत्/ं । 
ननन्‍हें शिशु की माँ को खाने-पीने का बड़ा ध्यान रखना होता हैं। यदि वह 
जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर चाहे जो खा लेती है तो उसका विकार 
दूध में उतर ग्राता है जो बच्चे के लिये संकट का कारण वन जाता है। 
फ तो फूड चाले ई कोनी, जे चाल तो नो धर हाल । 
या तो फूहड़ चलती ही नहीं और जब चलती है तो पास-पड़ौस के घरों को 
भी हिला डालती है । 
रू० की तो पैल वछद चाले कोनी, ज॑ चाल तो सात गाँव की सौंव फोर्ड । 
के तो बाप उत्ताणो पड़सो, नई सोसर करणो पड़सी । 
या तो बाप बतलाना पड़ेगा अन्यथा मौसर करना पड़ेगा । , 

संदर्भ कथा--किसी युवक करा बाप बहुत्त दिनों तक घर नहीं लौटा 
तो पंचों और विरादरी वालों ने उससे कहा कि यदि तुम्हारा बाप जिन्दा 
है तो बतलाओ कि वह बहाँ है शोर यद्दि मर गया है तो उसका मोसर 
करो । दोनों भें से एक काम तो अवश्य करना पड़ेगा । 
रू० के तो बाप बतासी, नई सराध करसी । 
के तो राखे रास, ऊे राख डाम । 
बीमार होने पर ऊंट को या तो राम ही बचाता है अथवा डाम ही । 
ऊंट की अनेक बीमारियों पर उसे डाय लगाया जाता है अर्थाद्‌ लोहे को 
गर्म करके उससे दागा जाता है । 
क॑ त्तो लड़े सुरमा, के ल्ड गिवार । 
या तो झूरवीर लड़ता है या गेंचार लड़ता है । 
रू० की लई लड़ायतो, को लड़े अणजाण । 
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क॑ तो हर, क॑ भर । 
या तो इस पार या उस पार । 
के मार बादछ की घाम, क॑ मारे बरी को जाम । 
या तो बदली की घाम जान लेवा होती है यथा बरी का पुत्र । 
के मोह्यो बांध पागडी, के रहे उघाडी टाट । 
वावाजी वांध तो सिर पर पगड़ी ही वांधें नही तो नंगे सिर ही रहें । 
रू० के तो सरव सुहागण, की फरट्क रांड । 
कयां कातू सासूजी ? 
सासजी मैं कंसे कात सकती हूँ 
काम चोर व्यक्ति काम न करने का एक न एक बहाना द्ढ ही लेता है । 
संदर्भ कथा--सास ने वहू से सूत कातने के लिए कहा तो बहू बोली 

कि सासजी, श्राज तो पहल 'पड़वा' (प्रतिपदा) है, इसलिए ग्राज कैसे 
सूत कात सकती हूँ ? अगले दिन सास ने फिर सूत कातने के लिये बहू से 
कहा तो वहू बोली कि आ्राज तो मैया दूज है, अतः आज भला कैसे सूत्त कात 
सकती हैं । इसी प्रकार वह कजली तीज, करवा चौथ, नय्ग पंचमी, 'छाना 
छंठ', सीतला सप्तमी, दुर्गा अप्टमी, रामनवमी, दशहरा, निर्जला एकादशी, 
वत्सवारस, घन तेरस और रूप चौदस ग्रादि कह कर ठालती रही । पूर्णिमा को 
होली एवं श्रमावस्था को दीवाली बतला कर सूत कातने में असमर्थता प्रकट 
कर दी और इस प्रकार बहु ने कभी सूत कांतने का अवसर नहीं आने 
दिया । 
कैर को ६5 द्वृटज्या, पर लुछ कोनी । 
कैर का ट्रुठ टूट भले ही जाए, भुकता नही । 

जड़ आदमी नुकसान भले ही उठाले, लेकिन अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ता । 
कर, बोर, पीलू पर्क, नीम आम पक जाय । 
दूध दही रस कस घ॒र्णा, कातिक साख क्तवाय । 
कैर, बेर, पीमु, नीम और आम अधिक फलें तो दुध-दही आदि रस-कस 
पदार्थों की बहुलता रहेगी और कातिक में फनल सवाई होगी । 
के रूवां, के धुवां, की दूवां । 
जाड़ा रूई से, श्राग तापने से अथवा दो जनों के मित्र कर सोने से दूर 
होता है । 
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फ रोसी बोहरो, को बोहर को जोय । 
गरो साटो देय पर, पता मांडा पोय । 
मुफ्त का माल उड़ाने वाला व्यक्ति जो बोहरे से रुपये उधार लाया है, अपनी 
घरवाली से कहता है कि या तो धोहरा रोयेगा या बोहरे की स्त्री रोयेगी, 
अपने तो चकाचक माल उड़ने दो । 
रू० खाझ्नो बेटा घी अर खांड, के रोसी बोरो क॑ बोरे की रांड । 
फंच गत की, सुर पद की । 
बाहते कुछ है, चुनता कुछ है । 
फंय जिको फुहाब । 
जो दूसरों को अपशब्द कहता है, बदले में उसे भी अ्रपशव्द सुनने पड़ते हैं । 
रू० कोई ते र॑ कर्व जिको तू' कुहाव । 
की सहरां, के डहुरां । 
मनुप्य या तो शहर में कोई धंधा या मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर सकता 
है श्रथवा उपजाऊ येत पर निर्भर रह कर । 
क॑ सुणे जणी, फ सुर धरती । 
झ्ोरत के मन की बात या तो उसकी मां चुनती हे श्रथवा उसका पति । 
के सोब राजा को पूत, की सोच जोगी भ्रवधूत । 
या तो राजा का बेटा निश्चित होकर सोता है या अ्रवधृत जोगी । 
फो हंसा मोती चुगे, क॑ लंघए कर ज्याय । 
या तो हंस मोती घुगते हैं नहीं तो लंघन ही कर जाते हैं । 
कोई कने नो म्होर होसी, जिको ई तेरे जीमरा ने श्रासी । 
जिसके पास नौ मोहरें होंगी, वही तुग्हारे घर भोजन करने आ्रायेगा । 

सन्दर्भ कथा-एक भाधु ने वर्षो तक भिक्षा मांग कर जो कुछ जोड़ा 
था उससे सोने की £ मोहरे खरीद ली थीं । इन मोहरों को बह सदैव श्रपनी 
जटा में छिपाये रखता था। हर सवेरे जब बह शीच के लिए जंगल में जाता 
तब एक उनको बार गिनकर श्र सम्भाल कर फिर जटा में बांध लिया करता । 
एक दिन एक जाट ने ये मोहरें देखलीं श्रौर वह वाबाजी की कुटिया पर जाकर 


'उन्हें अपने भोजन करने के लिये घर लिवा लाया । बावाजी को गाढ़ी खीर परोसी 


गई, लेकिन वाबाजी भोजन करने को तैयार हुये तो जाट अपनी औरत को हाँट 
कर पूछने लगा कि मैंने प्रभी श्रभी £ मोहरें यहां रखी थीं, वे कहाँ गई ? 
झऔरत साफ मठ गई तो वायाजी की बारी आई और उनकी जटा से € मोहरे 
वरामद हो गईं । बाबाजी खिन्न मन, बिना भोजन किये ही वहां से चले गये। 
कुछ समय बाद वही जाट उन बाबाजी को पुनः भोजन का निमन्चरस देने 
उनकी कुठिया पर गया तो वाबाजी बोले--जिसके पास नौ मोहरें होंगी 
वही तुम्हारे घर जीमने जाएगा । 
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६६७. कोई को जवान चाल तो, कोई का हाथ 
दिसी की जवान चननी है तो छिसी के 
कोई गाली निबालता है तो कोई वद 
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६६८. कोई के वेगण चायला, कोई के बंगणा पच्च 
कोई के बादी करें, फोई को जावे जच्च 
एक ही वस्तु किसी के लिये हिंत कर होती है तो किसी के लिये श्रहितकर । 
६६६ कोई कंबे रामदेवजी, कोई केथे पद्दा । 
दो दो रोटी बांद लेई, श्राप-ग्राप दी ढब्बां । 
कोई रामदेवजी के ताम पर तो कोई पावूजी के नाम पर अपनी श्राजीविका 
कमाता हूँ । 
सब किसी न किसी हीले से रोटी कमाते है । 
€७०, कोई को घर बा, कोई तपे । 
किसी का घर जल रहा हैं श्लौर कोई उससे आग ताप रहा है। 
६७१. फोई खाय कर राजी होने तो कोई एुबाय फर राजी होवे । 
कोई किसी दूसरे के यहां खाना “कर राजी होता है, लेकिन कोई अपने 
यहाँ दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होता ८ । 
६७२. कोई गादे होठी का तो कोई गावे दिवाछी का । 
कोई होली के गीत गा रहा हैँ तो कोई दीवाली के । 
६७३. कोई चालो चाक्वरी, ताज्यो तुरक त्यार। 
कोई भी चाकरी के लिये जाये, ताजिया तुर्क उसके साथ चलने के लिये हर 
घड़ी तैयार रहता है 
कोई आदमी भले ही कोई काम करे ताजिया तुर्क अपनी टाग भड़ाने के लिए 
बीच में झा वमकता है । 
६७४ कोई तातो थुर्क जिके न राख । 
जो कोई गर्म थूके, उसे रखलो | 
संदर्भ कथा-- क्रिसी सेठ के यहां एक नौकर रहता था जो बड़ा ही 
अधियल था ) सेठ उसे किसी प्रकार निभाये जा रहा था, लेकिन बह जाने के 
लिये कोई न कोई बहाना दुढ रहा था । एक दिन वह सेठ के हाव धुलवा 
रहा था कि उसने जातबूभा कर सेठ के हाथ पर शूक दिया । सेठ को बड़ा 
बुरा लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को दवबाते हुए नौकर से कहा, वाह ! 
तुम्हारा थूक तो बड़ा शीतल हे । चस, नौकर को बहाना मिल गया । उसने 
उत्तर दिया कि जो गर्म थुक्के उसे रखलो, में तो यह चला । यों कहकर बहू 
वहाँ से चल दिया । 
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फोई ना देखो, पण राम तो देखे है । 
भले ही श्रौर कोई ने देसे, लेकिन भगवान्‌ तो सव कुछ देखता है । 

संदर्भ फथा--एक बार किसी साधु के पास दो युवक शिष्य बनने की 
इच्छा से श्राये। साथु ने उनकी परीक्षा लेनी चाही और दोनो को एक-एक 
कबूतर देकर उनसे कहा कि इनको ऐसे स्थान पर मार के ले ग्राग्रों जहाँ 
कोई न देखता हो । दोनों युबक कबूतरों को लेकर झलग-प्र७. दिशा में चल 
पड़े । एक ने तो वृक्षों से घिरा एक जन शून्य स्थास देखा ४7? उन वृक्षों की 
झोट में जाकर कबूतर की गरदन मरोड़ लाया। लेकिन दूमर चैंसा न कर 
सका । वह कबूतर को सही-सलामत लेकर साथु बो व्या पर 
लौट श्राया । 

पहले युवक ने साधु को विश्वास दिलाते हुये हृढ़ता पूरक + हु। कि मैंने 
कबूतर की ऐसे स्थान पर ले जाकर मारा है, जहाँ कोई नही ८रुता था । 
लेकिन दूसरे ने अपनी मजबूरी प्रयट करते हुये कहा कि मुझे कोई ऐसा स्थान 
नहीं मिला, जहां कोई न देखता हो । और कोई देखे या न देखे, ले रूव भगवान्‌ 
की आंखें मुझे साफ देख रही थीं। दोनों की वात सुनकर साधु ने पहले 
युवक से कहा कि तुम मेरे शिष्य बनने के सर्वथा अश्रयोग्य हो, अतः यहां से 
चले जाझो । फिर उसने दूसरे से कहा कि तुम स्वयं ज्ञानी हो और भगवान्‌ 
की घट घट में देखते हो, अतः तुम्हें किसी का शिष्य बनने की आवश्यकता 
ही नहीं है, और यों कहकर उसे भी विदा कर दिया । 
कोई निरख कांच कांगसी, कोई निरखे मणियारी । 
कोई कांच-कंघी देख रहा है तो कोई उन्हें वेचने वाली मनिहारों पर टकटकी 
लगाये है । 
कोई मा के पेट से सीख कर कोनी श्रावें। 
कोई भी श्रादमी माँ के पेट से सीख कर नहीं गाता । 
काम करने से ही मनुष्य प्रवीण होता है । 
कोई माने नी ताने नी, में लाडे की भूवा । 
कोई माने न ताने, मैं दूल्हे की बूआा । 
स्वाहमस्वाह रिश्ता जोड़ कर अपनी प्रमुखता जताना । 
कोई सागे श्रायो ल फोई सागे जावे । 
संसार में न कोई किसी के साथ आया है, न साथ जाएगा । 
कोट कडुबो खीचड़ो खग बाबां छी काछ | 
इतणा तो जाडा भता, छाती बोरो छाछ । 
उपरोक्त सारी चीजें पुष्ट एवं मोटी होनी चाहिएँ । 
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कोट को सोभा कांगरा ई कह देवे । 

किले की शोभा तो उसके कंगूरे ही वतला देते है । 

कोट क॑ लेर कर अर संदर क॑ श्रागे कर । 

किले के पीछे से श्रौर मन्दिर के आगे से निकलना चाहिए । 
रू० गढ़ की श्रगाडी अर घोडड की पछाड़ी मार । 


-« कोठे होवे सोई होठ झा । 


जो वात पेट में होती हैँ, वह होठों पर आये बिना नहीं रहती । 
कोडी कुटाव भोडी । 
कौड़ी ही सिर फुड़वाती है । 
ग्र्थ ही सारे अनर्थों की जड़ हैं । 
कोडी-कोडी करतां भी लंक लागे। 
कौड़ी-कोड़ी जोड़ने पर भी बड़ी राशि जमा हो जाती है और कौड़ी-कौड़ी 
खर्च करने से सब समाप्त हो जाता है । 
कोडी सार्ट हाथी जा, 'क कोनी लेणो; लाख में जावगो जद लेवांगा । 
एक कौड़ी में हाथी बिक रहा है तो नहीं लेना है, जब लाख रुपये में विकेगा 
तब लेंगे । 

संदर्भ फकथा--एक सेठ किसी समय बड़ा सम्पन्न था, लेकिन वीरे- 
धीरे उसकी सारी सम्पत्ति समाप्त हो गई और स्थिति यहां तक बिगड़ी कि 
दो जून खाने के भी लाले पड़ गये ! उन्हीं दिनों उस गाँव में से एक हाथी 
गुजरा | हाथी का मालिक उसे एक कौड़ी में भी बेचने को तैयार था । सेठ 
के बेटे ने श्राकर अपने बाप से कहा तो सेठ बोला--एक कौड़ी का हाथी 
हमें नहीं लेना है, जिस दिन हम इस योग्य हो जायेंगे कि लाग्ब रुपये 
देकर भी हाथी खरीद सके, उस दिन एक रुपये देकर भी हाथी 
खरीद लेंगे। हम उस समय उसे अच्छी तरह खिला-पिला भी सकेंगे श्रौर 
हमारे घर के दरवाजे पर वंधा हुमा हाथी अच्छा भी लगेगा । यदि एक 
कीडी में श्राज हाथी खरीद भी लेंगे तो न हम उसे खिला-पिला सकेंगे और 
न वह हमारे दरवाजे पर शोभा देगा । 
कोढ तो थी ही, पाँव शौर होगी । 
कोढ तो पहले से थी ही, उसमें खाज और हो गई । 
कोदिये को मन सुवासरी पर बिटछ । 
कोढी का मन सुआसिनों पर चलता हूँ । 
रू० फोढिये को काड़ सुवासणी पर उठे | 


, कोढिये को दाणों ठाकुर दुआर बयू ? 


कोढी का दाना ठाद्कुर द्वारे क्यों चढ्ढे ? 
पापी का पैसा सत्कर्म में कब लगे ? 
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फोयली में दबऊा होव॑ जिधरा ह नीसरे । 

पैली में जितमे दके डाले गये है, उतने ही तो निकतेंगे । 

परीर में जिसने रवान डाले हुये हैं, उतने ही आयेंगे । 

ऐसा विश्वात्त दे कि शादमगी की जिन्दगी झ्वान्तों की गिनती के अनुस्तार होती 
है । इसलिए गाये प्यास तेते से आय व 

रू फोगछी में झादये होरे, जितरी ई रोटी होव॑ँ । 

छोपछी में न्‍्पाणों हो घेटो परणीजे काणो । 

रुपये पर्च करने पर काना ब्रेटा भी व्याह्य जाता है । 


६ रु 


५ 


रू० (१) कोथछी में दफा तो भरे रही सक्‍का 
(२) नगद न्याणा, वीन परणीज काणा । 
फोपीय रा ई पोसाक में मिणी जावे है के ? 
क्या छुद्र लंगोदों की गिनती भी पोशाक में होती है ? 
कोपलां दी दजाजों में हुषुप काहछा। 
कोयलों की दलाली में हाथ काले । 
कोस तो बाली ई फोदी क्षर तिसाई भी होगी ।._ 
कोस भर तो चली हो नहीं आर प्यासी भी हो गई। 
रू० पड तो चाली ई कोनी भर काका तिसाई। 
दयां पर ल्थाया फंचती, क्‍्यां पर ऊद पद्दास ? 
गैशे में ल्याया कालरो, च्यार भाई साथ । 
सार स्वल्प और श्राउम्वर वेखुमार ।.. । 
संदर्भ कंघा -किसी गांव में चार भाई रहते थे । एक भाई के लड़के 
का विवाह निश्चित हआा तो बारात बड़ी धृमधाम से चली । पचास ऊ'टों 
पर पूरे एक सो आदमी सवार, नाचने गाने के लिगरे पुत्र और-चारों भाई 
बड़ी ऐँठ के साथ वरात सजा कर लइके को, व्याहते चले । लेकित वधु के 
लिये गहने के नाम पर केवल एक 'कझालरा' मात्र था। तेव वधू पक्ष की * 
झोर से ताना मारते हुये किसी ने उपरोक्त कहावती दोहा कहा । 
झालरा + गले में पहनने दग सामान्य आानुपण जो प्राय: चांदी का होता 
बयुई घोड़े फो घदती तो कयुई सबार को ई घढसी । 
यदि घोड़ा पीछे रह गया तो जहाँ घोड़े की प्रतिप्ठा कम होगी, वहाँ सवार के 
भी कम होगी । * हर 
घ्घुई डर, बयुई उराये। 
कुछ स्वयं डरे, कुछ प्रतिपक्षी को डरावे, इसी नीति से काम बन सकता 
दोनों पक्षों के थोड़ा-घोड़ा कुकने से ही काम चनता हैं । 


दा 
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६६८. बयुई' तो तो फोटो, बयुई' लुहार खोटो । 


बुद्ध तो लोहे में खोट है, कुछ लूहार में । 
दोप दोनों पक्षों का है।.... 
रू० १, कीं तो कवाडियों भोणे की धव चीकरी | 

२. कीं तो काठ चीरणो, तीं दृक्षाडियों भूठी । 

३. वसयुई गृट ढीलो, गुर वागियों दीलो। 

ब्युई्द ताखडी में कागा, तीनू बातां ई क्वागा ॥ 
६६६. बदुई तो रांड बावछी ही अर क्युई' शूतां सदेडी । 
छ तो रांड पहले से ही ब,वी थी श्रौर फिर शर्तों ने सदेडइ दी तो रही- 

सही कसर भी पूरी हो गई । 


+ + 


१०००, क्यू कुस हुट क्य' घर आऊं', क्यू' राजा घर वेद बुह्दाऊ ? 
शीरू न खाऊ रा सीर, यहाय करी सेरा गोगा ऐीर ।॥। 
संदर्भ कया-- एक किसान अपने खेत में दाम कर रहा था कि उसकी कुश 
(लोहे का एक क्रंपि उपकर गा) टूट गई । बह दूसरी कण लेने को घर श्राया । 
उसकी औरत बड़ी चालाक थी और पति की अनुपरिथति में नित्य खीर 
वना कर खाया करती थी ! उस दिन भी वह सीर बनाकर पड़ोसिन के यहाँ 
चली गई थी । लेकिन इसी बीच किसान घर पहुँच गया श्र वह सारी 
खीर खा गया | उसकी औरत घर आई तो पुरी बात जानवार वह भू भला 
उठी । श्राज उसकी पोल खुल गयी थी । उसगे मत ही मन पत्ति को इसका 
मजा चखाने का संकल्प कर लिया । 
अगले ही दिन राजा के कुञ्नर को साँप डस गया । बहुत उपचार 
कराया गया, लेकिन बह टींका नहीं हुआ । किसान की श्रोरत को अच्छ 
अवसर मिल गया और पत्ति को राजा रे दण्ड दिलवाने की नीयत से उसने 
राजा से कह दिया कि उसका पत्ति बड़ा करामाती है ओर बह तत्काल ही 
सांप का विप उतार देगा। राजा ने तुरन्त ही किसान को घुलवाया । किसान 
ने बहुत आ्रानाकानी की कि वह कुछ नहीं जानता, वेद्रिन राजा को लंगा 
कि यह भूठ बोल रहा है । इगलिए उराने हुमम दिय्रा कि यदि यह 
राजकुमार को टीक नहीं करे तो इसे जूते लगाशो । इस पर लाचार होकर वह 
राजकुमार का बिप उतारने के लिए भाड़ा देने लगा--- 
क्यू' कूस टूटे, क्यू घर ग्राऊं, क्‍्यू' राजा घर बैंद कूहाऊ। 
गरू न खाऊ रांड की खीर, सहाय करी मेरा गोगा पीर ॥॥ 
१००१. क्‍्यू' राम की मा ने लत्तां रें सारे । 
क्यों भूठी डींग हांकते हो ? 
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१००२, क्रतिका तो कोरी गई, श्रदरा मेह न बू द । 
तो यू' जाणो भहुली, काठ मचावे दूद ।॥॥ 
सूर्य फे कृतिका एवं श्रार्द्धा नक्षत्र पर रहते यदि जरा भी वर्षा न हो तो 
श्रकाल पड़े । 
१००३. पग पांए्यां फैलाय, उभकि चू'च पवनाँ भरते । 
तीतर गूगा थाय, इन्द्र घड के माघजी ॥ 
यदि पक्षी अ्रपने पंसों को फैलाकर बैठें और चोंच खोल कर पवन का भक्षण 
करें, तीतर नामक पक्षी बोलना बन्द करदें तो जानें कि वर्षा शीघ्र होगी । 
१००४, खसडथा ई फोनी दो जिका पड़घा के दीखैंगा ? 
जो खड़े हुए भी कोई कारगुजारी नहीं दिखला सकते, वे पड़ने के बाद क्या 


दिखलाएँगे ? 
जब पद पर रहते हुये भी कुछ नहीं कर पाते तो पदच्युत होने के वाद क्या 
कर सकेंगे ? 


१००५. खर घघ्‌ म्रख नरां, सर्दा सुखी प्रिथिराज । 
गधा, उल्लू झौर सूर्ख मनुष्य सदा सुखी (निर्श्चित) रहते हैं, क्योंकि उन्हें 
अपने करतंव्य का जरा भी भान नहीं होता । 
१००६. खरची फा फसाला, भूखा मरे रिसाला । 
राज्य के खजाने में धन का श्रभाव होने से सेना भूखों मरने लगती है। 
श्र्थ के ग्रभाव में अत्यावश्यक कार्य भी रुक जाते हैं । 
१००७. खरची खूटी, यारी दूठी ! 
ग्र्थाभाव में यारी टूट जाती है । 
पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले । 
१००८. खर बायों, विस जीवरणों । 
यात्रा करते समय गधे का बाई ओर मिलना एवं सांप आर्दि विपले जन्तुगओों 
का दाई और मिलना अच्छा समभा जाता है । 
१००९. खरबूजे ने देखकर खरबूजो रंग पलट । 
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है । 
एक की देखादेखी दूसरा भी तेवर वदलने लगता है । 
१०१०. खरबूज पर चकक्‍क्‌ पड़ो चाए चकक्‍क्‌ पर खरबूजी 
को ई है। 
चाहे खरबूजे पर चाकू गिरे, चाहे चाकू पर खरबूजा, 
तो खरबूजे का ही होगा । 
१०११. खरी मज़ूरी, चोखा दाम । 
सरी मजदूरी, पूरे दाम । 


पडो, नास तो खरबूजे 


दोनों तरफ नाश 
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१०१२. छठ फाफड़ा भूरी खाती, घी फो देती लुम्मो । 
टुंदरियों धररायों जद, अब याद श्रायो कुम्मो । 
मनृष्य हर सूरत में अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है । रु 

संदर्भ फथा- एक किसान के यहाँ भूरी मैस श्रौर कुम्मा नाम का बैल 

था । मैस से उसे नित्य दूध श्रौर घी का लौंदा मिलता था, इसलिए वह 
उसे ही खिलाता-पिलाता था और वेचारे त्रैल की सुध भी नहीं लेता था । 
लेफिन जब वर्षा-ऋतु श्राई और बादल गरजने लगे तो किसान हल जोतने 
की मंणा से बैल के पास गया। उस पर उपरोक्त कहावती पद्म बैल की 
श्रोर से कहा गया । 

१०१३. खत गुड़ एके भाव । 

खली और गुड़ एक भाव । 

जहाँ भले-बुरे एवं त्याय-अन्याय में कोई श्रन्तर न हो । 

रू० गुड़ खकढ़् एक भाव । 

खसम मरे को घोखो कोनी, सुपनो साचो होणो चाये । 

पति के मरने का धोखा नहीं, लेकिन घरवाली का सपना सच होना चाहिए | 

अपने क्षुद्र अहं की पूर्ति के लिए सर्वनाण की भी परवाह न करना । 

१०१५. खसम मारी वरसोले की, के मुह लेकर बोरलगी ? 
जब पति ही अपनी स्त्री को पीटे तो वह किसके झ्रागे जाकर पुकारे ? 

१०१६. खसले दादी पोतां सें. हाड तोड़ दे गोतां से । 
दादी तो पोतों से सेवा की अपेक्षा रखती थी, लेकिन पोते ऐसे निकले कि 
उसकी-हड्डी पसली ही तोड़ डालें । 

१०१७, खांड गछी का से सीरी, गांड गछी को कोई कोनी । 
खाने-पीने के अवसर पद तो सब झ्रा जुटते हैं, लेकिन विपदा के समय कोई 
नहीं आता । 
रू० खांड गढ्ी को सो जग सीरी, गांड गढी को कोई ना । 

१०१८ खांड ने खांड हरावे, रांड ने रांड हरावे । 
खांड को खांड हराती है, रांड को रांड । 
पहले विना दानेदार चीनी ही काम में ली जाती थी जिसे खांड कहते थे । 
यह ज़ांड घटिया बढ़िया श्रनेक किस्मों की होती थी । वोरियों से खांड की 
बानगियाँ परखियों के द्वारा निकालकर और हरे रंग की चहुर पर रखकर 
इनकी तुलना की जाती थी । एक बानगी दूसरी से अच्छी साबित होती जाती 
थी और इस प्रकार एक खांड दूसरी से हारती जाती थी। 

१०१६. खांड बिना सब रांड रसोई । 
खांड के विना भोजन श्र गार रहित विधवा की तरह लगता है | 
छ० खांड बिना मोडी रांड रसोई । 


१०१४ 


१०२० 


र७ ४२ 


१०२३. 


१०२४ 
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सां साय पी रिपिसे का सौ टयफा । 


गां साहथ के रपसे दे सो इके । 


वन पर गये । झस्ेंने मोदी से हल्दी का भाव पूछा तो मोदो ने एक रुपये 
सवा सेर एदी ब्वताई। एस पर गा साहब ने रोब से कहा कि सवा 
था भाव सो सर्म-साथारण सोगों का है, यां साहब एक रुपये की एक 
गे छेगे । मोटी दो उसमे कोई ऐतराज नहीं था । उसने एक रुपग्रे की 
एदी ता दी | उसी प्रफार सां साहब ने पांच-सात रुपये की चीजें 
ब्रर सरीदी । मंदी गृश था हि भाज अच्छी मुर्गी फंसी है । 


[, (6प 
4 
] 
(8 


ई! इम 
नह 
न 


करह #। 


जघक 


मल 


अन्त में रा साहत ने मोदी से टके का भाव पूछा तो मोदी ने कहा कि 

एक रपये के बस्तीस । एस पर राग साहब ने ठुनक कर कहा कि वत्तीस टके 

सो सामास्य लोगो ऐे रपये के होते है, साँ साहव के रपये के सौ ठके होते 

है । इसलिए सी के भाव से पचि रुपये के टके भी दे दो । खाँ साहब की 

बात सुन कर मोदी सिटपिदाया, शेकिन अन्त में उसे सौ के भाव से ही 

पांच रुपये के टके सां साहब को देने पड़े और कुल मिला कर मोदी के लिए 
हु सौदा घादे का ही रहा । 


ञ 


फांसी फर्स खुर्रो कर्ता, फोर भो न सरे तो के करू । 

तम्बाकू थेः सेवन के आदमी चाहे मरे नहीं, लेकिन साँसी आदि रोगों का 
शिकार तो हो ही जाता है । 

साएये त्यू द्वार, च जिये ब्गोहार । 

मिप्ठान्त थ्ादि विशेष भोजन तो पर्व-त्योहार जैसे खारा अवसर पर ही 
करना चाहिए (नित्य नहीं) और व्यावहारिक ढंग से चलना चाहिए, फैल- 
फितूर नहीं करना चाहिए । 

साईं दाढ ददेले फी, अदकहुल होई घेले की । 

राजा या ठिकानेदार के तबेले (अस्तबल) की दाल खाते ही चरवादार 
(साईस) की बुद्धि नप्ट हो जाती है । 

सरकारी नौकरी पर लगते ही दिमाग फिर जाता है । 


खाकर पिशताज नहाफर स्थाव 
खाने के बाद शरीर में आलस्य झाता है, लेकिन नहाने के बाद ताजगी और 


स्फूति। 
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१०२५, खाकर सो ज्याणों, मार कर भाग ज्याणो । 
साना साकर सो जाना चाहिए कि जिससे वह अ्रच्छी तरह पत्र जाए और 
मार कर भाग जाना चाहिए अन्यथा मार खाये हुए व्यक्ति के हिमायती 
श्राकर उसे वीट सकते हैं । 
१०२६. खाज, दाद अर राज़ बड़नागी ने मिले । 
खाज, दाद और राज किसी बड़-भागी को ही नसीब होते हैं (व्यंग्य) । 
१०२७, खाज पर श्रांगठ्ी सीदी जावे । 
शरीर में खुजलाहट महसूस होने पर उँगली वहाँ सीधी जाती है । 
अपने रवार्थ की ओर मनुप्य का ध्यान तुरन्त जाता है 
रू० गाज पर आँगढी गये बिना कोनी रैवे । 
१०२८. खाट पड़े ले लीजिए, पीछे देव न खील । 
थ्रां तीन्‍्यां का एफ गुण, वेस्यां बेद उकील ।। 
वेश्या अपने ग्राहक से और चैद्य अपने रोगी से खाट पर पढ़े हमे ही जो जैसे 
सो ठीक है, पीछे मिलने की उम्मीद ने करे । इसी प्रकार वकील अपने 
मबविक्रल से जितना पहले हथ्ििया ले वही उसका है । 
१०२६. खाणो'क न खाणों तो न खाणो, जाणो'क न जाणो तो जाणो | 
यदि मन में यह दुविधा हो कि खाना खायें या न खायें तो न खाना अच्छी 
है, लेकिन ऐसी ही दुविधा शीच जाने के सम्बन्ध में हो तो शौच जाता 
अच्छा । 
१०३०, खाणों थोड़ो, थुकणो बोछो । 
खाये थोड़ा, थके अधिक । 
१०३१, खारणो परायो, पण पेट तो आपको । 
खाना तो पराया है, लेकिन पेट तो अपना है । 
किसी के यहाँ खाना खाने जाएँ तो दूसरे का माल देखकर इतता नहीं सा 
लेना चाहए कि जो पेट में पीड़ा उत्पन्न करे । 
रू० घर तो परायो, पणा पेट तो आपको । 
१०३२. खाणो पीणो खेलणों, सोणो खूटी ताण। 
आछी डोबी कंथड़ा, नामरदी के पाण ॥॥ 
पत्नि अपने मिठल्लु पति से कहती है कि खाना, पीना, सेलना और खूटी 
तान कर सोना, वस ये ही तुम्हारे काम रह गये हैं । ग्रपनी अकर्म ्यता के 
कारण सुमने सब कुछ चौपट कर दिया है । 
१०३३, खाणों मन भातो, परणो जग भातो 
खाना तो अपनी रुचि के अनुसार खाना चाहिये, लेकिन वस्त्र वैसे पहनने 
चाहिए जो दुनिया को बुरे न लगें। 
० खाणों घर सुहातो, पैरणों जग सुहातो । 
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पाणो मा फ हाथ फो होथो भलाई ऊर ई । 

घंठणो भागां फो, होवो, भलाई बैर ई । 

चालणो गंल को, होवो भलाई फेर ई । 

छाया मोर्फ फी, होयो भलाई फेर ई । 

धीणों भंस फो, होवो भलाई' सेर ई । : 

भोजन तो मां के हाथ का ही खाना चाहिए, भले जहर ही हो । वैठना 
भाश्यों में ही चाहिए, भले परस्पर ग्रनवन ही हो । चलना सही रास्ते से ही 
चाहिए, भले इसमें चमकर ही पड़े । छाया मौके की प्रच्छी, चाहे कर की 
ही क्यों न हो । धीना मैंस का अच्छा, भले सेर ही क्‍यों न हो । 

पात प्रर पाणी, के फर बिताणशी । 

खेत को खाद और पानी यथेष्ठ मिलें तो फसल अच्छी होगी ही । 

खातण होय बढीते ने प्र जाये ? 

तेलण होय ल्हुस्लो पयू' खाबे ? 

सातिन ईंधन के लिए क्यों जाए और तेलिन छूखा क्यों खाए ? 


१०३७, जात पई तो खेत, नई' तो कूढो रेत । 
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खाद डालने से ही खेत सुधरता है, नहीं तो वह वालू का ढेर ही हैं । 
रू० खेती खात सेती । 
खातां खाश न पीतां पाणी । , प 2 
समदर्भ कथा--एक मठ में बहुत से साधु रहते थे । लेकिन भोदने के 
लिए मठ में केवल एक ही बड़ी 'सौड़' थी । जाड़े के दिन थे श्ौर शाम होते 
ही जाड़ा वरसने लगता था। इसलिए हर साधु एक से एक पहले सोड़ में 
घुस जाने को व्यग्न रहता था । हर साधु सौड़ को अपनी ओर खींचता था 
श्रीर इस प्रकार रात भर खींचा तानी मची रहती | - - 
पद्य-अभ्रेक सोड़ अर जणा पचास, सारा करे पश्रोढण की झ्ास । 
साँफ पड़े ई खींचा ताणी, खातां खाण न पीतां पाणी || 
रू० श्रेक टाट सात को सीर, नितकी जेठ रंघाव खीर । 
रात्यू' रैवे खींचाताणी, खातां, खाण न॒पीतां पाणी । 
खातां खातां ई बंचग्यो सो चीज को बाजरो । 
जो खाते-खाते वच गया वही वीज का वाजरा | 
ब्ेत में बोने के लिये किसान अच्छी किस्म का बाजरा वीज के लिये बचा कर 
रखते हैं, लेकिन अभाव में वह भी साया जाता है, इसलिये जो बच जाए 
वही वीज का बाजरा |... रा 
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१०४०. खाती के गई ही सो मेरे मारो । 
क्यांकी ? 
'क वर ई घादों हो के ? 
खाती के यहाँ शारीरिक चोट पहुंचाने वाली चीज की क्या कमी ? 
१०४१, खाद करें उपाध । 
पेट भरा होने पर उत्पात सृकता है । 
ग्रच्छा खाना खाते रहने से वल वढ़ता है श्रौर शारोरिक विकास विशेष रूप 
में होता है 
१०४२. खानजादा सेती करे, तेली चर्ढ़ तुरंग । 
खानजादे तो खेती करते है और तेली घोड़ों पर चढ़ धूमते है । 
संदर्भ--फतहपुर के कायमखानों तवाब सरदारखां ने एक रूपवत्ती 
तेलिन पर्दे में झल ली थी । इसलिए उसके यहाँ कायमखातनियों की अ्रपेक्षा 
तेल्ियों को प्रमुखता प्राप्त हो गई थी | इसी को लेकर कहा गया है-- 
देव्नो सेल खुदाय का, के के पलटी रंग । 
खानजादा खेती करे, तेली चढ्ढ तुरंग ॥ 
१०४३, खाता पीता ना मरे, ऊंघतड़ा सर जाय । 
१०४४, खा, वबाणियां गुड़ तेरो ई है । 
बनिग्रे ! गुड़ तुम्हारा ही है, भले ही णौक से खाम्मो । 
जब गआ्ादमी भ्रपनी ही वस्तु का उपभोग करते हुए यह समभकर संतुप्द हो 
कि वह मुफ्त में ही पराई वस्तु का उपभोग कर रहा है। 
सन्दर्भ कथा--क्रिसी वनिये के यहाँ भिवानी से गुड़ की कतारें श्राया 
करती थीं । एक बार वह यात्रा पर गया तो किसी घर्मशाला में रुका । 
बहाँ कुछ कतारिये भी ठहरे हुये थे जो ग्रुद्द लाये थे | गुड़ की बानगी देखने 
के बहाने वनिया उसमें से गुड़ खाने लगा । लेकिन वस्तुतः वह गुड़ उसी के 
यहाँ जा रहा था । वनिया तो कतारियों को नहीं जानता था, लेकिन एक 
कतारिया बनिये को जानता था | इसलिये उसने चालाक़ी से बनिये को गुड़ 
खाते देखकर कहा, खा बारियां गुड़ तेरो ई है । 
१०४५. खाद्या-पीवा में तो कई सौक ने ऊपर आखदयूनीं, छू तो काम में ई 
मठो छू । 
काम करने में भले ही ढीली होऊं, लेकिन खाने-पीने के मामले में तो इतनी 
तेज हूँ क्रि अपतती किसी सोत को आगे न निकलने टू । 
१०४६, खाबों सीरा को अर मिलवो बीरा को। 
खाना तो हलवे का और मिलना भाई का । 
रू० (१) खादयो खीर को, वाबो तीर को । 
(२) चादों कोढ़ा को, परवों चोढ़ा को । 


१०४७. 
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२१०५७, 
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साया सूट, खींच्चां टू । 

निरन्तर खाते रहने से बड़ा स्लाद्य-भण्डार भी समाप्त हो जाता है और अधिक 

खोनने से कोई भी बात या वस्तु टुठ जाती है 

खाया-लाया माई जाया गेर दे, इतएँ में लालच मत करे । 

भाई ! जितना तुमने साथा है, वह सब उगलना पड़ेगा | इसमे जरा भी 

लालच करने से काम नहीं चत्तेया । 

साया गठका, भाव भटका । 

कभी जो बुलछरें उड़ाये थे, उनकी याद ग्रव साल रही हैं 

साया जिता चाया कोनी ) 

जैसा खाया, पैसा चाहा नहों । 

एप्प सोई खरतिया, दीन्पां सोई सत्य ॥ 

जो सालें-पीलें सो ही अपना है श्ौर दिया हुआ दान ही साथ चलता है । 
संदर्स कथा--कहा जाता है कि जोधपुर के महाराजा जसव॑त्तर्सिह को 

बहुमुल्य आभूषण धारण करने का बड़ा शौक था। एक बार उत्होंते अपने 

मच्नियों से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे आभूपण शरीर से त उतारे 

जाएं | मब्नियों ने महाराजा, को वैसा ही विश्वाद्न दिला दिया । इसकी 

परीक्षा लेने के लिए एक दिन महाराजा ने ब्वात्त ्ींच कर समाधि लगाती | 


सबने यही जाना क्रि महाराजा की मृत्यु हो गई | इसलिए मम्त्रियों ने उनके 


शरीर से सारे बहुमूल्य श्राभूषण उतार लिए झौर उनके स्थान पर वैसे ही 
नकली प्राभूषण पहना दिये । इतने में महाराजा की समाधि टूटी भौर उन्होंने 
सारी स्विद्ति को समभक कर कहा-- 
खाया सोई खसरसिया, दीन्यां सोई सत्य ] 
जसवंत धर पोढाणियां, माल विराण ह॒त्य ॥ 
खाये जोंका गाये । 
जिसका खाना, उसी के गत सावा । 
रू० (१) खाजा जींका वाजा । 
(२) जाजा जिता ई वाजा । 
ऊायोनन्‍्पीयो चेक दाघ, सारदो कुदयो झेक नाम । 
शाहे एक कौर साएँ, चाहे भरपेट, भोजन करे वालों में तो गिनती हो ही 
जाती है। इसी प्रतर चाहे किसी को थोड़ा पीटें या अधिक, पीटने का ताम 
तो हो ही जाता है । 
रा सादे जिको ई मीठा खादे। 
जो सारे खा वही मीझे भी झाता हू । 
जो दुःख उठाता है, वही सुख भी सोगता दे । 


£!, 
हि 


६4! ॥|। 
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१०५४, खारा बोल्योड़ा अर मीठा खायोड़ा भूल कोनी । 
किसी के द्वारा कहे गये कठु बचन झौर क्रिसी के यहाँ खाया हुआ मीठा 
भोजन, भूलना नहीं । 

१०५६. खारी बोली मावड्री, मीठा बोल्या लोग | 
साथ कहे थी भावड़ो, झूठ कहे था लोग । 
माँ की वात कड़वी शरीर दूसरे लोगों की वान मीठी लगती थी । लेकिन अर 
पता चलता है क्रि माँ की बात खरी और हिसकर थी जब कि अन्य लोगों की 
बात भूडी और परिणाम में अऋहितकर थीं । 
रू० सारी बोली मावड़ी, मीठा बोल्या लोग । 

सारी लागी मावड़ी, मीठा लाग्या लोग | 

१०५७, खारो कड़ वो गन्धलो, जे बरसेलो तोय । 
करुसण रो हांणी हुवे, देस नास लो जोय | 
खारा, कड्ठप और दुर्गन्व युक्त पानी बरसे तो स्रेती के साथ देश का भी 
विनाश हो । 

१०५८. खाल पराई लाकड़ो, जाएँ भुस में जाय । 
दूसरे की खाल्न में लकड़ी घुसेड़ी जाती हूँ तो मानो भ्रुस में घुसेड़ी जाती है । 
दूसरे की पीड़ा को किचित्‌ भी महसूस न करना । 
रू० पराई खाल में जाव॑, जाएँ तूतड़ां की बड़ में जावे । 

१०५६. खाली हाथ मु कानी कोनी जा। 
खाली हाथ मुह की तरफ नहीं जाता । 
बिना स्वार्थ के आदमी किसी काम में प्रशवृत्त नही होता । 

१०६०. खाले-पीले सो श्रापको 
मनुष्य जो खःले-पीले, वहीं अपना हू । 
रू० खाणा पीणा खेलणा, तीन वात है तत्व । 

आाखर ने मर जायगा, धर छतियन पर हृत्थ ॥। 

१०६१. खावर्ण का सांसा, पावर्खा का बासा । 
घर में तो खाने का टोटा, तिस पर पाहुनों का श्रावागमन 

१०६२. जादण-पीवरख ने खेमली, नाचण ने नगराज | 
खाने-पीने को खेमली आर नाचने के लिए नगराज । 
मौज मजे कोई करे शरीर काम किसी को करना पढ़े । 
सर खावशण-पीवर रन दावाद्धा, कुच्समा न छाज ) 


दावाला के दूसद दिन प्रात: ही स्त्रियां छाज को बेलन 
१०६३. खाद्ण सें आगे, काम से भाग । 
खाने पीने में सासे धागे और काम से 


न! 
#०५ 
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वन साय । 


न 
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१०६४. साव भ्रापकी, वात बणावे जगत की । 


लोग रोटी अपनी खाते हैँ श्रौर बात दूसरों की बनाते हैं । 


१०६५, खाये जि ने खुबाणो पड़े । 


जो दूसरों के यहाँ खाकर प्राता है, उसे दूसरों को अपने यहाँ खिलाना भी 
पड़ता है । न्‍ 


१०६६, खाब जितरो भूत, सोवे जितरी नींद । 


खाने-पीने और सोने की जैसी झ्रादत डाली जाए, जैसी ही पड़ जाती है । 


१०६७, खा तो ई डाकण, न खाब तो ई डाकण । 


फाये तो भी डाकिन, न खाये तो भी डाकिन । ! 
बदनाम मनुष्य यदि बुरा काम न भी करे तो भी उस पर लांछत लग जाता है! 


१०६८, खाद-पीच खत्तम को, गीत गावे बोरे का । 


फपाये-पीये पति का और गीत गाये भाई के । 


१०६६, खाद पृणों जीव इृणो । 


जो पौना खाना खाता है, वह दुगना जीता है । 
डद कर साने की अपेक्षा थोड़ी भूख रख कर खाता अच्छा है। 


१०७०, खा बकरी की ज्यू', सूके लकड़ी को ज्यू । 


खाये वफरी की तरह, यूखे लकड़ी की तरह 


१०७१. खिजूर खासी जिको भाड़ चढसी । 


जिसे खजूर खाने होंगे, वही खजूर के वृक्ष पर चढेगा । 


१०७२, खिलाये फो नांव कोनो होवे, रुवाये को होज्या । 


पराये बच्चे को खेलाते रहें तो कोई शावाशी नहीं, लेकित रुलाने पर 
उपालंभ तैयार । के 


१०७३, खोर खीचड़ी मंदी आंच । 


खीर और खिचड़ी मंदी श्रांच से भ्रच्छी पकती है । 


१०७४, खीर बिगड़गी तो भी राबड़ी से न्याऊ कोनी । 


खीर यदि बिगड़ भी जाए तो भी राबड़ी से बुरी नहीं। 


१०७५, खीर सबड़फ की । 


सबड़का लगाकर खाने से ही खीर का मजा आता है । 

संदर्भ कथा--एक वार किसी राजा ने अपने सभी दरवारियों को भोज 
दिया । भोजन में सवको खीर परोसी गई | लेकित खाने से' पूर्व यह घोषणा 
कर दी गई कि कोई भी आदमी सबड़का लगा कर खीर न खाये । यदि कोई 
ऐसा करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सब लोग चुप- 
चाप खीर साते लगे | लेकिन तभी राजा की हृष्ठि दूर बैठे एक दरवारी पर 
गई जो सबड़के लगा-लगा कर मौज से खीर खा रहा था। राजा ने उसके 
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पास जाकर पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि जो भी सबड़का 
लगा कर सौर सायेगा, उसका सिर घड़ से अलग कर दिया जाएगा ? 
दरवारी ने नम्नता से उत्तर दिया कि महाराज ! मुझे पता है, लेकिन खीर 
सबड़के से ही खाई जाती है श्रौर तभी उसके खाने का मजा है मुझे सबड़के 
लेकर पेट भर खीर खा लेने दीजिए, फिर भले ही मेरा सिर काट लें । उसके 
उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि सारे दरवारियों में यही एक 
व्यक्ति वास्तव में खीर खाने वाला है । 
१०७६, खीरां मेली खीचड़ी, टीलो श्रायो टच्च । 
जैसे ही खिचड़ी चूल्हे पर से उतार कर अंगारों पर रखी, टीवनू भट खाने के 


लिए आ वैठा । 
पेटू आदमी इसी ताक में रहता है कि कव खाना तैयार हो और कव वह 
जीमने बैठे । 


१०७७. खुद ई नाचे खुद ई वारणा ले । 

खुद ही नाचे, खुद ही निछावर करे | 
,.. 5० ग्राप ई नाच, आप ई वारणा ले । 

१०७८. खुदा की खुदाई ने कुण जार । 

खुदा की खुदाई (ईश्वरता) को कौन जानता है ? 
संदर्भ कथा--एक दिन एक मियां नमाज पढने के बाद कह रहा था 

कि या खुदा, तेरी खुदाई को कौव जानता है ? वहीं एक जाट खड़ा था ) 
उसने मियां से कहा कि खुदा की खुदाई को मैं जानता हूं ? मियें ने जाट की 
वात का प्रतिवाद किया तो दोनों में होड लग गई | फैसला करवाने के लिए 
दोनों दिल्‍ली के बादशाह के दरबार में पहुँचे । जाट ने वादशाह से कहा कि 
हुजूर, मेरे साथ यमुना के किनारे चलें, वहीं मैं श्रापकों खुदा की खुदाई 
दिखलाऊगा । जब वे सब्र यमुना नदी के किनारे पर पहुँचे तो जाट ने नदी 
की ओर हाथ करके कहा कि यह खुदा की खुदाई है या इसे मियां के बाप- 
दादों ने खुदाई है ? बादगाह ने जाट के हक में फैसला दे दिया और बह होड़ 
जीतगया। 

१०७६, खुदा तेरी खुदाई, मार हो गधों मरगी गाई । 
था खुदा ! तेरी भी कैसी खुदाई है? मैं मारना चाहता था पड़ोसी की 
गधी और मर गई मेरी स्वयं की गाय । 

सन्दर्भ कथा--एक मियां के घर के पास ही कुम्हार का घर था | 

प्रियां की कुम्हार से प्रनवन हो गई तो उससे खुदा से फरियाद की कि बह 
कुम्हार की मधी को मार दे । लेकिन अगले ही दिन उसकी स्वयं की गाय 
मर गई | इस पर मियां ने खुदा को उपालंभ देते हुए कहां कि या खुदा, यह 
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१०६७, सोचो बरियां खेंची तरियां, खेचम सच विक्राय । 
चिनेफ ढोली छोड़ दे, जड़ामुछ्ठ सें जाय । 
बनिया अपना सौदा पूरी कसावट के साथ करे तभी लाभदायक होता है। 
जरा सी ढील से ही काम एक दम वियड़ जाता है। इसी प्रकार तनी भी 
पूरी तौर पर कसी रहे, यह श्रपेक्षित है ! 
१०६८. प्रात बंटे जठ मंगता श्रापई पू'च ज्यानै । 
जहाँ सैरात बेंटती है वहाँ भिक्षुक अपने आप पहुँच जाते हैं । 
१०६६, 'खो की माटी 'खो लागज्या । 
स्ोह की मिट्टी खोह में ही लग जाती है । 
अ्धर्म की कमाई निरथेंक जाती है । 
रू० कुर्वे की माटी कुर्व में लागज्या ! 
११००, खोटी संतान, रूस्यो भगवान । 
भगवान्‌ रूठे तो खोटी संतान पैदा होती है । 
११०१. खोटो पीसो श्रर कपुत बेटो श्रोड़ी बरियां श्राडो श्रावे । 
खोट। पैसा झौर कुपुन्न वक्त जरूरत काम भप्राता है । 
११०२. बोदे जठे खाडो, गेरे जठे भराव । 
जिस स्थान को खोदा जाए वहां खट्टा और जहां उस मिट्टी को डाला जाए 
वहां भराव । 
११०३. खोदचो डूगर, निकलछघो ऊंदर । 
खोदा पहाड़, निकली चुहिया । 
भारी परिश्रम के वाद नगण्य फल की प्राप्ति ! 
११०४. खोपरी-खोपरी बुध न्यारी । 
हर श्रादमी की बुद्धि भिन्न । 
११०५. खोयो ऊंट घड़े में ढू ढे । 
गुम हुआ ऊंट घड़े में दूढे । 
ऊंट कभी घड़े में नहीं समा सकता, लेकिन जिसका ऊंट खो जाए वह उसे घड़े 
में भी ढूढता है । है 
गुम हुई वस्तु को श्रादमी ऐसी जगह भी तलाश करता है, जहाँ उसके होने 
की कोई सम्भावना नहीं होती ! 
११०६. खोली रैयां तो पुर झौर घलज्या । ेृ 
यदि खोल बच जाए तो उसमें चिथड़े तो और भरे जा सकते हैं । 
बीमार भ्रादमी यदि निहायत दुर्वेल होकर भी वच जाए तो वह पुनः शक्ति 
और पुष्टता प्राप्त कर सकता है । 
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तयाल खिलदारथां का, घोट़ा भ्रसवारां का । 
बेल खिलाड़ियों के और थोड़े मवारों के । 
जो जिस काम में निपुण हो, उसे दी वह काम फवना है । 
झरू० सेल खिलाड्यां वा, पोड़ा ग्रसवारां का । 
गंगा गया गंगादास, जमना गया जमनादास । 
सिद्धान्त हीन मौका परस्ती । 
गंगाजी क॑ घाट पर, वामण बचने परवांश | 
गंगाजी की रेणका, तू चन्नएणा करऊे मान ॥! 

संदर्भ कया--एक जाट अपने मृत पिता के 'फूल' गंगाजी में प्रयाहित 
करने के लिये हरिद्वार गया । हर की पड़ी पर उसे एक पंठा मिला भ्ौर 
उसने जाट से कुछ ऐंठन की नीयत से उससे मद्गा छि घाट पर मेरे साथ 
चलो, मैं मारा काम करवा दूंगा । जाट उसके साथ घाट पर चला गया 
लेकिन पड़े के पास तो कोई सामग्री नहीं थी । इसलिये उसने गंगाजी की रेती से 
जाट के माथ्रे वर तिलक लगाते हुए कहा कि ब्राह्मण के वच्नों को प्रमाण 
मानकर इस रेती को ही चन्दन समझ लो । इस पर जाट ने गंगाजी की एक 
मेंढकी उसके हाथ में पकड़ा दी और बोला कि तुम भी जाट के वचनों को प्रमाण 
मान कर इस मेंदकी को ही गाय समझो और इस प्रकार गोनदान का मंगत्प 
पूरा कर दिया-- 

गंगाजी के थराट पर, जाट बचने परवांग । 

गंगाजी की मींडकी, तू गठ करकी जाण ॥। 


- गंगाजी को न्हाथबो, विपरन को ब्योहार । 


ड्ब जाय तो पार है, पार जाय तो पार ॥॥ 

गंगाजी में स्नान करते समय आदमी दूब भी जाए तो यह सोच लेना चाहिए 
कि वह भवसागर से पार हो गया । इसी प्रकार ब्राह्मण को दिया गया ऋण 
न भीथायेतो देते वाले को पृष्य लाभ तो हो ही जाएगा, यह मानकर 
संतोप कर लेना चाहिये । 


- गंगाजी तूतिये में कद मा । 


गंगाजी तुतिये' में नहीं समा सकतीं । 
तृतिया ८ एक बहुत छोटा नालीदार पात्र । 


 गंजो ई माथों गुभावण चाली ? 


गंजे सिर वाली औरत भी माथा गुथवाने चली | 
गंजो नाई को के घराने 
गंजा झ्रादमी नाई को बया परवाह करे ? 
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१११४. गंडक श्रर गोती गाँव-गाँव में मिले । 
कुर्त श्रीर रागोत्री गाँव-गाँव में मिल जाते हैं । 
सगोत्री होना छोर निकद का रिश्ता नहीं माना जाता । 
१११४५, गंडफ फी पद फ॑ न्योछो बंधरी है। 
कुर्त की पूछ से ग्रपयों की 'न्योछी' बंधी रहे तो भी वह उत्त रुपयों का कोई 
उपयोग नहीं कर पाता । 
अपान के पाग घन हो भी जाए तो किस काम का ? 
१११६. गंडक नारेछ फो के फरे ? * 
;$ बुत्ता नारियल का वया करे ?ै 
रू० (१) भेड़ सुपारी को के करे ? 
(२) गधो मिसरी पार के जाएँ ? 
._ (३) बांदरो भ्रदरग को सुझ्राद के जाए ? 
१११७. गंडकां से गाँव की गक्तियां छानी कोनो । 
| कुत्तों से गांव की गलियाँ छिपी नहीं हैं । 
' रू० मुगतां से गाँव की गढियां छानी कोनी । 
१११४८. गई तिथ बामशा ई' को बचेनीं । 
बीती हुई तिथि का महात्म्य ब्राह्मण भी नहीं वांचता । 
जो बीत गया सो बीत गया, अ्रव वंमान की बात करो । 
१११६, गई बात ने धोड़ा ई फोनो नाव । 
बीती हुई वात को घोड़े भी नहीं पा सकते । 
११२०, गई बात ने जारादे, रही बात ने सीख । 
जो बीत चुका सो बीत चुका, भ्रव आगे की सुधि लो । 

* संदर्भ कथां--एक साहुकार की बेटी ने अपने वाप से कह दिया कि 
बह विवाह नहीं करेगी । बहुत समभाने-बुझाने पर भी जब वह नहीं मानी 
तो साहुकार ने उस्फे लिये एक अलग महल बनवा दिया और महल पर 
पहुरेदार नियुक्त कर दिये जो रात-दिन पहरा देते थे। 

हल में रात को लड़की का एक प्रेमी साँप बनकर झाता था भौर 
महल में पहुँच कर वह्‌ सुन्दर युवक बन जाता था । दोनों परस्पर चौपड़- 
पांसा खेलते । एक रात पहरेदारों ने पांसों की प्रवाज सुनी तो उन्होंने जाकर 
साहुकार को सूचना दी । साहूकार 'ने उन्हें श्रादेश दिया कि जो भी महल में 
प्रवेश करे, उसे तुरन्त मार डालो । अगली रात को जब महल में सांप घुसने 
लगा तो पहरेदारों ने उसे मार डाला । लड़की को - बड़ा दुःख हुआ । उसने 
मरे हुये सांप को हार में जड़वा कर अपने गले में पहन लिया । 
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साहकार ने ग्रव् उसका विवाह भी कर दिया । जब वह सुसराल गई 
तो उसने सांप की केचुली को बची में डालकर उसका दीपक जलाया । जब 
उसका पत्ति महल में आया और पलंग पर बंठने लगा तो पत्नी ने कहां--- 

पिव पाये पिव दोलिये,पित्र क्रो गछव बत्रिच हार । 

पिव को ही दिवलो जगे, चातर करो बिचार ॥। 
इस पर पति बही रुक गया, उससे कोई उत्तर देते नहीं बना लेक्रिव उसकी 
भौजाई जो बाहर ही खड़ी थी, बोली--- 

गई गई ने जाणदे, रही रही ने सीख । 

ग्रव क्यू कूट्ट वबावब्यी, मु सांप की लीक ॥॥ 
जेठानी की बात सुनते ही देवरानी लजा गई और उसने अपना संकल्प 
बदल दिया । 


« गई रांड सो घर-धर दोले, गयो घर सो घुम्घू बोल । 


सयो राज सो माने गोले, गयो साह सो धादू तोल ॥॥ ४ 

घर-धर बोलने वाली स्त्री निहुग्गी वन जाती है, जिस्र घर में उल्नू बोलता 

है बह बर वर्वाद हो जाता है, जिस राजा के यहाँ गोलों की प्रधानता होती 

है बह राज्य नस्ट हो जाता है और कम तौलने वाले दुकानदार की साख 

समाप्त हो जाती है । कक 
० गई द्वाट जहेँ मंदी हथाई 

गई साख तो बंची राख । 

साख का बड़ा महत्व होता है। साख के नप्द हो जाने पर शेप क्या रह 

जाता है ? ह 2 हि 

गाऊ श्रर बेटी ने जठोीने टोरदे, चढोने ई चाल पड़े । ; 

गाय को जिवर ह्वांक देते हैं, वह उधर ही चल पंड़ती हैं ॥ इसी प्रकार बेटी 

ड्सी 


के मांन्चाप जिसके साथ उसका विवाह कर देते हैं, उसी के साथ उसे जाना 
पड़ता है 


. गटका खासी लिको ऋटका भो सहसी । 


जो माल-मलीदा खायेगा, उसे ऋटठके भी सहन करने पढ़ेंगे 

गडव॑ सें भेर होगी .। | 

गड़वे के स्थान पर- भेर बन गई । 2 

ग दि , ,सन्दर्क कथा:--राजा के स॒ुनार के घर के आगे बहलतेरी खाली जमीन 


' पड़ी थी एक परिचित खाती के माँगने पर उसने कुछ समय के लिये वह 


« जमीन उसेल्‍क्राम करने के खिए दे दी । बीरे बारे झाती ने सारी जनह रोक 


वी ओर काव्कबाड़ से मर दी । दिन भर खत्यखंद रहने लगी । सुनार जब्र .- 


११५० 


राजरयानी कहावत कोश 


भी पाती से जगह साली करने के लिये कहता, वह भूंगड़ा करते पर 
उत्तारू हो जाता । 

इसी बीच राजा ने सुनार को सोने का एक गहुवा घड़ कर लाते का 
प्रादेश दिया । मुनार सजाने से सोना ले गया, लेकिन खाती की खटन्पट के 
मंगरण बह गडुवा तैयार नहीं कर पाया। राजा का थुलावा नित्य आने 
लगा, लेक्षिन युनार गडुबा नहीं चना पाया । एक दिन सुनार और खाती के 
बीच खूब जोरों से कगड़ा हुआ और तभी राजा का बुलाबा फिर आ गया । 
सुनार गड़ वा घड़ने को बैठा, लेकिन वह बहुत भल्लाया हुआ था । उसके 
दिमाग में खाती वाली बात ही धूम रही थी । उसी धुन में वह सोने के पात 
को पीट-पीट कर बढ़ाता गया और उसने गडुवे के स्थान पर 'भेर' बना 
डालती । भेर को लेकर वह राजा के पान्त पहुँचा तो राजा को बड़ा गुस्सा 
प्राया | उसने सुनार को कड़ा दण्ड दिये जाने की झ्ाज्ञा दी । सुनार को 
भ्रपनी भूज का भान हुम्लमा और उसने राजा के सामने अपने को वेकसूर 
बतनाते हुये कहां-- 

सोटा काम टेठ से कीन्या, घर खाती ने मांग्या दीन्या । 

घड़तां-घड़तां हुई अवेर, घड़े हो गड़वों होगी भेर ॥ 


११२५६ गई क अत ? 


कब्र में दफन होऊ या चित्ता में जनू ? 
संरर्भ कम्ा--एक गाव में सारे घर मुसलमानों के ही थे । इसलिए 
उस गाव से होकर गुजरने वाले हिन्दू पैधिक को वहा खाने-पीने के लिए 
घुस भी नहीं मिलता था । गांव वालों को भी यह बात बहुत्त अखरती थी 
कि उनके याँव में आने वाला कोई बटाऊ निराहार जाए । इसलिये वे इसका 
कोई उपाय सोचने लगे । 

' उग् सोब से एक गरीब मुस्लिम विधवा अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी । 
उसके पर में कोई कमाने-पाजाने वाला था नही, इसलिये गांव के सब लोगों 
से मिलकर उससे कहा कि हम तुम्हारे खाने-पीने की सारी व्यवस्था कर देंगे 
प्रौर तुम एक -्राद्माणी के रूप में रहने लग जाम्री, जिससे गाव में आने वाला 
बठाऊ छुम्दारे घर भोजन कर सके । विधवा ने उनकी बात स्वीकार कर 
ली । यह इजार के बदले साड़ी पहनने लगी और ब्राह्मणी के वेश में रहने 
लगी + गांव वालों की ओर से समुचित व्यवस्था कर दी गई और गाव मे 
आने वाला भ्रत्येक हिन्दू पधिक्त श्रब उस 'द्राह्मणी' के यहा बसेरा लेने 


जगा । है 
यहाँ ठहरा । जब वह नहा घोकर आर 


एक दिन एक पंडित उसके यहाँ ठहर 
जा-पाठ नारके जीसने मैठा तो उक्त बक्राह्मणी भी उसके पास भा चैंठी । 
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उससे ग्रपनी सारी राम कहानी उसे सुना कर पूछा कि अब तुम मुझे यह 
बतलाओ कि मैं इस लड़की की निकाह कछ या फेरे फेर ? उसकी वात्त 
सुनकर पंडितजी के हाथ का ग्रास हाथ में और मुह का ग्रास मुह में रह 
गया । उसने बड़ी संजीदगी के साथ 'ब्राह्मणी' से पूछा कि मुझे तो तू ही 


बतला कि श्रव मैं क्या करू ? 'गदू या जछ, ! ? 
११२७. गहां के गढ ई पावणा । 
गढों के गढ़ ही पाहुने । 
बड़ों के बढ़े ही पाहुने । 
११२८, गणगोरघां ने ई घोड़ा नई दौड़गा तो फद दोड़गा ? 
यदि गणगौर के दिन ही घोड़े नहीं दोड़ेंगे तो भला फिर कब दौड़ेंगे ? 


मब्य युग में घोड़ों का बड़ा महत्व था। राजाग्रों और ठाकुरों के यहां 
काफी संस्या में घोड़े रहा करते थे और गनगौर के अवसर पर उनकी दौड़ 


प्रतियोगिता प्रायोजित की जाती थी । 

यथा श्रवसर काम ने होगा तो फिर कब होगा ? 
११२६, गधां की यारी में लातां को त्यारी । 

गधों की यारी में तातों की तैयारी । 

मूर्खो की यारी में लड़ाई-भंगढ़ा ही होता है । 
११३०, गधेड़ा ई मुलक जीतले तो घोड़ां ने कुश पूछे ? 

यदि गधे ही मुल्क फतह करनलें तो फिर घोड़ों को कौन पूछेगा ? 

यदि मूर्ख ही किसी काम को पेश चढ़ादें तो अक्लमूँँद को कौन पूछे ? 
११३१, गधेई की गूणती में नो मण को बांधो कोनो पड़े । 

गधे के बोरे में नौ सन की भूल नहीं पड़ सकती । 
११३२. गधेड़ क॑ जेठ में धुदी चढ़े । 

गये पर जेठ के महीने में मस्ती छाती हैं । 
११३३: गधेड़ फो मांस खार घाल्यां सीर्ज 

गधे का माँस खार डालने पर ही सीभता है । 

दुष्ट को यथोचित दण्ड देने से ही वह सीधा होता है । 

रू० गधे को मांस मैल घाल्यां ई सीजे | 
११३४, गधेड़ में प्यान कोनी, दरांती की स्थान कोनी । 

गंधे में ज्ञान नहीं, हंसिया के म्यान नहीं । 

रू० गधेड़ै में ग्यान कोनी, मूसकछ की म्थान कोनी । 
११३४५. गधघेड़ो कुरड़ी पर रंजे । 

गधा धूरे पर ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता ह्ठै। 

रू० गंधेड़ो कुरड़ी देख कर भू । 
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११३६. गध की लीद का पापड़ बरस तो उड़द घृग ने कुश पे ? 
गधे की लीद से ही पापड़ तैयार हो जाएँ तो फिर उरद और मूंग को कौन 
पूछे ! 

१६१३७. गधे ने घो देव, 'क मेरी श्राख फोड़ । 
गधे को घी पिलाया जाए तो वह कहता है कि मेरी आँख फोड़ी जा 
रही है । 
ना समभ व्यक्ति उपकार को भी अपकार समभता है। 

११३८, गधे ने चुहायां घोड़ो थोड़ो ई होज्या । 
गधे को- नहलाने से वह घोड़ा थोड़े ही बन जाएगा । 


११३६, गधो घोड़ो एक भाव । 
गधा और घोड़ा एव मोल ! 
जहाँ गुण-अवगुण की कोई परख न ही । 
११४०, सम खासी सोत सुसकल । 
सहनशीलता रखनी अत्यन्त कठिन है | 
सन्दर्भ कथा--एक दिन मे के ठाकुर ने सेठ से पूछा कि श्राप इतने 
मोरे-ताजे हो रहे हैं, भला क्या खाते हैं ? सेठ ने उत्तर दिया कि हम गम खाते 
है । झाकुर बीता कि तब तो हम भी गम खाम्मा करेंगे। सेठ ने ठाकुर की बात 
का प्रतिवाद करते हुए कहा कि आप से गम नहीं खाया जाएगा, इसे खाना 
बहुत मुश्किल है। णकुर बोला कि खाया क्यों नहीं जाएगा, हम अवश्य खाएँगे । 
इश् पर सेठ ने पुनः कहा कि 'रांघड़' कभी गम नहीं खा सकता । इस लघुता 
व्यंजद नाम को सुनते ही ठाकुर ने नड तलवार तिकाल ली । इस पर सेठ 
ते हँसते हुये ठाकुर से कहां कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपसे गम 
नहीं खाया जा सदता, जरासी बात पर तलवार मिकाल बैठे । यह सुनकर 
ठाकुर लज्जित हो यया । 
१९४९. गम बड़ी चीज है । 
गम खाना बहुत वड़ी दात है । 
संदर्भ कया-एक किसान की औरत बदचलन थी और वह अपनी सुसराल 
जाकर पीहर में ही रहती थी । एक वार उसका पति उसे लेने के लिये झाया 
तो घर वालों ने उस्ते उसके साथ नेज दी | राह में दोनों एक कुएं पर विश्नाम 
के लिये र॒ुक्के । फियान गहरी निद्रा में सो गया । उत्तकी स्त्री ने अच्छा मौका 


< ८5. 
अपने धाप 


दया श्वषार क्षपत्र बाप दा घर 


देख कर उसे निद्वावस्था में हीं कुए में शा 
झाकर कह दिया कि उसका पति उसे जंगरू में छोड़ 


रे 


ड़्क वा यथा | उधर 
किसान को फिसी ने ठुएऐँ से मिकाज दिया शोर इह ऋपने दर बा गया । 
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समय में साथ पीहर में उसकी कद्र कम हो गई तो बह अपने पति 
के पास चली ग्राई । कासास्तर में उसके बेटे-पोले हो गये | एक दिन क्रिसान 
ग्रपने सन्‍्हें पोते को गोद में लिये सेला रहा था और कहता जाता था>-गम 
बड़ी, भाई गम बड़ी । जब्र बह बहुत देर तक ऐसे ही कहता रहा तो उसकी 
प्रौरत ने पूछा कि आज यह वया रट लगाई है ? किसान ने उत्तर दिया कि उस 
दिन बाली बात भूल गई बया ? यदि मैं गम नहीं खाता तो झ्ाज बह पोता 
बाहाँ से श्राता ? पत्ति की यह वात सुनते ही वह एकदम लजा गई | 
रू० (१) गम बड़ी गम सार । 
(२) गम साणा चीज बट़ी है, कोई देखो नी गम खाय की । 
११४२. गम्योड़ो खेतों अर कमापोड़ी चाकरी बराबर । हे 
सेती बिग भी जाये तो भी कमाई हुई नौकरी के बराबर तो हो ही 
जाती है। 
११४३, गया बदरो फाया सुधरी । 
बदरीजी की यात्रा करते से काया युवर जाती है । 
११४४, गयेई न भुलझ्या, श्रायेड ने कोनी भूले । 
गये हुये को भूल जाते हैं, लेकिन छये हुये को नहीं भूल पाते । 
समय पाकर मृत व्यक्ति को तो भूर. जाते है, लेकित उस समय मातमपुरसी 
के लिये आने वाले की याद बनी रहती है । 
११४३१. गये ब्रिच्यारे रोजड़े, बाकी रहे नौ-बीत । 
श्रव तो बेचारे रोजे चले ही गये, केबल नी शरीर बीस शर्थाद उन्तरतीस ही 
तो और रहे हूँ * 
संदर्भ कथा-#एक मिर्याजी थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह सकते थे । 
' एक बा& काजी के अधिक कहते-सुनने पर उन्होंने पूरे महीने भर रोजे रखने 
का वादों कर लिया । जैसे-तैसे करके ने बड़ी कठिनाई से पहला दिन 
के लिये बठे तो इतमीनान से 
| 


है 
व्यतीत किया | लेकिन जब शाम को खाने 
बोले अब वो केचारे रोजे गये ही समझो, अब कत्ल उच्चतास रोजे ही तो 


य्न्ह्ों 


शेष रहे हैं । हे 
११४६. गयो बरस एूर्वा वाछ । डक 
सूर्य पूर्वा फाल्युती वक्षेत्र व हो और दनों में वर्षा 
वर्ष भर के अ्रक्राल सम्बन्धी दीपों का निराकरण हो जाता 


हो जाये तो इसमे 
| 


/2४, 


39 


११४७. गयो हो नमाज छुदाबण नै, रा कलह 5 
गये तो थे समाज छुट्वाने, लेकिन रोने झीर गसे पड़ नये | , 
सन्दर्भ कया गरीब प्रिमा जंगल से लक्षड़ी लाकर अपना निर्वाह 


एक द्विनि न्न्द्द छकाजी ड़ केशथर र* ब्गद्टी द्धा भार चदालमने आज जा काले लिन 
क्रिया करता था । एक दिते हह काजा के यर लद़झा का भार इानने नया 
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तो काजी ने उससे पूछा कि तुम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हो या नहीं ? 
मियां ने उत्तर दिया कि मैं त्ो किसी प्रकार भाग दौड़कर अपना गुजारा 
चला पाता हूँ, नमाज पढ़ने के लिये मुझे समय ही नहीं मिल पाता । इस पर 
काजी ने उसे बहुत ऊंच नीच समझाया और दोजख की यातनाओ्ं का भय 
दिखला कर उसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया । मिर्या ने कुछ दिनों 
तक तो जैसे-सैसे करके नमाज पढ़ी, लेकिन वह शीघ्र ही उकता गया और 
नमाज छुड़वाने के लिये पुनः काजी के घर गया । काजी मे उसकी बात को 
अनसुनी करते हुए उससे कहा कि पांच वक्त की नमाज ग्रुजारने लगे हो यह 
तो श्रच्छी बात है, लेकिन अव रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इसलिये पूरे 
भहीने रोजे भी जरूर रखो | काजी की वात घुनकर मियां पछताने लगा कि 
मैं तो नमाज छुड़वाने के लिये श्राया था लेकिन यहाँ श्राते ही रोजे श्रीर गले 
पड़ गये । 
११४८. गरण को के मोल ? 

गरज का क्या मोल ? शअ्पनी गरज पूरी करने के लिए मुह मांगी कीमत 
चुकानी पड़ती है । 
रू० (१) गरज को मोल है । 

(२) गरज दीवानी होवे । 

(३) झापकी गरज गध ने वाप कवणो पड़े । 


११४६, गरज सिटो, ग्ूजरी नटो । 
गरज पूरी होते ही ग्रूजरी नट गई । 
पद्य-( १) गरज दीवानी ग्रूजरी, मूत्र जिमाव खीर । 
' गरज मिटी गूजरी नटी, छादछ नहीं रे बीर । 
(२) गरज दीवानी भ्रूजरी, भव श्राई घर कूद । 
सावण छाछ न घालती, भर वंसाखां दूध ॥ 
(सांबण छाछ न घालती, जेठ परोसे दूध) 


११४०, गरज मिटी रे गांगला, गाँव से श्राटो मांगल्या ? 
* जब तक बाबाजी को चेले की गरज थी, तव तक तो उसकी बड़ी खुशामद 
करते थे | लेकिन गरज पुरी होते ही उससे कह दिया कि यों बैठे-बेठे काम 
नहीं चलेगा, गाँव में जाकर आठा माँग लाया कर । 
«११५१. गरजे जिको बरसे कोनी । 
जो गरजता है वह बरसता नहीं । 
शू० गरजे सो बरसे नहीं, बरसे घोर अंघार । 


संजरपानी कान झोग ! 


ँ 
ँ 


११५२. गरब मतना गूजरी, देख मटको छाछ । 
नवस हावी पृमता, राजा नद्ध फ॑ बार ॥॥ 
है गुजरी ! मधनी भर छाद् देख कर गर्व मत कर, कभी राजा नल के द्वार 
हे नो सो हाथी भूमते थे, लेकिन उसे भी दर-दर भटकना पड़ा, फिर तू तो 
किस गिनती में है ? 
जब कोई व्यक्ति घोड़ोसी सम्पत्ति पाकर ही घमंद में भर जाए । 
र० सेरां सोनो पैरती, मोत्या मरती भार । 
सो कामी क॑ चीवर्ट, हरिच्ंद बेची नार ॥। 
११५३. गरीब की हाथ बुरी । 
गरीब की हाय बुरी होती है । 
गरीब को मत सता, गरीब रो देगा । 
गरीब की हाय पड़ी तो जट्टा मूल से खो देगा । 
११५४, गरीब को के दातार श्र मालतदार को के मूजी । 
गरीब का वा दातार शोर मालदार का क्या कंजूस ? 
गरीब अ्रधिक से अधिक जितना दे सकता है, उतना देता मालदार के लिए 
मामूलो बात है । 
११५४५. गर की चोट, बिदया की पोट । 
गुरु की मार से विद्या ग्ाती है । 
र० (१) गरू मारे घम-धम, विदया आव छमछम । 
(२) चोटी करे चमचम, चिदया झाव घमधम ।। 
११५६, गरू कैच ज्य करणो, पण गरः कर ज्यू नई बारणो | 
शिप्य को गुर जैसा कहे, वैसा करना चाहिए, लेकिन जैसा गुर करे उसकी 
देखा-देखी बसा नहीं करना चाहिए । 
११५७, यर युद्ध ई रैया, चेला चीएी होग्या । 
शिष्य गुरु थे भी अधिक तेज हो गया | 
११०८. यरु चेलो लालची, दोनू' खेले डाव | 
दोनू भेद्दा ददसी, बेठ पयर की न्याद । 
गूग और चेला दोनों लासची हैं और एक दूसरे से बाजी मारने के लिये 
परस्पर दाँव सेल रहे हैं, इसका परिश्ाम यह होगा कि दोनों ही इवेंगे । 
६१४६, गरु से चेला झागढा । 
पिग्छल भाव से सेवा करने पर शिप्य फ्रपने यु से नो आने बढ़ जाता है । 
पद्य--युर सू गा युर पांगढ्ठा, घर देवां का देव । 
गुर से चेला आयकद्ता कई गुर की सेव । 
रू० युद्ध से चेला मारक्ता । 
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११६०. गह्ियार में टट्टी बैठे, उलदा घुरिया का । 
गली में टट्टी बैठे और उल्दे झांगें दिखलाये । 
स्वयं बुरा काम करे और तिस पर भी दूसरों को डांट बताये । 
११६१. गछ बंध्यो ढोल तो बजायां ई सर । 
जब गले में ढोल बंध ही गया तो उसे वजाना नी पढ़ेगा । 
इच्छा न होते हुए भी जब किसी काम की जिम्मेदारी सिर पर आ पड़तीं है 
तो उसे निभाना ही पड़ता है । 
११६२. गरछ रोहणी ज्िग तप, आदरा बाजे बाय । 
डंक कहे हे भडछी, दुरभिस होण उपाय ॥। 
रोहिणी गल जाये, मृगशिरा तपे और आार्द्धा नक्षत्र में तेज वायु चले तो इस 
लक्षणों से अकाल पड़े । 
११६३. गह॒णशो श्र गनायत गझ्ोड़ी बरियां आाडो श्ावे । 
गहने और सम्बन्धी आपत्काल में काम आते हैं । 


११६४. गहणो धायां को सिणगार, भरुखां को आधार । 
गहना सम्पन्न का श्टगार और विपन्न का आधार । 
घिपत्ति के समय जब और कोई सहारा न हो तब आदमी गहनों को वेचकर 
या उन्हें गिरवी रख कर काम चलाता है । 


११६५. गांगे की गाय, सांगे को बाछो । 
गाय किसी की, बछड़ा किसी का । 
दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । 
११६६. गाँद करे सो गेली करे । 
गाँव के लोग जैसा करते हैं, पगली भी उनकी 


५ 


खा देखी बसा ही करती है । 
११६७. गाँव कसौदी होवे । 
दुनिया कसौटी होती है जो हर भल्री-बुरी वात को परख लेती हैं । 
११६८. गाँव को नेपे बाड़ा ई कहदे । 
गांव की उपज बाड़े ही बतला देते हैं । 
रू० गाँव की सोभा वाड़ा ई कह दे । 
११६६. गांव को छोरो छोरो, दूसरे गाँव को छोरो बोद । 
अपने ही गाँव में ब्याहने वाले टुल्हे की उतनी कंद्र नहीं होती, जितनी दूसरे 
गाँव से थाने वाले दूल्हे की । 
पद्य--पांच कोस को आणो जाणों, बीत कोस को बड़ो ठिकाशों । 
तीस बोस माथे को मोड़, गाँव जुवाई यंइक ठोड़ ॥ 
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११७०, गांव फोटवाढी श्राप ई सतिपा देखे । 


११७१. 


११७२. 


११७३. 


११७४. 


११७५, 
११७६, 


११७७, 


११७८, 


११७६. 


गाँव के लोग पररपर एफ दूसरे का भेद देकर अझकुणशल कोतवाल को भी 
हेशियार बना देने है । 

गाँव फो प्रूडो छुर पक ? 

गांव का मुह कौन पकड़े ? 

लोगों की जवान पर कौन कायू करें ? 

रू० दुनियां की जबान बृण पकई ? 


गांव गयो श्रर सृत्यो जागे ) 
टूसरे गाँव गया हुआ आदमी न जाने कब लौटे थ्रा श्रादमी न जाने 
कब जगे | दोनों ही बाते अनिश्चित । 
गाँव-गाँव खेजड़ी, गाँव-गाँव गूगो । 
गांव-गाँव में सेजड्री (शमी) वृक्ष है और गाँव-याँव में गोगा है । 
राजस्थान के गवि-गाँव में गोगाजी की मान्यता है और गांवों में गोगाजी का 
स्थान प्राय: खेजट़ी के वृक्ष के नीचे होता है । 
गाँव-गाँव में होतो नाथो, तो क्‍्यां ने लोग माय जातो । 
प्रत्येक गाँव में यदि नाथा जैसे दानशील व्यक्ति होते तो अ्रकाल के समय 
लोगों को मालवा क्यों जाना पड़ता । 
नाथाजूकोई व्यक्ति विशेष, जिसने श्रकाल के समय लोगों को यथोचित रूप 
से अन्न वितरित किया । 
गाँव गैल ढेढबाड़ो सग्व ई होवे। 
गाँव गली ने गिर्ण नीं, गली गाँव ने गिए नी । 
गाँव के लोग पमली को नहीं बदले तो पंगली भी गाँव के लोगों को कु 
नहीं गिनती । 
गाव तो वस्यो ई कोनी, घुंगता तो श्रा खड़चा रैया । 
गाँव तो वसा ही नही, भिखमंगे पहले ही थ्रा खड़े हुये । 

० (१) गाँव तो वस्यौ ई कोनी, मालजादां का माचा तो झाषल्या । 

(२) गहण तो लाग्यों ई कोनी, मुगता पैली ई फिरम्या । 

गाँव व , टूम त्यू हारी मांगे । 
गाँव तो जल रहा है श्रौर टोम त्यीहारी मांग रहा है । 
त्युहारी > त्यौहार के अ्रवगर पर कास्थ्रों को दिया जाने वाला अन्न, 
गुट आदि । 
गाँव बसायो वाणियों, पार पड़े जद जाणियों | 
बनिये ने गाँव बसाया है, लेकिन जब पार पड़ जाए तभी जानें । 


१४८ 
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११८०. गाँव मांय तो कूतरा, रोही सांय सियार। 


ये जो रोचे तो पड़े गोहत्यारो फाछ ॥॥ 
गांव में कुत्ते और जंगल में सित्रार रोयें तो घोर अकाल पड़े जिसमें गायें 
बड़ी रूख्या में मरें । 


११८१. गाँव में घर कोनी, रोही में खेत कोनी । 


गाँव में रहने के लिये घर नहीं, जंगल में जोतमे के लिते खेत नहीं । 
सवधा ग्रकिचन और अभावमग्रस्त | 


११८२. गाँव में पड़चो भजाड़ो, के करगो स्पां मो तारो ? 


जब किसी भी भय की श्रार्णंका से गाँव में भगदड़ मची हो तब सामने का तारा 
वया देखना | 


११८३. गांव म्हारो, नांव थारो । 


गाँव हमारा, नाम तुम्हारा । 
नाममात्र के मालिक तुम, वास्तविक मालिक हम । 
रू० घर वार थारा, ताछा कू'ची म्हारा । 


११८४, गाछ चढे ने दो दोख । 


वृक्ष पर चढ़े हुए को एक के बदले दो दिखलाई पढ़ते हैं । 

संदर्भ कथा- एक बागवान की औरत पु शचली थी । एक दिन बागवान 
अपने वाग में एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ फल तोड़ रहा था एवं उसकी औरत 
किसी दूसरे वृक्ष के नीचे श्रपने जार से बातें कर रही थी कि वबागवान की 
नजर उन दोनों पर पड़ गई । उसने अपनी औरत को डांट कर पुकारा कि 
तुम्हारे पास यह कौन खड़ा है ? श्रीरत ने कहा कि कोई नहीं है । इस पर 
बागवान वृक्ष पर से उतर कर उनकी ओर चला । इसी बीच सरूत्री ने अपने 
जार को भगा दिया, इसलिये जब उसका पति वहाँ पहुँचा तब बह श्रकेली 
ही थी ! तव बागवान की स्त्री उसी वृक्ष पर चढ़ी जिस पर से उसका पति 
उतरा था| वृक्ष पर चढ़ कर उसने अपने पति से पुकार कर पूछा कि 
तुम्हारे पास यह औरत कौन है ? तुम किससे चतिया रहे हो ? बागवान ने 
उत्तर दिया कि कोई नहीं है। इस पर औरत ने कहा, तुम भूठ बोल रहे 
हो, मैं ग्रभी वहाँ आ रही हूँ । यों कहकर वह शीत्रता से वृक्ष पर से उतर 
कर वहाँ पहुँची तो वहाँ केवल उसका पति ही था । इस पर वागवान ने 
उसे आश्वस्त करते हुये कहा कि यहाँ कोई औरत नहीं थी, यह सब इस वृक्ष 
का ही दोप है। इस पर चढ़ने वाले को एक के स्थान पर दो दिखलाई 
पड़ते हैं । 
र्ू० ऊंट चढ़े ने दो दीले । 
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११८५. 


११८६. 
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पाजर की पूगोी बाजी, तो बाजी नई तोड़ पाई । 
गाजर की पृगी दजी तो बजी, नहीं त्तोड़ साई । 
गाजर की पूगी न भी बजे तो साने के काम नो प्रा ही जाती है । इसलिए 
बजे तो ठोक, ने बजे तो कोई हानि नही । 
₹० गाजर की पूगी बाजी जितरै बाजी, फेर तोट साई । 
गाजा-वाज़ा से थोद फी बाप पर । 
सादे गाजे बाजे दूल्हे के बाप पर । 
गाज बाज फरे डफाण, बाय लेफाअ दूध उफाण। 
रंग रुप जे धण्णां जताव॑, तो यरू' ग्वाछयों काल बतावे ! 
ग्राकाश में बादलों की गर्जना हो, विजलियां चमकें, बादल विभिन्न प्रकार के 
रूप रंग दिसलाएँ झौर उस समय यदि दक्षिण दिशा का वायु हो तो उस वर्ष 
ग्रकाल पड़े । 
गाजो न बाजो, बींदराजा श्राप विराज्यो। 
न गाजे न बाजे, दृल्हे राजा भ्राय विराजे । 
गाडर ह्याया ऊन ने, वी चर॑ कपास । 
बहुज ल्याया काम से, बेठी कर फरमास ॥ 
भेड़ को लाये तो थे ऊन के लिए लेकिन वह तो उल्टे वैठी-बैठी कपास चर 
रही है। इसी प्रकार वहू को लाये तो थे घर का काम-चंधा करने के लिए 
भौर चह बैठी बैठी फरमाइशें करती रहती है । 
२० इण बहुआड़ ने देख कर, उठ काछज श्राग 
दियो बाजरों पीसणों, चाव गई निरभाग ॥ 
गाडिये लुहार को किसो गांव ? 
गाड़िये तुहार धुमन्तु होते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ । इसलिए उनका कोई 
एक निश्चित गाँव नहीं होता । 
गाडो को पहियो श्र मरद को जवान फिरती ई चोखी । 
गाड़ी के पहिये का तो फिरते रहना ठीक है, इसी से वह ग्रतिशील रहती है। 
लेकिन भ्रादमी अपनी जवान (वचन) से न फिरे यह अपेक्षा की जाती है । 
इसलिए जो शझ्रादमी श्रपनी जवान को बदलते रहते हैं, उनके लिए व्यंग्य में 
ही ऐसा कहा गया है। 
गाडी को फाचरो, लुगाई को चाचरो ठोकपां ईं काम दे । 
फाचरों > लकड़ी के पहियों में लगाई जाने वाली काठ की कीलें । 
चाचरो  प्विर का अग्रभाग । 
याडी ने देख कर लाडी का पग सूरज । 
गाड़ी को देख कर लाडी (छोटी बहु) के पैर फूल जाते है । 
गाड़ी को सामने देख कर कोई पेदल वक्‍्यों चलना चाहे ? 
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११६४. गाडे ने देख कर पाड़े का पग सूजे । 
गाड़े को देस कर भैसे के पैर भारी हो जाते हैं. कि अब इसे खींचना पड़ेगा । 
११६५. गाडे में छाजले को के भार ? 
गाड़े में छाज बग बया भार ? 
गाड़े का मालिक छाज से गाड़े में सामान भर कर छाज को भी उसके ऊपर 
रस देता है। संभवत्त: इसी से यह कहावत चल पड़ी है । 
११६६. भाई लीक सो गाडी लीक । 
बड़ों की ज्ञीक पर ही छोटे चलते हैं । 
११६७. गाडी सी भू फो दो लातां से के वीगई ? 
संड-मुसंड बहू का दो लातों से क्या विगड़ता है ? 
समर्थ व्यक्ति के लिए छोटी-मोटी क्षति कोई महत्त्व नहीं रखती । 
११६८, गाणों अर रोणो से जाएे। 
गाया और रोना सव जानते हैं 
११६६, गादड़ बिना साड़ी कोसी कहे । 
गीदड़ के बिना नाड़ी नहीं कट्ती, जरूर उसी ने नाड़ी काटी है । 
नाड़ी ८ विना कमाये हुए चमड़े की डोरी । 
१३१००, गादड़ सारी पालखो, 'से घड़वर्या हालसी। 
गीदड़ पलथी लगा कर बैठ गया है, अब वह वर्षा की गरज सुन कर ही उठेगा। 
इस कहावत का प्रयोग उस कच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए किया जाता 
है, जो किसी बात की घोपणा तो बड़ी हृढ़ता के साथ करता है, लेकिन जरा- 
सा डर दिखलाते ही विचलित होकर भाग खड़ा होता है । 
संदर्भ कथा--एक गीदड़ जंगल में स्थित तालाब की पाल पर मिट्टी वी 
चौंतरी बना कर बैठ गया । जो भी छोटे-मोटे जानवर तालाव पर पानी पीने 
के लिए श्राते, उनसे वह घुड़क कर कहता कि मेरी झाज्ञा के विना तुम पानी 
नहीं पी सकते । मैं तुम्हें तभी पाती पीने की झाज्ञा हूगा कि जब तुम 
मो कहोंगे--- 
रूप की तेरी चूतरी, सोने दोछी है । 
कानां में तेरे कोकरू, जाएँ सेठ बेट्यो है ।। 
वेचारे जानवर मजबूरन ऐसा कहते और पानी पीकर चले जाते । 
थोड़ी ही देर में एक लोगड़ी वहां पानी पीने के लिए आ्राई तो गीदड़ 
ने उससे भी बैसा ही कहा । लेकिन लोमड़ी चालाक थी, अतः उसने गीदड़ 
से कहा कि प्यास्त के मारे मेरे से बोला नहीं जाता । पहले पानी पीछू, फिर 
तुम जैसा कहोंगे, वैला ही कह दुगी ।/ इस पर गीदड़ ने लोगड़ी की प्रावी 
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पीने की इजाजत दे दी । पानी पीकर बह जाने लगी तो गींदड़ ने उसे पत्र 
टोका । इस पर सोसटी बोली--- 

मादी की तेरी चूतरी, गोबर ढोढो है । 

काना में तेई सूसट्रा, जा ढेढ वैस्यों है । 
इतना सुनते ही गीदड़ गुस्से में भर कर उसके पीछे दीड़ा । लोमडी शीक्रता 
से भाग कर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई और गीदड़ को सुना कर बोलौ-- 

चूकां चढगी बांस, उतरसी छठे मास । 

लकत गीदड़ उसके मुलावे में नहीं घ्राया | वह पलथी लगा कर वहीं 
बैठ गया और उसने पूरे दम-खम के साथ यह घोषणा कर दी-- 

गादड्ू मारी पालखी, 'में बड़ क्‍्यां हालसोी । 

इस पर लोमड़ी में दूसरी बुक्ति सोची । वह वृक्ष पर और भी ऊंची 
चंद गई और उत्तर दिशा में दूर तक देखने का अभिनय करती हुई बोली -- 

कांध जेढी गंडक घणां, चाल्या आावे अ्यार जया 

अ्र्यात्‌ चार आदमी जिनके कंधों पर जिलछ्ियाँ ह और जिनके साथ 
बहुत से क्रृत्त हैं, इधर ही चले आ रहे हैं 

कुत्तों के आने की बात सुन कर गीदड़ का चैर्थ छूट गया और वह दुम 
दवा कर भांग खड़ा हुआ | तब लोमड़ी भी हुँसती हुई वृक्ष पर से उ 
अपनी राहु चली गई । 
जेछी + लकड़ी या लोहे के दो लम्बे सींगों वाला एक कृषि उपकरण जिम्मसे 
केंटीली फाड़ियां श्रादि हटाई जाती हैं। 


» गादड़ियोजी ग्यारस करे, कंकी कार्ट नाड़ी ? 


गीदड़ ने आ्राज एकादशी का ब्रत कर रखा है, भला वह क्रिसकी नाड़ी कांटे । 

संदर्भ कथा--एक हिरन, कौवा और गीदड़ दोस्त थे । वे एक जाद के 
खेत में खाने के लिए जाया करते थे | एक दिन जादू ने खत में जाल फलाया 
तो हिरन उसमें फेस गया । कौवे ने गीदड़ से जाल की टोदी काटने के लिए 
कहा तो गीदड़ ने वहाना बना दिया कि मैंने नो आ्राज एकादशी का व्रत रखा है, 
इसलिए मैं किसी चीज को मुह नहीं लगाता । लेकिन बस्तुतः उसके मन में 
कुटिलता थीं और उसे आशा थी कि जाट जब हिरत को मारेगा, तो उसे भी 
कुछ मिलेगा । 

तत्र कौते ने हिंरन को एक युक्ति बतलाई । इसके अनुसार जब अगले 
दिन जाट खेत में आया तो हिरन मृतक के समान होकर पढ़ रहा | उसे मरा 
समझ कर जाट अपने जाल को समेटठने में लग गया और जब वह हिरन से 
दूर निकल गया तो वृक्ष पर चैंठीं कोता काँव्र-क्राॉव करने लगा । कौये का 
संक्रेत पाते ही हिरन फुर्ती से उठ कद माग गया । जाद को उसकी लूृत्ता 
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पर बड़ा गुस्सा आया । उसने उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी फेंकी । 
लेकिन हिरन तो बच गया और वह कुल्हाड़ी गीदड़ को लगी जो हिरन का 
मांस साने की ग्राशा में वहीं छुपा हुआ था। गीदड़ तुरंत ही मर गधा-- 

गादड़ियों जी ग्यारस करे, कीकी कार्ट नाड़ी । 

भायले पर दगो विचारथो, कांथे पड़ी कुहाड़ी ॥। 
गादर्ड की उतावकू से बेर कोनी पार्क । 
गीदड़ की उतावली से बेर नहीं पकते । वे तो समयानुसार ही पकते हैं । 
रू० (१) गादड़े की उतावछ से काकड़िया कद पाक ? 

(२) यूकड़ी की उतावछ से बेर कोनी पाक | 

कहते हैं कि लोमड़ी वेरों को बिना चवाये यों हीं निगल जाती है जो 
शौच के साथ ज्यों के त्यों निकल जाते हैं । इस संदर्म की एक कथा मी है 
जिसका पद्म यों है--- 

गलला तेरी अलड़ी, पके बेर पाये । 

रेत लगी न फुस लग्यो, भुर्ड पर ठेराये ॥॥ 
गादड़े की मौत झ|व जद गांव कानी भागे । 
जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गाँव की तरफ भागता है, जहां उसे 
कुत्त चीर डालते हैं । 
गावदड़े के मूडे स्थाय है । 
गीदड़ के मुह न्याय है । वह जो कहदे, वही न्याय है । 

संदर्भ कथा--(१) एक नर-भक्षी शेर को जंगल में किसी ने पिजड़े में 
बंद कर दिया । एक ब्राह्मण उधर से गुजरा तो शेर ने बड़े विनीत स्वर में 
उससे प्रार्थना की कि वह उसे विजड़ें से बाहर निकाल दे । शेर ने ब्राह्मण 
को पूरा भरोसा दिलाया कि वह उसे खायेगा नहीं । लेक्षिन ब्राह्मण द्वारा 
पिंजड़ा खोले जाने पर जत्र शेर बाहर आया तो उसने ब्लाह्मण को खाना 
चाहा । ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना क़ी, लेकिन वह नहीं माना । तब ब्राह्मण 
मे शेर से कहा कि इस हरे वृक्ष से पूछलो कि मुझे मारना उचित है या 
श्रनुचित । दोनों की बातें सुनकर वृक्ष बोला-आदसप़ी बड़ा कृतघ्न होता है| मैं 
उसे शीतल छाया देता हूं, मीठे फल देता हूँ, फिर भी वह मुझे निर्ममता से कादता 
है और जलाता है । इसलिए उचित है कि शेर इस आदमी का भक्षर करले । 
तब वे दोनों एक गाय के पास पहुँचे, लेकिन गाय ने भी शेर के पक्ष में ही 
फैसला सुनाया । इसी समय ब्राह्मण को एक ग़ीदड़ दिखलाई पड़ा तो उसने 
शेर से कहा कि इस गीवड़ से और पूछलें, यह जो निर्णय दे देगा, वही मुझे 
मान्य होगा । शेर ने उसकी बात सान ली। ब्राह्मण ने गीदड़ से बात कही 
तो गरीदड़ बौला--छुम्द्दारा कथन अविश्वसनीय है। जंगल का राजा शेर 
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कमी पिजडे में बंद नहीं हो सकता । तब्र दोनों उसे पिजडे के पास ले गये 
शरीर घेर ने ब्राह्मण की बात का समर्यन करते हुए कहा कि मैं इस पिजड़े में 
बन्द था। लेकिन गीदड़ ने उससे कहा कि मुझे इसमें घुस कर दिखलाशो । 
शेर पिजड़े में चला गया । तब गीदड़ ने ब्राह्मगा से पूछा कि क्या विजड़ें का 
दरवाजा बन्द था और इसे सांकल लगी हुई थी ? ब्राह्मण ने स्वीकृति सूचक 
सिर हिलाया तो गीदड़ ने कहा कि मुझे वैसा ही करके दिखलापग्रों। ब्राह्मग्ा 
ने पिजड़ें का फाठक बन्द करके सांकल लगा दी । तब गीदड़ ने उससे कहा 
कि झव न्याय हो गया, शेर को विजड़े में बन्द रहने दो श्रीर तुम अपनी 
राह लगो । 


(२) एक ठाकुर किसी तेली के रुपये मांगता था। एक दिन वह 
अपनी घोड़ी पर सवार होकर तेली के गाँव गया। तेली ने कहा कि बह 
पांच-सात दिलों में रुपये दे देगा । ठाकुर वहां खा-्पीकर सो गया । रात को 
ठाकुर की घोड़ी ने एक बछेड़ा प्रसत किया तो नेली ने उसे लेजाकर अपनी 
घानी से बांध दिया । सबेरे जब ठाकुर को इस बात का पता चला तो तेरी 
ने कहा कि यह बछेड़ा मेरी धानी ने प्रसेव क्रिया है । उसने दो आादमियों की 
'मूंठी गवाहियां भी दिलवादीं। लोचोर ठाऊँरं अ्रपनी घोड़ी को लेकर चल 
पड़ा, लेकिन घोड़ी अपने बछेड्े को छोड़ कर जाना नहीं चाहती थी । वह 
वार-वार अड़ रही थी और ठाकुर उसे मार-पीट करे लिये जा रहा था । 


ऊंचे टीले पर वंठे एक गीदड़ ने यह सब देख कर ठाकुर से पूछा तो 
ठाकुर ने सारी घटना सुना दी | गीवड़ ने कहा कि तुम हाकिस के वास पुकार 
करो, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा । ठाकुर ने अपने ग्रांव पहुंच कर तेली पर 
दावा किया तो हाकिम ने तेली को तलव किया । तेली ने हाकिम के सामने 
उपस्थित होकर कहा कि बछेड़ा उसकी घानी ने ही जना है और उसने अपने 
कथन के समर्थन में दो गवाहियां भी दिलवादीं | 


अ्रव हाकिम ने ठाकुर से अपना गवाह पेश करने के लिए कहा तो 
ठाकुर ने गीदड़ को पेश किया । गीदड़ ने कीचड़ और राख में लोट-लोट 
कर अजीव सूरत बना रखी थी श्र बंह वार-वार ऊंध रहा था । हाकिम के 
पूछने पर गीदड़ ने कहा कि हुज़ूर, रात को समुद्र में आग लग गई थी सो 
रात भर उसे बुमाने में जुटा रहा | इसी कारण कीचड़ और राख में सना 
हुआ हैं और थकावट व नींद के मारे आंखें भी नहीं खोल पा रहा हें । हाकिम 
ने पूछा कि क्‍या कभी समुद्र में भी आग लगा करंती है ? गौदड़ ने जवाब 
दिया कि जब तेली की निर्जीव घानी एक बछेड़े को जन्म दे सकती है तो 
समुद्र में आग क्‍यों नहीं लग सकंती ? गीदड़ की वात सुनकर हो किस 
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गया कि तेली स्वंथा भूठा है। इसलिए उसने तेली और उसके भूठे गवाहों 
को सजा सुनाते हुए ठाकुर को उसका बचेड़ा दिला दिया। 

'ग्रायक श्रर मौत को ठिकाणों फोनी, फ़द आज्या । 

ग्राहक झौर मौत का कोई ठिकाना नहीं कि कब आ जाए । 


ग्रायक श्रर राम झ्राग रोजे ई रोजे । 

ग्राहक श्र भगवान्‌ के आगे तो निरन्तर और अधिक के लिए ही मांग करते 
रहना चाहिए। 

गाय का भैंस तक श्रर भंस का गाय तह कर। 

इधर का उधर और उधर का इधर करते रहना । 

गाय कौ भेंस के लागे ? 

गाय और मैप का भला क्‍या रिश्ता ? 

रू० अलड़ी की मां मलड़ी की के लागी ? 

गाय गई श्रर गछांवड़ो ई लेगी । 

गाय गई और साथ में 'गढ्ांवड़ा' भी ले गई । 

गढ्ांवड़ा > गाय-मेंस आदि के गले में बांधी जाने वाली रस्सी आदि का 
गोल पट्टा । 

रू० कुत्ती गई भर पटियो भी लेगी ) 

गाय दूई अर गंडकां ने गेरी । 

गाय का दूध तिकाला और कुत्तों को पिलाया । 

घर में मां या पत्नी से धन छीता और किसी कुलटा को दिया | 

सुपात्र से छीत कर कुपात्र को देना । 

गाय न बाछी, नोंद श्रावे प्राछी । 

जो घर में गाय-वछिया नहीं रखता वह ग्राराम से निर्श्वित होकर सोता है। 
गाय न्याणो की, भू घरारो की । 

गाय याणों को लानी चाहिए और बहु अच्छे घराने की । 

'न्याणा > वह रस्सी जिससे दूध निकालते समय गाय की पिछली टांगें बांधी 
जाती हैं | यहां न्याणा की गाय से तात्पर्य है, जो मर्यादा के बन्धन को 
स्वीकारे । कुछ गायें ऐसी होती हैं जो न्‍्याणा नहीं लगाने देतीं । 

गाय मारणोी अर गढ्ठी सांकड़ी । 

गाय मारने वाली है और गली सेकरी। बचकर निकलने का कोई 


रास्ता नहीं । 
रझू० बढद मारणो अर गढ्ी सांकड़ी । 
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१२१४ गायां क॑ भाग को यरसे । 
गायों के भाग्य से हो वर्षा होती है । 
मनुष्य के कर्म तो ऐसे हैं कि जिनके कारण वर्षा न हो, लेकिन भगवान गायों 
की और देखकर वर्षा करते हैं । 
१२१५. गापां तो उद्धरगी भर पोटा लरने छोड़गी । 
गायें तो जंगल में निकल गई झौर अ्रपने पीछे गोबर छोड़ गढ । 
समय ग्रीर दिलदार व्यक्ति तो चले गये, पीछे केवल निठल्ली श्रौर श्रकर्मण्य 
संतान रह गई । 
१३१६, गायां भायां बरामणां, भाज्यां ई भला ) 
गायों, भाइयों और ब्राह्मणों य्रे बच कर रहना ही अ्रच्छा है, क्योंकि इनको 
गलती होने पर भी इन्हें मारना या इनसे कगड़ा करना उचित नहीं । 
१२१७. गाया -गाया से गीतां में श्रा ज्यासी । 
जो भी गाग्या है, वह सब गीतों के अन्तर्गत आ जाएगा । 
१२१८, गारड बिना ऊर कोनी ऊतर । 
गारुट्टी के बिना सांप का जहर नहीं उतरता । 
१२१६, गाल-याप में के श्रांतरों ? 
गाल और बणड़ में क्‍या दूरी ? 
प्रमागा लगे हाथ दिया जा सकता है | 
१२२०. याद्धय्रां से किसा गूमड़ा नोकर्द ? 
गालियों से फोड़े थोड़े ही निकलते हैं ? 
किसी के द्वारा गाली देने पर उपेक्षा का भाव ) 


१२२१. गावते ड,म को श्रर रोचते टावर क्रो के बीगड़ 
गाते हुए डोम का और रोते हुए बच्चे का क्या विगड़ता है । 
ये तो इनकी स्वभावगत विशेषताएं हैँ । 


१२२२. गाव तो सीठरणां, लड़े तो गाछ । 
गाये तो सीठने गाये श्रौर लड़े तो गाली दे । 
जो गाने और लड़ने दोनों में ही गाली का प्रयोग करे । 
यदि किसी को यों ही गाली दी जाए तो बह नाराज होता है । लेकिन वही 
गाली जब कोई समधित अपने सगों को गाती है तो उन्हें सीठता' कहा 
जाता है और सुनने वाले उनका बुरा नहीं मानते बल्कि आनन्दित होते हैं । 


१२३२३. गिण कर पोर्च समाकठ्ठ कर खा ! 
जी मिन कर रोटी पोये और संभाल कर हाय, उसमें भला क्या अन्तर 
पड़ेगा । 
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गिण्यों पान गोपाछों चरे। 
गोपाला पअ्त्र गिने हुए पान ही चर रहा है; कुछ न केंछ शीघ्र ही घटने 
वाला है । 


. गिरस्ती फने फोडी न हो तो दो कोडी को श्रेर श्षाधुं कने कोडी हो तो दो 


कोडी को । 

यदि गृहस्थी के पांस सम्पत्ति न हो तो उसके मूल्ये दो कौड़ी भी नंहीं होता 
ग्रीर यदि साधु के पारस सम्पत्ति हो तो उसका मुल्य केवल दो कौड़ी 
होता है । 

गिरस्तो फो अंक हाथ लील में भ्रर एके हैंय कंसुम में । 

गंहस्थी का ऐंक हाथ नील में और दूसरा कसू भे में । 

ग्रहस्थ में सुख-दुःख लंगे हीं रहते हैं। कभी-कभी शहस्थी को हर्ष वं शोक की 
प्रक्रियाएँ एक साथ भी निभानी पड़तीं हैं । 

यहाँ मील शोक का श्रौर कंसू मा उल्लास की सूचंक॑ हैं । 

गिरे जाएँ श्र डाकोत जाए । 

श्रव ग्रह जानें श्नौर डाकोत जाने । 

डाकोत (थावरिया) के कहे भ्रनुसार हमने तो करे ग्रहों की शान्ति करवांदी, 
अ्रव ग्रह जानें श्ौर डाकोत जाने भ्र्थात्‌ उही उंनेसे निंब॑ंटे । 

गिरे बिनां घात नईं, भेद बिनां चोरी नई । 

घातक ग्रह के बिना मृत्यु भर भेद के बिना चोरी नहीं होती । 

गीतां में गाण जोगी न रोज में रोश जोगी । 

न गीत ही गा सकती है, न रो ही सकती है; ऊिसी काम के योग्य नहीं । 
हर हृष्टि से निकम्मां श्रांददी जो ते प्रशंसा के योग्य हो और न मरने पर 
रोने योग्य । 

गुड़ खाबे श्र गुडियाणी का पंच्छ करे | 

गुड़ तो खाये श्रौर जिस गुड़ से गुडियानी तैयार हो, उससे परहेज करें । 

गुड़ खासी जिको कान विधासो । 

जो गुड़ खायेगा, उसे कान विघवाने पड़ेंगे । 

लाभ प्राप्त करने वाले को कष्ट भी मेलना होगा ! 

गुड़ घाले जिसो ही मीठो होवे । 

भ्रोज्य पदार्थ में जितना गुड़ डाला जाएगा, उसी के अनुरूप वह मीठा बनेगा । 
रूं० घो घाले जितो ई मीठो होव। 

शुड़ जठे मारयां, घी अठे कोड़याँ । | 

गुड़ पर मक्खियां-भौर घी पर चींटियां पहुँच ही जाएंगी । 

रू० गुड़ जठे मकोड़ा, यढ जठ घोड़ा । 
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१२१४, गुड उक्तियां, धो आंगरब्ियां । 
डली इली करके गुड़ ब्रौर उंगली ऊँगली करके घी समाप्त हो जाता है । 
१२३५. गुड़ दियां मरे जि ने फर वयु देशो ? 
जो गुड़ देने से मर सके, उसे जहर क्‍यों दिया जाए ? 
मीठा बोलने से काम चल जाए तो कु शब्द क्यों वोले जाएँ ? 
१२३६, गुड़ देकर जी ल्यायोड़ो है । 
गुड़ के चदले जी (प्रागा) लाया हुआझा है । 
जो व्यक्ति जरा मी पीड़ा सहन न कर सके, उसके लिए इस कहावत का 
प्रयोग होता है । 
१२३७, गुड़ दे नई छोरी हो जास्यू | 
गुड़ दे दो, नहीं तो लड़के से लड़की वन जाऊंगा । 
जरा-जरा सी बात के लिए बड़ा नुकसान कर देने की धमकी देना । 
१२३८. गुड़ विनां किसी चौय, जैतल बिनां किसो राती जगो ? 
गुड़ विना कसी चौथ और जेतल विना कैसा रुतजग्या ? 
चौथ के ब्रत में गुड़ का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है एवं घरेलू रतजग्गों 
में जंतलदे का गीत भी झ्रवश्य गाया जाता है । 
१२१३६. गुर की पूजा है । 
गुसों के अनुसार पूजा या प्रतिष्ठा होती है । 
रू० गुण गैल पूजा । 
१२४०, गुशां का किसा गाडा भरथा जावे ? 
गुणों के कौन से शकट भर जाते हैं ? 
गुण कोई स्थूल वस्तु नहीं कि जिससे शकट भरे जाएँ। 
१३१४१. ग्रुरी क॑ साल में गये को के सीर ? 
गये की पीठ पर लदे बोरें के माल में गधे का क्‍या सामा ? 
रू० गवेड़ी चावद ल्यावे तो वींने कुरा घाले ? 
१२४२. मुपतदान महाएुन्न । 
गुप्त दान का थुष्य अग्रधिक होता है क्योंकि ऐसे दान में दाता को नाम की 
भूख नहीं होती ! है 
१२४३. गुर दिन ग्रहरा जे होय तो, दुगणों लाभ चोमास । 
रूपो तेल कपास घी, संग्रह करनों तास ॥7 
ग्रहण के दिन गरुद्वार हो तो रूपा, तेल, कपास और घी का संग्रह ऋरनलें, 
चातुर्मास में इनसे दुगना लाभ होगा | 
१२४४, गुलगुला भादें, पण गुड़ तेल कह सें ब्रावे ? 
गूलगुले खाने की तो बड़ी तमन्ना है, लेकिन गरुड़-्तेल कहाँ 
विना सावनों के इच्छा पूर्ति कैसे हो ? 
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पद्य--गुड़ कोनी गुलगुला करती, ल्याती तेल उधारो । 
परीर्ड में तो पाणी कोनी, बढ्वीतै को दुख न्यारो । 
कड़ायो तो मांग कर ल्याती, पर आटे को दुख न्यारो । 
१२४५. गुवाड़ को जायोड़ो, कीं ने बांप कँवे? 
गाँव के सार्वजनिक चौक में जन्मा वच्चा किसको बाप कहे ? 
रू० भगतण को जायो कींते वाप कैवे ? 
१५४६. गूगा तेरी सेन में, समर तेरी माय । 
गूगे के संकेत को उसकी मां ही ठीक से समझ सकती है। 
रू० (१) गंगा तेरी सैन में, समर्भ कृछ में दोय । 
की गूर्ग की मावड़ी, के गरू्गं की जोय ॥ 
(२) गूगा तेरी सैन में, और न समभी कोय । 
के समर्क तेरी मावड़ी, के समर्क तेरी जोय ॥॥ 
१२४७. 'गू खार्यां फाछ कोनी कठे । 
विप्टा खाने से भ्रकाल का समय थोड़े ही निकल पाता है ? 
१२४८: गृगो चाल्यों गांवां से, कुण डार्टेगो भावां ने ? 
गोगाजवमी तक यदि यथोचित वर्षा होती रहे तो फिर अनाज के भावों को 
कौन रोक सकेगा ? 
गोगा नवमी तक पर्याप्त वर्षा होते रहने से अच्छा जमाना होने की उम्मेद हो 
जाती है। इसलिए न किसान अ्रन्न को रोकना चाहता है श्र न व्यापारी 
उसका संग्रह करना चाहता है, जिससे भाव गिरने लगते हैं । 
१२४९. गुगो बड़ो 'क राम ? 
'क बड़ो तो है जिको ई है, पण सांपां सें बैर कुस बांधे ? 
किसी ने पूछा कि गोगा बड़ा है या राम ? वो उत्तर मिला कि बड़ा तो जो 
है सो ही है, लेकिन गोगा के बड़प्पन को नकार कर सांपों से बैर कौन चंधि ? 
गोगाजी सांपों के देवता न्‍माने जाते हैं श्रौर यह लोक विश्वास हृढ है कि 
गोगाजी के आदेश के बिन्रा सांप किसी को नहीं डसता । 
रू० गांड फाटतो गूगों घोके । 
१२५०. भगूजर किसका पाछती, किसका मित्र कलात् ? 
गूजर किसका झासामी और कलाल किसका मित्र ? 
१२५१. गूजर से ऊजड़ भली । 
गुजर के पड़ौस से तो ऊजाड़ ही अच्छा । 
रू० गूजर सें ऊजड़ भली, ऊजड़ सें मली ऊजाड़ । 
१२५२, गेडिया रव्ठग्या । 
आज तो गेडिये मिल गये । 
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संदर्भ कथा किसी गाँव के मन्दिर में एक ग्रनपढ़ पुजारी पूजा किया 
करता था| वह मन्दिर की कोठरी के एक कोने में पन्द्रह गेडिये रखता था 
शौर तिथि के बदलने के साथ उनमें से एक गेडिया उठाकर कोठरी के 
दूसरे कोने में रख देता । इन्हीं गेदियों को गिनकर वह पूछने वालों को 
बतला दिया करता किआ्आज अमुक तिथि है। एक दिन जब वह बाहर 
गया हुग्ना था तो बच्चों ने दोनों कोतों के सारे गेडिये परस्पर मिला दिये । 
पुजारी के लौदने पर जब किसी श्रीरत ने मंदिर में श्राकर पूछा कि पुजारीजी, 
ग्राज कौन तिथि है त्ो पुजारी तिथि का पता लगाने के लिये कोठरी मे 
गया । लेकिन वहाँ तो सारे गेडिये रले-मिले पडे थे, अत: वह कोई निर्णय 
नहीं कर पाया और बाहर आकर उसने पूछने वाली से कह दिया 'ग्राज तो 
ग्रेडिया रब्ठग्या' । 
गेडिया 5 हाकी स्टिक की तरह मुड़े हुये अ्ग्र भाग वाली मोटी छड़ी । 
रू० आज तो वार गेडियां रव्ग्या । 


५१२. गल-गैल की घोछ-मथोद । 


पीछे-पीछे की बात ग्ोलमोल श्र्थातव्‌ विगत में जो हुआ उसे जाने दो ! 

संदर्भ कथा--एक दामाद अपनी ससुराल गया । उसके लिये खिचड़ी 
बनाई गई श्रौर खिचड़ी में भरपुर घी डाला गया । लेकिन सास को यह सह्य 
नहीं हुआ कि सारा घी उसका दामाद श्रकेला ही खा जाये | इसलिए उसने 
अपने छोटे लड़के को उसके साथ जीमने को विठला दिया। परन्तु जब 
सास ने देखा कि सारा घी तो दामाद की तरफ रह गया है और उसके लड़के 
को बिना धी की खिचड़ी खानी पड़ेगी तो वह थाली के पास बैठ गई और 
खिचड़ी में पड़े थी को उंगली से अपने लड़के की ओर करती हुई बोली कि 
देखोजी, श्राण्की माँ ने मेरी लड़की से ऐसा कहा, वैसा कहा, यह किया, वह 
किया ब्रादि । हर वात के साथ वह उँगली से एक रेखा खिचड़ी में बना 
देती, जिसके फलस्वरूप सारा घी उसके बेटे की तरफ बह ग्राया । दामाद 
ने सोचा कि यह तो खूब रही । उसने भी एक तरकीब निकाली श्रौर अपने 
हाथ से सारे घी को खिचड़ी में मिलाकर फेंठते हुये बोला--श्रजी, जाने भी 
दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, गैल गैल की घोल्-मथोत्ठ ।' 
गैली से से पैली । 
किसी भी काम में पगली सबसे झागे । 
गो चौड़ी तो सांप लांचो । 
गोह चौड़ी अधिक है तो साँप लम्बा ज्यादा है । 
दोनों में से कोई घटकर नहीं । 
रू० इन्ने सोल्यो भांवे इनसे, गांड तो मा के बीच में रै'सी | 
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१२५६ गोड़ में भी भोड़ ? 
गौड़ में भी ऋकेट ? 
संदर्भ कथा--किसी गाँव मैं.ब्रह्मभोज हो रहा था । एक मियां भी 
वाहाण का वेश बनाकर जीमने के लिये झा गया । लेकिन “बंधे' [प्रवेश हवार) 
पर बैंट हमे लोगों को उस पर सन्देह हो गया । इसलिये उन्होंने उससे पूछा 
कि तुम कौन हो ? उत्तर मिला 'वामन। प्रश्न हुआ, 'कौससा बामन' ?ै 
उत्तर मिला गौड़ वामन । उन्होंने फिर पूछा कि 'गौड़ वामन' तो ठीक है, 
लेकिन गौन्न वया है ? ब्राह्मण वेशधारी मियां इससे अधिक कुछ जानता 
नहीं था । इसलिये उसके मुह से सहसा निक्रल पड़ा, “या अल्लाह गाड़ में 
भी मोड़ 7 
१२५७, गोत भ्राढ्हों गाछ तो गंडक के ई लागे 
गौत्र की गाली तो कुत्ते को भी बुरी लगती है । 
रू० भोत श्राढ्ली गाल्ल तो भैंस के ई लागे । 
१२५५८, गोद को छोरो, राखणो दोरो 
गोद के बेटे को रखना कठिन होता है क्योंकि दोनों तरफ ही ग्रात्मीयता का 
ग्रभाव होता है । 
१२४६. गोद मोल का छोरा, न्हघाल करेगा दौरा । 
गोद-मोल के बेटे कभी मुश्किल से हो निहाल करते हैं । 
१२६० गोद लडायो गीगलो, चढ्यो फच्चेड़यां जाद । 
पी'र लडाई पदमरसपी, तीनू हि बारा घाट )। 
अधिक लाइ-चाबव में पला लड़का, कचहरियों भे मुकहमेवाजी करते रहने 
वाला जाट, पीहर में लडाई.गई स्वी--ये तीनों ही बारहबाट हो जाते हैँ । 
१२६१ गोर्दा सें हछ फोनो बचाया जाचे। 
सांडों से. हल नहीं जोते जाते । 
साँड * बिना खस्सी किया हुआ बल जिसे केवल जोड़ा खिलाने के लिये पालते 
हूँ एवं हिन्दू लोग मृतक की स्मृति में दाग लगा कर छोड़ देते हैं । 
१२६२. भोदी प्रा ने गेर कर पेट भ्रा् की आस के करणी ,। 
गोदी वाले का परित्याग करके पेट वाले की आशा क्या केरनी ? 
उपलब्ध को त्यागकर अनुपलब्ध की क्या आशा करें ? 
सन्दर्भ कथा-- किसी स्त्री, के केवल एक ही बच्चा था । वह चाहती 
थी कि उसे और अधिक बच्चे हों । किसी. ने उसे. कहा कि यदि वह अमुक 
देवी को अपने पहले बच्चे की वलि चढ़ादे तो उसे और बच्चे हो जायेंगे । 
वह इसके लिये तैयार हो गई, लेकिन उसकी पड़ोसिन ने उसे समझाया कि 
तू यह कैसी मूर्खेता कर रही है जो और बच्चों, को पाने की आशा. में गोद 
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वाले बच्चे को मार रही हैं। यदिश्रीर बच्चा न हुआा तो जो श्रभी मौजूद 

है, उससे भी हाथ घथो वैठेगी । तब वह मान गई । 

गोबर का लाग्या जिका कुस का लागसी । 

गोवर के दाग लग गये हैं तो कुण के भी लगेंगे ही । 

ऊंद के दाग लगाते समय पहले गोबर से दाग लगाते हैँ श्रौर फिर लोहे की 

तप्त कुश से । 

गोबर को घड़ी श्रर काठ की तलवार । 

गोबर का धड़ा श्लौर काठ की तलवार | दोनों तरफ ठग'ई का सौदा । 
सन्दर्भ कथा--एक ठग ने गोवर से एक घड़ा भर लिया और केबल 

मुह पर थोडा सा गाढ़ा धी डालकर वह शहर में घी बेचने चला । वहाँ उसे 

एक दूसरा ठग मिला जो एक काठ की तलवार को एक सुन्दर स्थान में डाल 

कर बेचने लाया था । धी वाले को वह तलवार पसन्द झा गई और उसने 

ग्रपने थी के घड़े के बदले में वह तलवार ले ली । दोनों ही ठग अपनी-अपनी 

कारगुजारी पर प्रसन्न होते हुये चले गये । लेकिन घर जाते पर जब रहस्य 

खुला तो दोनों ही पछताये कि वे ठगे गये । 

गोयरों लड़यो, 'क पर॑सी पड़ी । 

गोयरा श्रधिकतर खेजड़े के वृक्ष के खोखलों में रहता है श्रौर सांप से भी 

अधिक जहुरीला भाना जाता है। उसके काटते ही अ्रगदमी तत्काल जमीन 

पर गिर पड़ता है | इम्रलिये गोयरा श्रादमी को काट कर उससे कहता है कि 

तुम कहीं मेरे ऊपर गिरकर मुझे दवा न लेना, अलग ही गिरना । 

ग़ार को दिन माट्रो जावे जद गायां चंवरा बाद्धा ल्यारव । 

जब गो*र का दुदिन आता है तो गायें चवरे बछड़ों को जन्म देती हैं । 

गो'रज गायों को बांधे जाने का स्थान । 

रू० भैस्‍्याँ की जावती श्रावै जद च्यानणां पाडा ल्यावे । 

गो रयो को गाय न को गोदो । 

गोरू की गिनती ने गायों में ने सांड़ों में । 

गोरी में गुर होती तो ढोलो श्राप ई श्रा सिलसी । 

पत्नी में ग्रुण होंगे तो पत्ति स्वयं ही झआ मिलेगा । 

गोला किसका गुण करे, श्रौगणगारा श्राप । 

मायड़ जिणकी खाबलछी, सोछा जिशका बाप । 

वर्शार्शकर किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं अवगुगी होने हैं । 

गोला की का गोठिया, पातर को की नार ? 

गोला किसका मित्र और वेश्या किस की स्त्री ? 
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१२७१ गोछी फो घाव भरज्या, पण बोली फो फोनी भर । 
बन्दूक या पिस्तौल की गोली का घाव मर जाता है, लेकिन बोली का घाव 
नहीं भरता । 

१२७२. गोल को गुर जुतो । 
गोले का गुह जूता ही होता है । 
रू० गोले की सिर ठोलो । 

१२७३. गोलो श्रर मु ज पराये बह् प्रांवसे । 
गोला श्रौर मूज पराये वल पर ही ऐंठ्ते हैं । 

१२७४, गौर भी मानज्या पभ्रर टावर भो फछ-ढोकत्ाा खाले । 
गनगौर भी मनजाए और बच्चों को भी फल-ढोकले खाने को मिल जाएँ। 
दो काम एक साथ सध जाएँ । एक पंथ दो काज । 
गणागौर के त्यौहार पर मुख्यत॒या बाजरे के आझ्राठे के 'फल्ठ-ढोकढ्े' भाप से 
सिजा कर बनाये जाते थे । 

१२७५. ग्यान गिणो सो पूरख हारे, सो जीते रो पली मार । 
सोच-विचार फरते रह जाने वाला मूर्ख हारता है श्रौर पहले वार करते वाला 
जीतता है । 

१२७६, ग्याती फा्टे ग्यान से, मुरख काटे रोय । 
प्रापतकाल को ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है श्री र मूर्ख रो-धोकर । 

१२७७, ग्यानी से ग्यानी मिले, करे ग्यान की बात । 
मूरख से मूरख मिले, फ जुता के लात ।। 
दो ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान-वार्ता करते हैं; दो मूर्ख मिलते हैं तो भंगड़ा- 
फुसाद करते हैं। 

१२७८. ग्यारस को फड़दो बारस में नीक् । 
एकादशी को ब्रत रखने वाला हादशी को भोजन की कसर पूरी करता है । 


१२७६, घट तोला मसिठ बोला । 
कम तौलने वाला दुकानदार मीठा बोलता है । 


१२८०, घड़ी दोय विन पाछले, बाद धनुष धरेह । 
डक फहै है भडुछी, जब थक्र अंक करेह ॥। 
सूर्यास्त से दो घड़ी पहले यदि झ्राकाश में इन्द्र धनुष दिखल्ाई पड़े तो भरपूर 
वर्षा हो । 
१२८९. घड़ी में तोछा, घड़ी में मासा । 
जरा जरा देर में पलटने वाला आदमी । 
र्० पल में तोछा, पल में मासा । 
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१२८२. घड कुम्हार, भरे संत्तार । 
कृम्हार मिट्टी के घढ़े बनाता है और स्तारी दुनिया पानी भरती है । 
रू० घड़े सुनार, पैर संसार । 
१२८३ घड़े गैल ठीकरो, मा गैल टीकरी । 
घड़े के अनुरूप ठीकरी होती है और माँ के अनुरूप बेटी । 
ठीकरी > मिट्टी के टूठे बर्तन का छोटा टुकड़ा । 
१२८४ घटे से घड़ो कोनी भर । 
एक ही माप के एक घड़े के पानी को दूसरे में उंढेलने से वह पूरा नहीं भर 
पाता । 
१२८५४. घड़ो फूट कर गरिरगणों ई' हाथ श्रार्व । 
चघड़ा फट जाने पर उसका 'गिरगग्गा' ही हाथ लग पाता है । 
गिरगणा घड़े के मुह का गोलाकार बेरा । 
पहली पत्नी के, मरने पर जब दूसरी पत्नी पहले वाली से घटिया मिलती 
तब प्रायः इस कद्दावत का प्रयोग करते हैं । 
१२८६. धरा कतवारी ने नागी बाढ्ठी । 
अधिक कातने बाली को नंगी ही जलाई । 
जिसने जीवन में खूब कमाया वह नी नितान्त अ्मावग्रस्त श्रवस्था में मरा । 
१२८७. घण जायां घण श्रोन्‍ूमा, घएा वरस्यां कण हाण । 
अधिक संतान अधिक उपालंभ दिलाने वाली और पअ्रधिक वर्षा अन्न का नाश 
करने वाली होती है | 
० (१) घण जायां कुछ मेहणो, धग्ग बूठां कण हागण्य । 
(२) घर जायां घण नास । 
श्रथ८- घण जीते सूरमा हारे । 
शत्रुओं की संख्या अधिक हो तो शूदवीर भी हार जाता है । 
रू० घण जीते रै लिछमणां । 
१२८६, घणा दूघी, थुड़ मोली, पाडी की सी मा । 
भैंस यदि अधिक दूध देने वाली हो, मोल कम हो श्रौर उसके भाश्र पाढी हो 
तो फिर क्या चाहिये ? 
भैंस के साथ पाही एवं गाय के साथ बछड़ा हो तो कीमत ध्रधिक मिलती है । 
१२६०, धणा गोलां ई कोट्ड़ी सूनी । 
गोलों की संख्या अधिक होने पर भी 'कोटड़ी' सूनी । 
गाँवों में ठाकर निवास के स्थान को कोटड़ी कहा जाता था। ठाकुरों के यहां गोले 
हते थे, लेकिन ठाकुर के स्वर्य के संतान न होने पर गोलों के बड़ी संख्या में 
रहने पर भी ठाकुर की कोटड़ी सूनी ही रहती थी । 
रू० सौ गोलां ई कीटढ़ी सूनी । 


त्रीटे 
(क 
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घण्पा गोलां घर ऊजड़े । 
गोलों की अधिकता घर को वर्वाद कर देती है । 
रू० घरणां मोडां मंडी ऊजड़े । 
घणा में घुण पड़ग्या । 
घने में घुन पड़ गये । घने को घुन लग गये । 
जो मालिक बहुतेरा देने का श्राश्वासन तो देता रहे, लेकिन दे कुछ नहीं । 
घर हेत ट्टण का, बड़ा नेण फूटण का । 
ग्रधिक घनिष्ठता भी टूट जाती है, बड़े नेत्र भी फूट जाते हैं । 
रू० घण मीठे में कीड़ा पड़े । 
घर खींच्यां टूटे । 
श्रधिक खींच-तान करने से वात विगड़ जाती है । 
रू० घण्पों बट दियां घुडी पड़ । 
घण्णी गई थोड़ी रई । 
ग्रधिक तो बीत गई श्र थोड़ी शेष है, इसलिए अब बात क्‍यों बिगाडी 
जाए ? 

सन्दर्भ कथा एक राजा वड़ा कंजूस था। एक दिन एक नट-मंडली 
उस राजा के नगर में आई। मंडली के सरदार ने दरवार में उपस्थित 
होकर राजा से उनकी मंडली का तमाशा देखने की अर्ज की । लेकिन राजा 
ने बात भ्रागे के लिए टाल दी। नट-मंडली राजा की स्वीकृति की प्रतीक्षा 
करते करते तंग श्रा गई श्रौर उसकी जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। तव 
एक दिन मंडली के सरदार ने पुनः राजा के सामने तमाशा देखलेने की 
प्राथना की । लिकिन राजा ने कोई स्पष्ठ उत्तर नहीं दिय्रा | इस पर मन्त्री 
ने राजा से कहा कि इतने दिनों तक ठहराने के बाद भी नट-मण्डली का 
तमाशा नहीं देखा गया तो ये लोग जहाँ भी जाएँगे, आपकी विदा करेंगे। 
इसलिए आप इनका तमाशा देख लीजिए, खर्चे का प्रवन्ध मैं स्वयं कर 
दूगा । इस पर राजा ने स्वीकृति देदी। 

रात को तमाशे का आयोजन हुआ । नगर भर के लोग तमाशा देखने 
के लिए इकट्ठे हो गये । राजा भी एक ऊचे मंच पर बैठ गया । नठ झौर 
नटी ने जी खोलकर तमाशा दिखलाया, लेकिन राजा ने कोई उत्साह प्रकट 
नहीं किया । वह ग्रुमसुम बैठा देखता रहा। उसने तो कभी कुछ देने का नाम 


ही नहीं सीखा था भ्ौर राजा के न देने के कारण दूसरे लोग भी देने की 


पहल नहीं कर रहे थे । यों करते कराते रात बीत चली. सिर्फ घड़ी भर 


रात शेष रही । नृत्य करते-करते नटी थक कर चर हो गई थी और राजा 
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के व्यवहार ने उसकी थकावट श्र भी बढ़ा दी थी । इसलिये उसने गाते 
हुये ही नट को संकेत दिया-- 

रात घडी भर रह गई, थाके विजर आय । 

कहें नटी सुन हो पिया, मबरा ताल बजाय ॥॥ 


अर्थात्‌ है पिया ! नृत्य करते-करते सारी रात बीत चली है और मैं एकदम 
थक गई हूँ, इसलिए झव तुम घीमे-धीमसे ताल दो, क्योंकि तुम जितनी तेजी 
से ताल लगाते हो, उतनी ही तेजी से मुझे नाचना पड़ता है । 

इस पर नट ने सोचा कि केवल घड़ी भर के लिये क्यों सारे किये 
कराये पर पानी फेरा जाये ? इसलिए उसने नटी को सुना कर कहा-- 


घणी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय 

भाखत नट सुरा नायिका, ताल भंग नहीं लाय !! 
नट की बात सुनते ही दर्शकों में बैझे एक साधु ने श्रपना कम्बल शरीर पर 
से उतार कर नट को दे दिया । युवराज ने अपनी उँगली से बहुमूल्य अ्रंगूठी 
उत्तार कर नट को दे दी तो राजकुमारी ने अ्रपना कंगन उसे दे दिया । यह 
सब देखकर राजा को दुःख भी हुप्ना श्र आश्चयय भी । 


राजा ने साधु को अपने पास वुलाकर उससे पूछा कि इस जाड़े में 
ओढने के लिये तुम्हारे पास सिर्फ एक कम्बल ही था और वह भी इस तुमते तट 
को दे दिया, इसका क्‍या कारण है ? साथु ने उत्तर दिया कि महाराज ! मैं 
दुनिया में रहते हुए भी आज तक इसके भोगों से विरक्त रहा, लेकिन झ्राज 
आपकी नगरी में आकर मेरा मन भोग के लिये ललचा गया । परन्तु इस 
नट ने चेतावनी देकर मुर्के विपयों के गर्त में गिरने से बचा लिया । इसलिये 
मैंने सहर्प अपना कम्बल उसे दे दियः | 


तव राजा ने राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ! मैं विवाह- 
योग्य हो गई और झाप रुपया खर्च होने के डर से मेरा विवाह नहीं करते, 
इसलिये मैंने मन्त्री के लड़के के साथ भाग निकलने की योजना बनाई थी । 
किन्तु इस नट के दोहे को सुनकर मैंने अपना विचार बदल दिया है, जिससे 
आपके कुल को भी कलंक लगते से रह गया है । इसी वात की खुशी में पैंने 
अपना कंगन नट को दे दिया । इसके वाद राजा ने थुवराज से पूछा तो वह 
चोला कि मैं राजा का वेटा होकर भी गरीबों जैसी तंगी मुगत रहा हूँ । 
इसलिये मैं सोच रहा था कि आपको खाने में विप दिलवाकर मरंवा डालू 
भ्ौर पूरे राज-पाट का मालिक वन जाऊं । लेकिन इस नटठ के दोहे को युन 
कर मैंने श्रपता विचार बदल दिया । सोचा, कि पिताजी की उम्र तो श्रव 
चीत ही चुकी है, अव तो ये थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं । इनके मरने के 
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बाद तो सब कुछ अपना ही है, श्रतः थोड़े समय के लिये पितृह॒त्या का यह 
जघन्य पाप अपने पल्‍ले क्‍यों बांधू ? नट ने मुझे एक भारी पाप-कर्म से 
वचाया भ्ौर इसी के उपलक्ष्य में मैंने उसे अपनी भ्र'ग्ूठी दे दी । 


श्रव राजा की आग्राँखें खुलीं। उसने नठ-नढी की भरपूर पुरस्कार 

दिया । फिर उसने मन्‍्त्री के लड़के के साथ राजकुमारी की शादी कर दी 
और युवराज को सारा राज-पाट सौंप कर स्वयं वन में तपस्या करने 
चला गया। 

१२६६, घर दाई घणा पेट फाड़ । 
प्रसव के समय यदि दाइयां अभ्रधिक संख्या में एकत्र हो जाए तो वे जच्चा 
को हानि ही पहुँचाती हैं, क्योंकि सभी अपनी अ्रपनी होशियारी जतलाती है । 

१२६७. घणी भगती चोर का लच्छणा | 
अधिक भक्ति का प्रदर्शन करने वाला अन्त में चोर निकलता है । 

१२६८. घणी भू बटाउवां खातर थोड़ी ई है ? 
घर में श्रधिक बहुएं हैं तो क्या बटोहियों के लिए हैं ? 
घर में श्रधिक सम्पत्ति है तो राह चलतों के लिये नहीं है । 
रू० घरों दूध किसी बाड़ में ढोल ? 

१२६६. घणी सराई खीचड़ी, दांतां दी चिपज्या । 
किसी की अधिक सराहना करने पर जब वह उल्टा गले पड़ने लगे । 
रू० घणी सराई खीचड़ी दांतां लागी | 

१३००. घणी सूदी छिपकली घणा जिनावर मो । 
ऊपर से भ्रधिक सीधा लगने वाला व्यक्ति श्रधिक घातक हीता है । 

१३०९, घएण_ाो खाऊ' न कुवेढ्ां जाऊं । 
न भ्रधिक खाऊ, न बेवक्त जाऊ । 

संदर्भ कथा--एक सेठ की औरत ने शाम के वक्त कुछ अधिक खाना 

खा लिया तो रात को उसे शौच की हाजत हुईं । वह शौच के लिये घर से 
बाहर निकली तो एक चोर ने सेठानी को पकड़ कर कहा कि तुमे भेरे साथ 
चलना पड़ेगा । सेठानी जरा भी नहीं घवराई झौर उसने चोर को चकमा देने 
के लिये कहा--यह तो बड़ा अच्छा है, मैं वो इस घर से और बूड़े पति से 
स्वयं ही उकताई बैठी हूँ, लेकिन तुम कहो तो में अपना गहनों का डिब्बा 
भी ले भ्राऊँ । चोर ने उत्तर दिया कि नेकी और पूछ-पृछ ? तुम गहनों का 
डिब्बा लेकर शीघ्र थ्रा जाओो, मैं वाहर बैठा हूँ। चोर के पूछुने पर सेठानी 
ने अपना माम समझी” बतलाया श्लौर वह घर में चली गई । उसने घर में 
घुसकर किवाड़ों को सांकल लगादी ) कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद चोर ने 
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'समभी, समझी' कह कर दवी झ्रावाज में पुकारा तो सेठानी ने बारी खोल 
कर शभ्रन्दर से ही उसे उत्तर देते हुये कहा हां भाई, समझ गई, न अधिक 
खाऊ, न रात को वेवक्त बाहर जाऊ'। चोर अपना सा मुंह लेकर 
चला गया | 
१३०२. घरण_यो जावे जिको घणो मरे । 
अ्रधिक खाना नुकसानप्रद ही होता है । 
रू० घरणो खावे जिको घणी डव्क । 
१३०३. घणो घूसे जिको खावे फोनी । 
अ्रधिक भोंकने वाला कुत्ता काटता नहीं । 
पद्चय--धण गाजण बरस नई, घुसरा कुता नई खाय । 
घणस्स बोल्या धणा जावसी, श्रणवाल्या मर जाय |! 
१३०४. घणो लडाग्रेड़ो टावर ईतर । 
भ्रधिक लाड़-चाव से वालक इतरा जाता है । 
१३०५. घणस्पो स्पाणो कागलो होवे जिक्ो भिस्टा में चांच देवे । 
श्रधिक सयाना कौदा होता है जो विप्टा भें चॉच मारता है । 
श्रधिक सयानप दिखलाने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं कालीघार डूबता है । 
१३०६. घर श्राई लिछमी ने ठोकर नई” मारणी । 
घर आई लक्ष्मी कभी ठुकरानी नहीं चाहिये । 
प्रायः यह कहावत्त उस समय कही जाती है जब कोई लड़की वाला अपनी 
लड़की का सम्बन्ध लेकर श्राता है और लड़के वाला ना-नुकर करता है । 
रू० मूड आगे आ्रायोड़ी थाद्दी के ठोकर नई देखी । 
१३०७, घर झ्ायो नाग न पूजिये, चांदो पुजण जाय | 
घर आये नाग की तो पुजा न करे और उसकी पूजा करने हैतु उसकी यांवी 
पर जाये । 
हाथ में श्राये अवसर को गे चाकर उसके लिये व्यर्थ का श्रम उठाते फिरना । 
१३०८. घर श्रायो बरी ई पावणो । 
घर पर श्राया हुआ शत्रु भी पाहुना । 
घर आये बरी का भी सत्कार करना चाहिये । 


संदर्भ कथा--एक वार राजा भोज वेश बदले हुये रात्रि को अपनी 
नगरी में घूम रहा था कि उसे चार योगनियां मिलीं । योगनियों ने राजा से 
कहा कि श्रगली रात को एक भयंकर काला नाग तुम्हें डे के लिये तुम्हारे 
महल में श्रायेगा । 
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राजा महल में आ गया और उसने नाग को मारने की अपेक्षा उसका 
सत्कार करता चाहा । उसने अपने महल के चारों ओर साफ बालू बिछवाई 
और उसे केवड़े एवं युलाबजल से तर कर दी । चन्दन आदि का उत्तम इच्र 
वहाँ छिड़कवा दिया एवं केशर युक्त दूध के प्याले भरवा कर रखवा दिये। 
भ्राधी रात को काला विपधर जोरों से फुफकारता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन 
गुलावजल एवं केवड्राजल से शीतल बालू में लेटने से उसे बड़ी शान्ति 
प्राप्त हुई । विभिन्न प्रकार की सुगन्धियों से महकते हुये वातावरण में नाग 
मधस्‍्त हो गया शौर उत्तम दूध पीने से उसे वड़ी तृप्ति हुईं । इस पर क्रोध 
रहित होकर जब नाग राजा के पास पहुँचा तो राजा ने दण्डचत्त करके उसका 
सत्कार किया ) इससे नाग वड़ा संतुष्ट हुआ भर राजा को डसने के स्थान 
पर मुह मांगा वरदान देकर लौट गया । 
रू० (१) घर भ्रायो सोई पावणो | 

(२) वैरी सतकार सार । 


धरकां ने नाज नां मिलियो, लकड़ियां मे भेज देगा । 

संदर्भ फथा--एक डोम का लड़का नितान्त आलसी था । उसके माँ- 
बाप गाँव में भीख मांग कर किसी तरह ग्रुजारा करते थे । लेकिन जब चे 
भीख मागने के लिये गाँव में जाते तो लड़का पीछे से यही मनाया करता कि 
उन्हें भीख में अनाज न मिले भ्रन्यथा वे चुल्हा जलाने के लिए मुझे ही लकड़ियां 
लाने हेतु भेजेंगे । 
घर का घर सबूद लिया । 
घर में ही परस्पर समभौता कर लिया । 

सन्दर्भ कथा--एक सियार और सियारी तालाब पर पानी पीने के लिये 
गये तो उन्होंने तालाब के किनारे एक शेर की बैठे देखा । दोनों वहुत्त प्यासे 
थे और पानी पीता अत्यावश्यक था, इसलिये दोनों ने मिलकर एक युक्ति 
सोची । सियार को अपने पीछे लेकर सियारी ने शेर के पास जाकर स्त्रियो- 
चित कोमलवाणी में कहा कि जेठजी आप हमारा न्याय कर दीजिये । शेर के 
पूछने पर सियारी ने श्रपनी वात को स्पष्ट करते हुये कहा कि हम पति-पत्नी 
अपना-अपना हिस्सा अलग कर रदे हैं । हमारे तीन वच्चे हैं, जिनमें से दो 
को सियार लेना चाहता है । लेकिन मैंने वच्चों को जन्म दिया है, उन्हें कष्ट 
उठा कर पाला-पोसा है, अतएवं मुझे दो बच्चे मिलने चाहिएँ और सियार 
को एक । 
शेर ने सोचा कि दो तो ये हैं औ्नौर तीन इनके बच्चे है, अतः पांचों को 
मिलाकर अच्छा नाश्ता हो जायेगा। इसलिये उसने सियारी से कि कहा तू 
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जाकर तीनों बच्चों को यहाँ लेगा, मैं समुचित न्याय कर दू'गा | यह सुनकर 
सियारी वहाँ से चली और चलते समय पेट भरकर पानी भी पीती गई । 
जब कुछ समय बीत गया श्रीर सियारी बच्चों को लेकर नहीं लौटी तो 
सियार ने नम्नता पूर्वक शेर से कहा कि सियारी की नीयत में फर्क है । वह 
सोचती है कि जंगल के राजाजी कहीं सियार को दो बच्चे न दिलवादें और 
इसीलिये वह बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आई है । लेकिन मृ के आपसे न्याय की 
पूरी श्राणा है, अ्रत: मैं जाकर श्रभी उन चारों को आपके पास ले आ्राता हैं । 
घेर ने श्राज्ञा दे दी और सियार भी पानी पीकर चलता बना । 
कुछ देर तक तो णेर प्रतीक्षा करता रहा | लेकिन जब भूख अ्रधिक 
सताने लगी तो वह स्वयं ही चलकर सियार की “धुरी” पर आया और दोनों 
को पुकार कर कहा कि तुम श्रपने तीनों बच्चों को लेकर शीघ्र थ्रा जाओ्रों, 
मैं श्रभी तुम्हारा न्याय कर देता हैं । शेर की बात सुनकर दोनों मत ही मन 
हँस श्रीर मियारी ने घुरी के श्रन्दर से ही कह दिया--जैठजी, हम तो 
अपने घर में ही सलट लिये हैँ । सियार दी बच्चे मांगता है तो इसे दो दे 
दूंगी और मैं एक पर ही सन्‍्तोप कर लू गी । आपने यहाँ तक थाने का कप्ट 
व्यर्थ ही किया, अब आप भले ही पधार जाएँ । 
सियारी की बात सुनकर शेर श्रवना सा मुह लेकर चला गया । 
१३११. घर का घटा बाद खुदा की । 
त्रोंड़ा तो घर का है श्रौर रास्ता खुदा का, चाहे जितना दौढ़ागों । 
१३१२. घर का देव, घर का पुजारा, घर का ई घोक देवण श्राद्वा । 
जब किसी काम में अपने ही अपने लोगों का बोलवाला हो । 
१३१३. घर का पृत कुश्रारा डोल, पाठ़ोस्यां का नौ-नी फेरा । 
घर के पूत तो कुशारे टोलते हैं और पट़ीसी के बेटों के विवाह नौ-नी करों 
से किये जाते हूँ । 
जब कोई श्रादमी अपने घर के काम के प्रत्ति सर्वश्ा उदासीन रहे और दूसरों 
के क्राम को तरजीह दे । 
रू० घर का टावर भूखा मरे, पाड़ोस्यां ने खीर चूरमो | 
१३१४. घर की कस्सी घर को छाज, करावो कोई काल श्ाव्दी श्राज । 
कुदाल और छाज घर के हूँ, कोई कल बाला काम आज भी करव ये । 
संदर्भ कया-- एक जाट रोजगार की तलाण में शहर में गया, तेकिन॑ 
उसे कोई काम न मिला । भटकते-भटकते बह शाम को कब्रिस्तान में 
पहुँच गया । वहाँ एक जनाजा रखा था झौर कुछ मुसल्लमान जनाजे के झ्राप्त- 
पास एकत्र हो रहे थे। उनके पास कोई कब्र खोदने वाला नहीं था । जाट 
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ने कब्र खोद दी और उन लोगों ने उन्हें पांच रुपये दे दिये | जाट खुश हो 
गया और मन ही मन बोला कि बड़ा अच्छा काम मिल गया है । 


अगले दिन उसने बाजार में जाकर एक कुदाल एवं एक छाज खरीदा 
और इनको लेकर वह मुसलमानों के मोहल्ले में जा कर आवाज लगाने 
लगा-- 
घर की कस्सी, घर को छाज | 
करा ल्यो कोई काल आकी झ्राज ॥। 


उसकी बात को कोई नहीं समझ पाया । लेकिन जब वह उस घर के 
सामने पहुँचा कि जिसके मृतक व्यक्ति की कश्न वह पिछले दिन खोद चुका था 
तो मृतक की बीवी तुरत्त ही उसका झ्ाशय समझ गई । उसने भल्ला कर 
उससे कहा, 'तेरों की खोद, तेरों की ।' उसके कहने का तात्पर्य यह था कि 
तेरे घर वालों की कत्र खोद । लेक्िित जाद उसकी वात को नहीं समझा और 
वोला कि तेरों (१३) की तो पैसे लेकर खोदूगा, बाकी एक-दो छोटी-मोटी 
यों हीं खोद दू गा 
घर की खांड किरकरी लाग, गुड़ घोरो को मीठो। 
घर की तो चीनी भी किरकरी लगती है भौर चोरी का गुड़ भी मीठा 
लगता है | 
यह कहावत प्रायः उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है जो अपनी विवाहिता 
सुन्दर पत्नी को छोड़ कर बाजारू औरतों की टोह में रहता है । 
रू० (१) घर की खांड किरकरी लागे, गुड़ हाथ्यां को मीठो ) 

(२) घरे तो नागर बेल छाई श्र पाड़योसरा को खो फूस । 


घर फी छीज, लोक की हांसी। 
घर की क्षति और दुनिया हेंसे । 
इस सन्दर्भ की कई कथाएँ हैं । एक कथा का पद्म इस प्रकार हैं-- 
पद्यध -नख॒द भीजाई इसी लड़ी, सासु जा कूवे में पड़ी । 
घर के धणी लीनी फांसी, धर की छीज लोक की हांसी । 
रू० घर की हाएा लोक की हांसी । 
घर की मुरगी दाछ बरोबर । 
अपने वालों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । 


घर को जोगी जोगनो, श्राण गांव को सिद्ध । 
अपने गांव में योग्य व्यक्ति की भी कद्र नहीं होती, जब कि बाहर से ग्रायें हुए 
अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्ति की भी पूजा होने लगती है । 
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घर को भेदी लंका ढावे । 
घर का भेदी लंका ढहाये । 
घर का भेदी लंका जैसे सुदढ किले और रावण जैसे बलशाली राजा का भी 
पतन करा देता है । 
घर खोयो साढ्ां, भींत खोई श्रात्वां । 
घर को साले श्लौर दीवार को झ्राले कमजोर बना देते हैं । 
रू० (१) घर रोक्यों साल्ठां, भींत रोकी आाढ्ां 

(२) घर में साठो, भींत में आछो । 

आज नई तो, काल दिवाढ्ोों ॥। 

घर गैल पावणो 'क पावरा गेल घर ? 
घर की समाई के अनुसार ही पाहुने की आावभगत हो सकती है, पाहुने की 
हैसियत के श्रनुसार नहीं । 
घर-घर मादी का चूल्हा है । 
सभी घरों में मिट्टी के चूल्हे हैं । 
ऐसा नहीं कि किसी के घर मेहमान बनकर अनिश्चित काल तक मौज 
उड़ाते रहें । 
घर जाये का दिन मिस 'क दाँत ? 
घर में जन्मे पशु के दिन गिनू या दति ? 
ऊंट-बैल आदि घरेलू पणुओं की उम्र का अनुमान उनके दांतों को देख कर 
तगाया जाता है । लेकिन अपने घर में जन्मे पश्चु के दांत क्‍या देखना ? घर 
के मालिक को तो यह पता ही रहता है कि अ्मुक पशु कब जन्मा था । 
घरराी धिनां किसी घर ? 
स्त्री के बिना कैसा घर ? 
रू० घर दीप घरसशआठ्ी से । 
घर तरस, बारे बरसे । 
घर के लोग तो अन्न के लिए तरसते हैं और वाहर दान-पुण्य ! 
रू० (१) घर में तो फाका पड़े, मोडा नूतण जाय । 

(२) घर का टावर चाकी चाट, श्रोक॑जी नै सीबो । 
घर तो घोतियां का ई बसी, पण सुख ऊंदरा भी कोनी पावे । 
घोसियों के घर तो जलेंगे ही, लेकिन चूहे भी सुख नहीं पायेंगे । 
घोसी ८ एक जाति विणेष । 
घर दीवा तो मसीत दीवा। 
घर में दीपक जला कर ही मस्जिद में दीपक जलाया जाता है । 
घर में श्राई जोय, वांकी पगड़ो सीधी होय 
घर में पत्नी के आने पर पति की सारी अकड़ निकल जाती है। 


रैपरे राजस्थानी कहावत कोज्ञ 


१३२६. घर में ई मोतियां को चौक प्र रास्यो है । 
कल्पना के महल सजाना । 
अपने मुह मियां मिट्ठू बनना । 
१३३०. घर में कसाला, झोदे दुसाला । 
फाकामस्ती में भी अमीरी का प्रदर्शन ! 
रू० घर में फाका, बारे बांका ) 
११३१ घर में कोनो तेल तताई, रांड मर पुलगुलां आई । 
घर में गुड़-तेल आदि कुछ नहीं और गुलगुले खाने को लालायित । 
रू० (१) घर में भूजी भाग कोनी खीर को मड़मड़ी आवे । 
(२) घर में कोनी अखत को बीज, ना'र मनावे झ्ाला तीज । 


१३३२. घर में घोघड़ झ्राठ मुख, चोबटिये में च्यार 
पर घर जातां दोय मुख, निरमुख राज दुआर ॥! 
शरीर से सण्ड-मुसण्ड किन्तु बुद्धि पे हीन व्यक्ति घर में तो खूब कखता रहता 
है मानो उसके झाठ मुह हों, किन्तु बाजार में आने पर उसके चार मुह ह 
रह जाते हैं। दूसरे के घर जाने पर उसके केवल दो मुंह रह जाते हैं और 
कोट-कचहूरी में जाने का काम पड़ जाए तो उसकी बोलती एक दम वन्द ह्दो 
जाती है । 

१३३३, घर में चाकी ग्यारत फरे । 
फाकामस्ती की स्थिति। 
रू० घर में ऊंदरा कल्लावाजी झावे । 

१३३४. घर में जनानों पग तो दिक्‍्यो : 
घर में जनाना पैर तो टिका ! 

सन्दर्भ कथा--एक मियां जन्म से कुआरा था, अत: औरत के लिए 

बड़ा नदीदा रहता था | एक दिन पड़ौसी की मुर्गी उसके घर में घुस आई तो 
किसी ने मियां को सावधान करते हुए कहा कि मियांजी आपके घर में मुर्गी 
घुस झाई है। लेकिन मियां ते इसे अपना झहोभाग्य माना और बाला-- 
खुदा का शुक्र है जो आज मेरे घर में जनाना पैर तो टिका ) 

१३३५. घर में घन झातां लोग हेँसे तो हँसण दे । 
सोरो खाता जाड़ घत्ते तो घसझा दे ४ 
अपने धर में घम झाते यदि लोग हंसते हों तो हंसने दो, उनकी परवाह दे 
करो, यदि हलवा खाने से भी जाड़ घिसती हो वो घिसने दो ! 

१३३६. घर में ब्याव झर बहू पॉपत्ठों । 
घर में तो व्याह रचा है और बहू पीपलों जी पूजा करती डोल रही है । 
रू० घर में व्याव अर बहू छाणां चुगवा जाय । 


राजस्थानी कहावत कोश श्प्३े 


१३१३७ घर मोटो टोटो घणोो, मोटो पिव को नांव । 
श्रेंकारण घण इूबछी, म्हारो रस्ता ऊपर गाँव ॥। 
घराना बड़ा है, पति का नाम भी खूब है, लेकिन वर्तमान में घर की आर्थिक 
स्थिति बड़ी नाजुक है, फिर गांव भी मुख्य रास्ते पर है जिससे मेहमानों का 
श्रावागमन प्रचुर रहता है श्रीर इत्ी चिता में घर की मालकिन घुली 
जाती है । 
रू० घर बड़ों वर बड़ों, बड़ो कुहड़ दरबार | 

घर में एक पछेवड़ो, ओढरा ग्राव्ठा च्यार ॥। 

१३३८. घर रेई भली 'क ऊछुरी भली, के ठा पड १ 
कौन जाने कि गायों का घर पर रहना अ्रच्छा या चरने के लिए जंगल 
में जाना । भविष्य का कोई पता नहीं होता । 

१३३६. घर सीर, बढोड़ा व्यारा ! 
पूरा घर तो सामे में और “बटोड़े' अलग ! 
बटोड़ा # गोबर के उपलों का ऊचा ढेर जिसे --गोवर से ही लीप दिया जाता 
है श्रौर आवश्यकतानुसार उसमें से उपले निकाल लिये जाते है। 

१३४०, घर सें उठ बन में गया श्रर बन में लगी लाय । 
अ्रभागा मनुष्य घर से ऊब कर वन्त में गया तो वहाँ भी आग लग गई। 
अभागे व्यक्ति को कहीं सुख नहीं । 
रू० घर तायो वन में गयो बन में लागी लाय । 

१३४१, घर से घर कोनी चाले। 
एक घर से दूसरा घर नहीं चल सकता । 
कोई व्यक्ति किसी की थोड़ी बहुत मदद तो कर सकता है, लेकिन सदैव ही 
उसके घर का निर्वाह नहीं कर सकता । 

१३४२, घर से बेटी नोसरी, जम ल्‍यो भांवे जंवाई ल्‍यो । 
विवाह के वाद बेटी पराई हो जाती है, माँ-वाप का उस पर कोई अधिकार 
नही रह जाता । 

१३४३. घर होश देदेणी, वर हीए नई देणी । 
वेटी को गरीब घर में भले ही व्याह दें, लेकिन अ्रयोग्य पति को नहीं देनी 
चाहिए 

१३४४. घरे घारी, तेली ल्हूकों क्यू” खा्च । 
तेली के घर में जब घानी चलती हो, तब बह चूखा क्यों खाये ? 

१३४५. घरे बंख्यां गंगा श्रांगी । 
घर बैठे गंगा आगई । 
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राजस्थानी कहावत कोश 


घाधरी फो साख नजीक को हो ज्यावे । 

पगड़ी के साख की अ्रपेक्षा घाघरी का साख प्रिय हो जाता है । 
विवाह के बाद लड़के को माँ-बाप, भाई बहिन आदि की अपेक्षा सास ससुर, 
साले-सलहज झादि प्रिय लगने लगते हैं । 

पुरुष के पिता, चाचा, भाई श्रादि पगड़ी के साख के अन्तगंत एवं उसकी 
सुसराल वाले घाधरी के साख के अन्तगंत आते हैं । 

रू० मा ने मारे, सासु ने सिणगार । 

घाटो तो लूण को ई चुरो । 

घाटा तो नमक का भी बुरा । 

दैनिक व्यय में थोड़ा सा टोटा रहे तो वह भी बुरा । 
घादो-बाधो करमां को । हु 

हानि-लाभ तो कर्माघीन हैं । 

घादो है तो मरणां को है, करणां को कोनो । 

घाटा है तो मन का है, कन का नहीं ) 

घर में भले ही बहुतायत न हो, लेकिन आये हुए मेहमान की झाव-भगत तो 
कर ही सकते हैं। 

घाणी से खक ऊतरी, र॑ई बल्ठीते जोग । 

घानी से उतरने के बाद खल ईंधन के योग्य ही रह जाती है। 
पद से हटने के वाद आदमी की कद्ग कम हो जाती है। , 
घायल की गत घायल जाए । 

घायल की पीड़ा को घायल ही जान सकता है । 

घालो घाल में काढो काढ लागगी । 

उल्टा चाक चलने लगा । 

एक दम विपरीत स्थिति पैदा हो गई । 

घालो घाल में घालो घाल, काढो काढ में काढो काढ । 

जो ढर्स चल पड़ता है, चल पड़ता है । 

एक की देखा-देखी दूसरा भी वैसा ही करता है । 

घाव तो बैरी का भी सराया जावे । 

वीरता तो बरी की भी प्रशंसतीय है । 

घाव भरज्या, पण संचाण कोनी जा। 

घाव के भर जाने पर भी उसका चिह्न बाकी रह जाता है । 
विवाद के मिट जाने पर भी उसकी कठु स्मृति शेष रह जाती है । 
घाँघले क॑ तो गोबर ई गुड़ । 

गुवरैला के लिए तो गोवर ही गुड़ । 


राजस्थानी कहावत कोश श्ष्श 
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घी का तो मारधा ई फिरां हां । 
घी की मार से आहत हुए तो डोल ही रहे हैं । 
जो उपचार बतला रहे हो, वही तो व्याधि की जड़ है। 

संदर्भ कथया--एक सेठ के घर में घाठा था। वह कुछ कमाता कजाता 
न था ग्रौर जैसे-तैसे श्रपना निर्वाह कर रहा था। एक दिन उसकी स्त्री ने 
खिचड़ी बनाई । सेठ जीमने बैठा तो सेठानी ने उसे थाली में खिचड़ी परोस 
कर उसमें जरा सा घो भी डाल दिया । सेठ ने श्रौर घी मांगा तो सेठानी ने 
उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह वार-वार घी मांगने लगा 
तो सेठानी को ग्रुस्सा झा गया और उसने 'डोई! (लकड़ी की कलछी ) उठा 
कर उसके सिर पर दे मारी | सिर से रक्त वहने लगा, लेकिन सेठ चुप-चाप 
उठ कर बाहर चला गया । जब किसी ने सेठ के मस्तक पर लगी चोट देखी 
तो उसने सहानुभूति जताते हुए उससे कहा कि इस पर थोड़ा सा घी लगालो, 
जरुम ठीक हो जाएगा | उसकी वात सुन कर सेठ ने ठंडी सांस लेकर कहा- 
इस घी के मारे तो यों फिर ही रहे हैं, सारी खराबी की जड़ तो यही है । 
घी खाणशो तो पगड़ी राख कर खाणो । 
घी खाये तो इज्जत की रक्षा करते हुए खाना चाहिए । 
मनुष्य के लिए घी का बड़ा महत्त्व माना गया है, लेकिन इज्जत का महत्त्व 
उससे भी अधिक है, अ्रतः घी खाने के लिए इज्जत नहीं गँवानी चाहिए | 
घी घाले तो घाले, नई' खोचड़ी तो ठंडी होव॑ ई है । 
मेजबान यदि खिचड़ी में घी डाल दे तो बड़ी अश्रच्छी वात है श्रन्यथा खिचड़ी 
तो ठंडी हो ही रही है | खिचड़ी के ठण्डी होने तक तो यू भी प्रतीक्षा करनी ही 
होगी, इस बीच वह खिचड़ी में घी डाल दे तो नफे में है। 
घी घाल्पोड़ो तो श्रंघेर में ईः छानो कोनी रेवे । 
यदि मेजवान चावल-खिचड़ी श्रादि में अंधेरे में भी घी डाले तो वह छिपा 
नहीं रह सकता। 
अनजान में किया गया उपकार भी अज्ञात नहीं रह पाता । 
रू० घी घाल्योड़ो ती मूगां में ई' दीख्याव । 
घो-चीणी का गारा-नांव न्यारा न्यारा । 
मिठाइयों के नाम भले ही अ्लग्र-श्रलग हों, लेकिन उनमें घी और चीनी की 
ही प्रमुखता होती है । 
घो जाट को, तेल हाट को । 


घी जाट का अ्रच्छा और तेल हाट का । 
तेली के यहां तेल ताजा मिलता है जिसमें गाद मिली होती है, लेकिन दुकान 


में पड़े रहने के कारण तेल की गाद नीचे बैठ जाती है और वह साफ हों 
जाता है । 


१८६ 


१३६३: 


राजस्थानी कहावत कोश 


घो ढुल्चो तो म्‌'गां में । 
घी गिरा तो मृगों में ही गिरा, व्यर्थ नहीं गया । 

संदर्भ कया--दो भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन घर में स्त्रियों की 
महीं पटती थी इसलिए दोनों अलग अलग रहते थे । एक वार बड़े भाई के घर 
भोज था । छोटे भाई को भी न्योता दिया गया, लेकिन उसकी भौजाई ने उसे 
बुलावा नहीं देने दिया । यद्यपि राजस्थान में ऐसी प्रथा थी कि यदि न्योता 
देने के बाद बुलावा नहीं दिया जाता था तो जीमने के लिए नहीं जाते थे, 
तथापि बड़े भाई की मजबूरी को समझ -कर छोटा भाई बिना बुलावे ही 
जीमने चला गया । 

भोजन में सब को चावल श्रौर मूंग परोसे गये तथा बड़ा भाई स्वयं 
घी का चतंन लेकर॒ सब को , घी डालने के लिए चला | सव को घी डाल 
चुकने के बाद जब उसके छोटे भाई की वारी आई तो उसे अपनी पत्नी की 
नाराजी का ख्याल आया कि छोटे भाई को घी डालने पर वह कलह करेगी । 
इसलिए छोटे भाई के पास पहुँचते-पहुंचते उसने. ठोकर खाकर ,गिर पड़ने का 
उपक्रम किया और गिरते-गिरते,छोटे भाई की थालो,में घी डाल दिया । घी 
चावलों में न गिर कर मूगों में गिरा । सारी प्ररिस्थिति को समझ कर पास 
में बैठे श्रादमी ने कहा -- | ह 
भाई के भाई मन भायो, बिना बुलाव जीमणा आयो। 

आखड़ियो पण पड़ियो नांहि, घी हुछनचो तो मूगां मांहि । 
घीर्न भ्रर खुदा ने कुण देख्यो है ? ं 
घी को और खुदा को किसने देखा है ? 

सन्दर्भ कथा किसी श्रादमी ने अपने 'जीवन में पहली बार घी देखा 

धा। उन दिनी जेठ का' महीना था भर घी पिंघला हुआ था। इसलिए उसने 
सोचा कि घी तो पानी जैसा ही होता है । लेकिन उसी के एके मित्र ने मौघ 
"के महीने में पहली बार घी को देखा जो जमा हुआ था और डली के रूप में 
था । एक वार दोनों मित्रों में होड लग गई। पहले ने/कंहा कि घी पोनी जैसा 
होता है | लेकिन दूसरे ने ' कहा कि नहीं, डली जैसा होता है। इसका निर्णय 
कराने के लिए दोनों जने काजीजी के पास गये । 'लेकिन काजीजी को अपनी 
जिन्दगी में एक बार भी घी के दर्शन नहीं हुये थे । इसलिए दोनों की वोत 
सुन कर वे पसोपेश में पड़ गये । फिर सोच कर बोले कि तुम दोनों ही भूडे 
हो, घी को और खुदा को भला किसने देखा है ? । कक 
घी सुचारे खीचड़ी नांव बहू को होय । 
घी डालने से खिचड़ी अच्छी वनती है और यश बहू को मिलता है 


| 
६] 


हे 


* * किसी कार्य के सुधरने कां निमित्त तो कुछ और हो एवं यश किसी और 
'को 'मिले।  * न्‍ 


रू० घी सु वार साग नै, नांद बहु को होय । 
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घूघर्ट से सती नई, मूड मुडायां जती नई । 
घूघट निकालने से ही कोई स्त्री सती नहीं वन जाती और सिर मुडवाने से 
ही कोई यति नहीं बन जाता । 
घूस चालती तो बाशियों घरमराज ने भी घुस दे देतो । 
यदि वर्मराज घूस स्वीकार करता त्तो चनिर्या उसको भी घूस देकर स्व को 
ग्रमर बना लेता | 
रू० धरमराज घूस लेतो तो वाणियों वीं से ई कोनी टछत्तो । 
घोकत विद्या, खोदत पानी । 
रटने से विद्या आरती है और खोदते रहने से पानी निकल आता है । 
रटने से कठिन विद्या मी कंठाग्र हो जाती है और जमीन की खोदते रहने से 
गहराई में भी पानी निकल ग्राता है। 
रू० भखत विद्या, पचत खेती | 
घोघड़ क॑ घड़ मोटो, 'क लावो गिणु न ठोटो । 
नादान व्यक्ति जो कमी लाम-हानि की चिता नहीं करता, वह शरीर से मोटा 
हो जाना है । 
चोड़ां टूमर भादुबो, भेरप्रां दुभर जेठ । 
मरदां दूभर पीसणो, नारी दूभर पेट ॥। 
धोड़ों के लिए भादों का और मैंसों के लिए .जेठ का महीना कप्टदायी होता 
है | मर्दों के लिए चक्की चलाना दुखदायी होता है ग्रौर नारी के लिए गर्भस्थ 
शिशु से बोभिल पेट श्रसुविधाजनक होता है । 
रू० कांकर दौरी करहव्यां, थत्ग दौरी तुरियांह । 

गाडी दौरी गिखरां, लांवी नार नरांह ।॥। 
घोड़ी कठे बांधू ? 'क म्हारी जीभ के ? 
घोड़ी कहाँ वांबू' ? मेरी जीम से । 

संदर्भ कथा--एक सेठ अपनी हवेली के चबूतरे पर बैठा था कि उधर 

से एक ठाकुर अपनी घोड़ी पर चढा हुआ निकला | प्रात:काल का समय था 
और सेठ ने सामान्य तौर पर ठाकुर से राम-राम की । बस ! ठाकुर को तो 
बहाना मिल गया । उसने सेठ से पूछा कि सेठजी घोड़ी कहाँ वांधू' ? राह 
चलती आफत सेठ के गले पड़ गईं । इसलिए सेठ ने व्यंग्य से कहा, घोड़ी को 
मेरी जीभ से वांबिये, क्योंकि इसने चुप रहने की वजाय आप के साथ राम-राम 
करने की गलती की । 
घोड़ी के सोंग हा । 
घोड़ी के सींग थे । 
यथा अ्रवसर वात को इस तरह मोड़ देना कि सहज ही पीछा छूट जाए । 
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संदर्भ कथा-- एक वनिये का लड़का अपने खेत की रखवाली कर रहा 
था कि एक चोर एक घोड़ी को चुरा कर लाया और उघर से गुजरा । पीछे-पीछे 
कोतवाल भी अपने सिपाहियों सहित वहाँ पहुंचा । उसने लड़के से पूछा कि क्या 
तुमने इधर से किसी को एक घोड़ी ले जाते हुये देखा है ? लड़के ने कहा, 
देसा हैं । इस पर कोतवाल ने लड़के से कहा कि तुम हमारे साथ चलो 
झौर बताझो कि वह किवर गया है । लड़के ने सोचा कि यह तो बिना बात 
की आफत था गई । इसलिये उसने टालनें के लिये कोतवाल से कहा कि 
घोड़ी के बड़े-बड़े सोंग हैं और वह आदमी उसके सीगों में रस्सी बांच कर 
उसे इसी तरफ ले गया है, आप इसी रास्ते से चले जाएँ । इस पर कोतवाल 
को विश्वास हो गया कि लड़के ने घोड़ी नहीं, वल्कि गाय देखी है और वह 
अपने सिपाहियों सहित आगे वढ़ गया । 
घोड़े की लात सें धोड़ो कोनी मरे । 
घोड़े की लात से घोड़ा नहीं मरता । 
घोड़े क॑ नाक जड़तां गधेड़ो भी पग उठावे। 
घोड़े को नाल जड़ी जाती हुई देख कर गधा भी अपना पैर उठाता है । 
योग्य व्यक्ति का सन्‍्मान होते देखकर अयोग्य व्यक्ति भी वैसा ही सम्मान पाने 
की ग्ाकांक्षा करता है । 
घोड़ो खाचो घोड़े के घणो ने । 
घोड़ा खाये घोड़े के मालिक को । 
जिसकी समस्या हो, वही उससे निपदे । 
घोड़ो घात से यारी करे तो खादे के ? 
घोड़ा घास से यारी करने लगे तो खाये क्या ? 
रू० मैस सल से यारी कर तो के खाबे ? 
घोड़ो चाये निकासी ने, दावड़तो सो झाये। 
दूल्हे की निकासी के लिए घोड़े की तत्काल आवश्यकता, और कहे कि फिर 
आना । 
भोड़ो ठाण सिर विकके । 
घोड़ा चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि वह्‌ गरीब के घर बन्धा हो तो उसकी 
पूरी कीमत नही मिलती । लेकिन वही घोड़ा किसी समर्थ व्यक्ति के यहाँ 
बंधा हो तो मुह माँगी कीमत मिलती है । 
घोड़ो मरद मकोड़ो, पकड़चां पीछे छोडे दौरो । 
घोड़ा, मर्दे और मकोड़ा इनकी पकड़ जबरदस्त होती है पकड़ने के बाद 
ये कठिनाई से ही छोड़ते हैं । 
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चंगा माढू घर रहयां, तोनू' श्रोगण होय । 

कपड़ा फाद रिख वर्घ, नांव न जाएे कोय ।। 

तन्दुरुस्त और भला-चंगा आदमी यदि अकरमंण्य हाकर धर बंढा रहे तो घर 
में दरिद्रता आ्राती है, कर्ज बढ़ता है और वह कोई नाम नहीं कमा सकता । 


चंदा तू गिगनापति, किसो भलेरो देस ? 

संपत होपष तो घर भलो, नई भलो परदेस | 

किसी ने चांद से पूछा कि तुम गगन के स्वामी हो और सब कुछ देखते हो, 

अत्त: यह चततलाओ कि संसार में कौनसा देश अच्छा है, जहाँ जाकर रहा 

जाए ? इस पर चाँद ने उत्तर दिया कि सब में परस्पर मेल हो तब तो घर 
अच्छा है अन्य या विदेश में जाकर रहना ठीक है । 


चंवरी से उत्तारी, बोंद के मुड मारी । 
विवाह बेदी से उतरने के वाद लड़की जाने और दूल्हा जाने । 
चढज्या बेटा सुल्ठी, भली करे करतार । 
बेटे सूली पर चढ़जा, भगवान्‌ सब ठीक करेंगे । 
स्वयं श्रलग रह कर दूसरे को कब्ट उठाने के लिये उत्साहित करना | 

संदर्भ कथा--एक सेठ-सेठानी रात को अपनी हवेली में सो रहे थे । 
उनके कोई सन्तान नहीं थी । एक रात को धर की दीवार लांघकर एक चोर 
उनके घर में उतरा तो उन दोनों ने चोर को देख लिया | लेकिन उन्होंने 
उसे युक्ति से पकड़ने की तरकीव निकाली । सेठ ने सेठानी से कहा कि मुझे 
अभी स्वप्त में भगवान्‌ दिखलाई पड़े हैं और वे हमें एक पुत्र दे गये हैं । उन 
दोनों को बोलते देखकर चोर एक खम्भे के पीछे छिप गया । लेकिन सेठ ने 
उसके पास जाकर सेठानी से कहा कि भगवान्‌ ने हमें जो पुत्र दिया है, वह यही 
है । सेठानी ने भी वड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 

सबेरा हुआ तो सेठ ने उसे नहला-धुलाकर श्रच्छे कपड़े व गहने पहनाये 
एवं उसे खिला पिलाकर अपनी दुकान पर ले गया । जिस किसी ने भी उसके 
बारे में पूछा, सेठ ने उसे अपना वेटा वतलाया । चोर मन ही मन खुश था 
कि अब उसके भाग्य खुल गये हैं । लेकिन सेठ ने छिपे तौर पर सारी घटना 
राजा को कहलवादी । राजा के सिपाही आये और चोर को पकड़ कर ले 
चले । सेठ भी उसकी तसहली के लिये साथ हो लिया । उस राज्य का नियम 
था कि जो कोई चोरी करे, उसे सूली पर चढ़ा दिया ज/ये । इसलिये राजा 
ने चोर को तत्काल सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया । इस पर सेठ ने 
चोर-वेटे की पीठ थपथपाते हुये कहा--/चढ़ज्या वेटा सूछी, भली कर 
करतार ।” 
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रू० (१) चढज्या वेटा सूछी, मैं तेरे कन्‍्ने ई खड़यो हूं । 
(२) चढज्या बेटा सूछी, राम करे सो होय । 

चढतां चढतां ई' रायबी होवे। 
चढ़ने का अभ्यास करते-करते ही आदमी कुशल घुड़सवार वन पाता है | 
चढ़े सो पड । 
जो ऊंट-घोड़े श्रादि पर चढ़ेगा, वही मिरेगा । न चढ़ने वाला कया गिरेगा ? 
जो ऊंचा चढ़ेगा, वह नीचे भी गिरेगा । 
रू० चढ़सी जिके ने गिरत्रां सरसी । 
चणा चाब फर श्रांगछी चाट में के सुआद है ? 
चने चवा कर उंगलियां चाटने में कौनसा स्वाद आता है ? 
चणा चाब कहै, म्हे चावक खाया । 
नई छान पर फूस, कहे हैली से श्राया । 
चने चवा कर किसी तरह गुजारा करते हैं, लेकिन दूसरों से कहते है कि 
हम तो चावल खाते हैं । छप्पर पर फूस भी नहीं और कहते हैं कि हवेली से 
आ रहे हैं । 
भूठ-मूठ की शेखी बघारना । 
चरां है जठे जाड़ फोनी भ्रर जाड़ है जठे चणा कोनी । 
जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं और जहाँ दांत हैं वहाँ चने नहीं । 
जहाँ सम्पत्ति है वहाँ उसे भोगने वाला नहीं झौर जहाँ भोगने वाला है, वहाँ 
सम्पत्ति नहीं । 
चस्तो प्र चुगल जाड़ की लाग्योड़ो बेगो कोनी छूटे । 
भुना चना और चुगलखोर एक बार लग जाने के वाद जल्दी नहीं छूटता । 
चणो उछकछ कर किसी भाड़ फोड़ गेरे ? 
चना उछल कर भाड़ को नहीं फोड़ सकता । 
अकिंचन व्यक्ति नाराज होकर भी समर्थ का क्या विगाड़ लेगा 7 
उत्तर ने चौगुणी, मुरख ने सो गुणी । 
दूसरे के पास की सम्पत्ति चतुर को चार गुनी और मूर्खे को सौ गुनी दिखाई 
देती है । 
चमड़ी जा पण दमड़ी नई जा। 
चमड़ी भले ही चली जाये, लेकित दमड़ी न जाने पाये । 

संदर्भ फथा--एक सेठ बड़ा क जूस था । घरवाली की जिद के कारण 
एक बार वह गंगा स्वान के लिये गया, लेकिन भिखारियों के डर से मुर्दाघाट 
पर ठहरा । भगवान्‌ ने उसके पन की परीक्षा लेनी चाही और वे एक दरिद्र 
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ब्राह्मण के रूप में उसके पास याचना के लिये आझ्ाये । ब्राह्मण ने यजमान से 
बहुत्त कुछ कहा-सुना, लेकिन सेठ ना ही करता रहा। श्रन्त में बहुत दिक्‌ 
करने पर सेठ ने उसे टालने के लिये कहा कि अश्रभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं 
है, कभी घर आओोगे तो एक दमड़ी दे दूगा । ब्राह्मण संतुष्ट होकर चला 
गया श्र सेठ अपने घर था गया । 

कुछ दिन बाद वही ब्राह्मएा उक्त सेठ के घर पहुँच गया । सेठ ने उसे 
दूर सेही पहचान लिया.-और मृत होकर पड़ रहा। सेठ के आदेशानुसार सेठानी 
ने ब्राह्मण से कह दिया कि सेठ तो मर गया । ब्राह्मण ने कहा कि यह तो 
बुरा हुआ, लेकिन सेठ मेरा यजमान था, अ्रत: मैं भी एमशान तक तो साथ 
जाऊ गा ही । सेठ के सगे संबंधी उसकी अ्र्थी बना कर मरघट में ले गये । 
श्र्थी चिता पर रख दी गई तो सेठ के बेटे ने अपने बाप के कान के पास 
मुंह लेजा कर कहा कि ब्राह्मण तो किसी प्रकार ठलता नहीं, यहीं खड़ा है । 
सेठ ने कहा, उसे खड़ा रहने दो, तुम चिता में श्राम लगा दो | चित्ता में आग 
लगा दी गई तो ब्राह्मण वेशधारी मगवान्‌ उम्रके पत्त को देख कर प्रसन्न 
हो गये और उसे चिता से वाहर निकाल कर उससे वरदान मांगने के लिये 
कहा । सेठ ने कहा कि यदि वरदान ही देना चाहते हो तो मेरी दमड़ी माफ 
कर दो । 
चरतियां में पीतियां में, उछरतियां में सं श्राग । 
जो व्यक्ति खाने-पीने ग्रादि के लाभप्रद मामलों में सबसे श्रागे रहे । 
चल सुन्दर मंदर चलां, तो बिन चलयो न जाय। 
माता देतो श्रासका, वे दिन पुच्या श्राय । 
राजस्थान में माताएं श्रपने वालकों को 'बूढो डोकरों हो' कह कर दीर्घायु 
होने का आशीर्वाद देती हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर ऐसा ही एक झादमी 
माँ के श्राशीर्वाद को याद करके अपनी लाठी से कहता है कि हे सुन्दरि) भ्रव 
तो तेरे सहारे बिना चला ही नहीं जाता, माता जो श्राशीर्वाद दिया करती 
थी, अब वे दिन ञ्रा पहुँचे हैं । 
चलती में न चलावे जिको वावछो श्रर न चलती में चलावे जिको बावढछो । 
चलती में जो न चलारे वह॒ बावला झौर जहां पोल न चल सके, वहाँ जो 
पोल चलाने की चेष्टा करे वह भी बावला | 
चांच दी है जिको चुग्गो भी देसी । 
जिसने चोंच दी है, वह चुग्गा भी देगा । 
जिसने पैदा किया है, वह खाने को भी देगा । 

सन्दर्भ कथा--एक साधु किसी के घर भिक्षाटन के लिये गया तो एक 
गर्भवती स्त्री उसे भिक्षा डालने के लिये द्वार पर आईं । उसके स्तनों की 


१६२ 


१३६७. 


१३६४८. 


१३६६. 


१४००. 


१४०१. 


१४०२. 


१४०३. 


राजस्थानी कहावत कोश 


भौर देखकर साधु ने पूछा--माई ! तुम्हारे सीने पर इतने बड़े-बड़े फोड़े 
चने हैं, बया ये तुम्हें पीड़ा नहीं पहुँचाते ? स्त्री ने उत्तर दिया कि मुझे 
बच्चा होने वाला है और भगवान्‌ ने उसके लिये इनमें दूध पैदा कर दिया है, 
ये फोड़े नहीं हैं ॥ उसकी बात सुनकर साधु को ज्ञान हो गया कि जो ईश्वर 
बच्चे के पैदा होने से -पहले ही उसके लिये दूध का प्रवन्ध करता है, वही 
उसका भी प्रवन्ध करेगा और उसने उसी समय से भिक्षा मांगता 
छोड़ दिया । 
चांद भाग लूकड़ी फ्ती'क बार ह्हुके ? 
चांद के सामने लोमड़ी कितनी देर छिपी रह सकती है । 
सबल के भागे निर्वंल कब तक छिपा रह सकता है । 
चांद घेण कूफरां भारी । 
चाँद ग्रहरा कुत्तों को भारी पड़ता है। ग्रहण के समय याचक भिक्षा के लिए 
धूमते हैं, जिन्हें देख-देख कर कुत्तों भौकते हैं और उन्हें याचकों की मार भी 
खानी पड़ती है । 
चांद छोड़े हिरणी तो लोग छोड़े परणी | 
अक्षय तृतीया को यदि चन्द्रमा भृगशिरा से पूर्व ही भ्रस्त हो जाए तो भयंकर 
झ्रकाल पड़े, जिससे लोगों को अपनी स्त्रियों को छोड़-छोडकर निर्वाह हेतु 
ग्रम्यन्न जाना पड़े । 
चांद सुरज के कु'डक होय, पांच पो'रं में बिरखा जोय । 
निपट नजीक लाल रंग साज, तो घड़ी पलक में मेवलो गाज ।। 
सूर्य श्लौर चन्द्रमा के चारों ओर कुण्डल हो तो पांच पहर में वर्षा होगी। 
यदि यह लाल रंग का हो श्ौर अत्यन्त समीप हो तो बहुत जल्द ही वर्षा होगी । 
चाँद सूरज के भी काछो लागे। | 
सामान्य मनुंप्य की तो बात ही वया है, चाँद सूरज को भी ग्रहण के रूप में 
कलंक लगता है । 
चांदी की मेख, खड़ी तमासा देख । 
चांदी के बल पर हर काम बन जाता है। 
चांदी देख्यां चेतना, मुख देख्यां ब्योहार । 
चांदी को आंखों से देखने पर चेतना ग्राती है और किसी को आमने-सामने 
देखने पर ही उससे व्यवहार होता है । 

जिन दिनों चांदी के रुपये प्रचलन में थे, तब दुकानदार प्रायः 


उपरोक्त कहावत को दोहराते हुये ग्राहक से कहा करता था कि 'नन्‍्योठी' से 
रुपये मिकालो जिससे सौदा वन पाये, केवल बातें करने से सौदा नहीं पटता । 
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चाकरी घणी श्राकरी । 
नौकरी बड़ी कठिन । 
चाकी को पीस्यो खाणो, दांत को पीस्यो नई' खारतो । 
चक्की का पिसा हुश्ना खाता चाहिये, दांत का पिसा हुश्ना नहीं । 
ऐसा काम नहीं करता चाहिये जिससे दुनिया तरह-तरह की बाते बनाये । 
रू० गाँव की दांत नई चढणो । 
चाकी मांय कर सावतो कोई कोनी तिकल । 
चक्की के बीच से कीई साबित नहीं निकल पाता । 
घरती और झ्राकाश रूपी दो पाटों के बीच कोई अ्रमर नहीं । 
दो पाटथ्न के बीच में साबित बचा न कोय । 
चाकी माय कर सावतौ नीकत्यावे । 
ऐसा धूर्त और चालाक झादमी जो चक्की में से भी साबित निकल आये । 
जी किसी तरह पकड़ में न आये | 
चाकी में गाछो घाल्यां ई' श्राटो हाथ श्रावे । 
चक्‍की के मुह में अन्न डालने से ही आटा दहवाथ आयेगा । 
चार्ख तो चांदी, रगड़ तो गोडा । 
यहां कोई आानी जानी नहीं । 
चारो चरे मोंगणां करे, वींको वाणियों के करे ? 
बनिया ऐसी चीज को खरीद कर क्या करे, जिससे लाभ के स्थात पर 
हानि हो । 

संदर्भ कथा --एक वबनिया थोड़ी सी पू'जी लगा कर अपना कारोबार 
करता था । एक दिन कोई आदमी उसके पास एक ऊंट लेकर आया झ्रौर 
बोला, सेठजी ऊंट ले लीजिए। सेठ ने कहा हां भाई ! ले लेंगे, दुकान में 
डाल दो । आगन्तुक ने जब यह कहा कि कहीं ऊंट भी दुकान में डाला जाता 
है, तो सेठ ने उत्तर दिया कि जो वस्तु दुकान में नहीं डाली जा सकती तथा 
जिसे चारा खिलाना पड़े एवं बदले में केवल मेंगने प्राप्त हीं, ऐसी वस्तु को 
खरीद कर मैं क्या करू ? 
चाल चढके की, मौत पटर्क की । 
चाल में फुर्ती हो, मृत्यु चटपट हो यह नहीं कि दीर्घकाल तक खाट में पड़े 
सड़ते रहें । 
चालसी को पींदो, पृत मुई की छाती । 
पुत्र की मृत्यु से माँ का कलेजा चलनी के पेंदे की तरह छलनी हो जाता है । 
चालणो में दूध दूबे, करमां ने दोस देवे । 
चलनी में दूध दृह्ठे और भाग्य को दोप दे ? 
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चालती को नांव गाडी है । 
चलती का नाम गाड़ी है । 
चालते चाक में से माट-मटकण उतरज्या । 
चलते चाक पर छोटे-बड़े सभी प्रकार के चतेन तैयार हो सकते हैं, लेकिन 
उसके रुकने के वाद एक दीपक भी नहीं वन्त सकता । 
कारोबार चलता रहे तो गृहस्थी के छोटे बड़े खर्च उसी से निकलते 
रहते है । 
चालते ने चाल फोनी श्राव, बोलते ने बोली कोनो आच । 
नितान्त कमजोर व्यक्ति जो कुछ भी कर पाने में समर्थ न हो । 
चाल है बछू॑दिया तेरी धणी चलावे जियां चाल । 
चल रे बैल, जैसे तेरा मालिक चलाये, वैसे ही चल । 
संदर्भ कथा--एक जाट अपनी जाटनी से नाराज हो गया और वह उसे 
पीटने का कोई न कोई बहाना छू ढठने की फिक्र में था । उसने अपने बलों को 
जोता तो एक का भुह उत्तर की ओर तथा दूसरे का दक्षिण की शोर कर 
दिया एवं उन्हे मार-मार कर चलाने का प्रयास करने लगा । लेकिन वेचारे 
बैल चलें तो कैसे चलें ? जाट यह सव जानबूक कर कर रहा था। वह सोच 
रहा था कि जाटनी यह कह्ेगी कि इस प्रकार बैल क्योंकर चल सकते हैं तथा 
उसके इतना कहते ही उसे पीटने का बहाना मिल जाएगा । लेकिन जाठनी भी 
उसके मन की बात ताड़ गई। वह वोली-चलो रे वैलो, जैसे तम्हारा मालिक 
चलाये वैसे ही चलो । जाठनी की बात सुनकर जाठ की योजना असफल 
हो गई । 
चाली परवा पुन, मतोरी गकू-गक्ठ गई 
मिरियाँ सिरियाँ घाल सगी घी, वा विरियां तो दक्क गई ॥॥ 
संदर्भ कथा--एक वार अकाल पड़ा तो एक जाट अकाल का समय 
काटने के लिये अपने सगे (समघी ) के यहाँ गया, क्यींकि उसकी तरफ जमाना 
अच्छा था। जाट अपने समधी के खेत पर पहुँचा तो उस वक्त उसकी सगी 
(समधिन ) ही खेत पर थी । समधी की श्वाया देखकर उसने सोचा कि यह 
प्रकाल का मारा आया है और यदि इसे ठहरा लिया तो फिर यह टलने का 
नाम नहीं लेगा / इसलिये उसने सग्रे की बात भी नहीं पूछी । उस वक्त 
परवा हवा चल रही थी जिससे खेत में लगी मतौरियां गली जा रही थीं, 
लेकिन सगी ने उसे एक गलती हुई मतीरी भी खाने के लिए नहीं दी। बह 
बेचारा अपना सा मुंह लेकर चला गया । 
अगले वर्ष उस जाट के यहां भी अच्छा जमाना हुआ । इस बार वह सगे 
के घर गया तो सभी से सोचा कि इस वार सगे के यहां भी बहुत अच्छी 
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फसल है श्रौर वह एक दो दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा । इसलिये सगी ने 
उसकी बड़ी आवभगत की और उसकी मनुद्दार करती हुई खिचड़ी में खूब 
घी डालने लगी । इस पर जाट ने कहां कि उस वक्त तो तुमने एक पिलती 
हुई मतीरी भी खाने को नहीं दी थी, अ्रव चाहे जितना घी डालो, वढ़ वात 
वापिस आने की नहीं । 
चार्ल है तो चाल निगोह्या, में तो गंगा नहाऊंगी । 
कलहारी औरत अपने पति से कहती है कि तुमे चलना है तो तू भी चल, 
अन्यथा मैं तो गंगा स्तान के लिये अवश्य जाऊगी, चाहे कुछ भी हो जाए । 
भरपूर नुकसान उठाकर भी अपने मन की वाल को पूरी करना । 
पद्य--त्राकी फोइ चूलों फोइ, घर के आग लगाऊंगी । 
चाल है तो चाल निगोड्या, मैं तो गंगा न्हाऊंगी | 
चावछ मिलता ल्हास में, होव्दी दिवाव्दी तेल । 
गीहूं रांड गरमी करे, देख दई का खेल 
जिस आ्रादमी को कभी 'हृहास' के समय हो गुड़ के चावल नसीब होते थे 
ओर होली दिवाली पर ही तेल के दर्शन होते थे, स्थिति परिवर्तन के साश्र 
बही ग्रादमी श्रव कहता है कि मुझे गेहें भी अव गर्मी करते हैं, भाग्य का 
खेल विचित्र है। 
ल्हास > खेत पर सामूहिक रूप से दिन भर काम करने वालों को सामान्यतया 
गुड़ के भात बता कर खिला देते थे । यहे सामूहिक क्राम बारी के अनुसार 
परस्पर एक दूसरे के खेत पर किया जाता था जिसे ल्हास करना कहते थे । 
रू० ह्हासां मिलतो खीचड़ो, होछी दिवाद्वी तेल । 
गीहुंड़ा गरमी करे, देख दई का खेल ।। 
चावढां की भग्गर क्यां जोगी कोनी होवे । 
चावलों की भग्गर का कोई उपयोग नहीं । 
प्रभाव की स्थिति पैदा होने पर अमीर का लड़का शारीरिक श्रम करके अपना 
पेट भरते में भी असमर्थ रहता है । 
चावदढ्ां को खाणो, फछसे ताई जाखो । 
चावल हल्का-फुल्का खाद्य है, उसे खाकर दूर की पैदल यात्रा नहीं की जा 
सक्रती । 
रू० (१) दाक-भात को खाखो, फछसे ताई जाणो । 
(२) रोटी कहे मंजिल पहुँचाऊ, वाटी कहे फेर ले आऊ । 
चावद्ध कढ्ढे मेरा हछका खाणा, मेरे भरोसे कहीं न जाणा । 
चिडपड़े सुहाग से तो रंडापो ई चोखो । 
अकमण्य और नामर्दे पति की अपेक्षा तो वैवव्य ही अच्छा । 
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चिड़ियां जे मात्ठो करे, फोठां कमरां मांय । 
बिरखा श्रायां श्राशमच, तो च्यर मास बरसाय ॥। े 
वर्षा ऋतु के श्रागमन से पूर्व यदि चिड़ियें अपने घोंसले घर के कमरों में 
बनाने लगें तो जानो कि चौमासे के चारों महीने वरसतें निकलेंगे । 
चिड़ी चिड की लड़ाई, चाल बचिड़ा में श्राई । 
पति-पत्ली का क्या झूठता ? जरा सी वात पर रूठ जाते हैं भौर जरा देर 
चाद मन जाते हैं। . 
चिड़ी ज नहावे धूछ में, मेहा श्रावरा हार । 
जढछ् में न्हावे चिड़कली, मेह विदा तिएा वार 3! 
चिड़ियों का घूल में नहाना वर्षा के श्रागमन का सूचन करता है और उनका 
जल में नहाना, मेह के विदा होने का । 
चित भी मेरी, पुट भी मेरी । 
दोनों त्तरफ हाथ मारना ! 
चिन्ना दीपक चेतवे, स्वाते गोबरधन्न । 
डंक कहै है भडुछी, प्रथक नौपज श्रन्त ॥ 
यदि दिवाली चित्रा नक्षत्र में श्र गोवद्धंत स्वाति नक्षत्र में हो तो डंक 
भटली से कहता है कि फसल भरपूर होगी । 
चिसतकार ने मिमसकार है । 
चमत्कार को नमस्कार है। 
जो चमत्कार दिखलाता है, दुनिया उसे नवती है । 
चिरमिरुट मिटज्या गिरगिराट फोनो मिट्दे । 
मार की चरपराहूट तो मिट जाती है, लेकिन 'गिरमिराट' ( ऊहापोह ) नहीं 
मिटता । 

संदर्भ कथा- एक ठाकुर अपने घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। भ्रांति - 
काल का समय था, जाड़ें की ऋतु थी और ठंड खूब पड़ रही थी | ठाकुर 
ग्रपने शरीर पर एक उम्दा कम्बल लपेटे था । राह में एक डोम मिला जो 
जाड़े के मारे ठिद्वर रहा था। उसने नमस्कार करके ठाकुर से कम्बल मांगी 
तो उसकी स्थिति पर तरस खाकर ठाकुर ने कम्वल उसे दे दी झौर स्वयं 
ग्रागे बढ़ गया । 

उधर< डोम के मन में यह वात आई कि ठाकुर ने मांगते ही इतनी 
बढ़िया कम्बल मुझे दे दी, यदि मैं उससे उसका घोड़ा मांगता तो शायद वह 
घोड़ा भी दे देता । इसी ऊहापोह में वह ठाकुर के घोड़े के पीछे-पीछे दौड़ 
खला और उसने ठाकुर के पास जाकर धोड़े की मांग कर डाली । डोम की 
बात सुनकर ठाकूर को बड़ा ग्रुस्सा आया और उसने तीन-चार कोड़े डोम 


राजस्थानी कहावत कोश १६७ 


के लगा दिये | श्रव डोम का संशय मिट गया और उसने ठाकुर से कहा - 
ठाकरां ! कोड़े की मार वाली यह चरपराहट तो मिट जायेगी, लेकिन मन 
की गिरगिराहुट कभी न मिटती। यदि मैं आपसे घोड़ा न मांगता तो मेरे 
मन में सदैव यह वात खटकती रहती कि धोड़ा न मांग कर मैंने बड़ी भूल की, 
क्या पता ठाकुर घोड़ा दे ही देता । 


१४३१. चीकणी चोटी का से लगवाह । 


पैसे वाले से सभी कुछ न कुछ एंठनते की ताक में रहे हैं । 


१४३२. चीकरो घड़े के छांठ न लागे, जे लागे तो चीटो ! 


पापी के परमोद ने लागे, पजारां सें पीटो ॥ 

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता । हां, उस्त पर “चीढा' (त्तेल या घी का 
किट्ट) अवश्य चिपक जाता है । इसी प्रकार पापी पर प्रवोधन का अ्रसर नहीं 
होता, वह तो जूतों से पीटने पर ही मानता है । 


१४३३. चुगल कोनी चुके, भौर से चुकज्या । 


ओर सव चूक सकते हैं, लेकिव चुगलखोर चुगली खाने से कभी नहीं चूकता । 


१४३४, चुगलखोर चुगली करे, जड़ामूल्ठ से जाय । 


दूसरों की चुगली करने से स्वयं चुगलखार का ही विनाश हो जाता है । 


१४३५. चुस्सी धन क॑ जोर पर कूदे । 


चुहिया घन के बल पर कूदती है । 

सन्दर्भ कथा--एक वार कोई साधु किसी मठधारी साथु के यहाँ गया । 
रात को दोनों साथु परस्पर वात-चीत करने लगे । लेकिन मठधारी साधु का 
ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ था। एक चुहिया छीके पर टंगी हुई भोज्य- 
सामग्री की तरफ वार-वार कूदती थी और मठ वाला साधु एक फटे बांस को 
जमीन पर मार कर उसे हर वार भगाता था। गआ्रागन्तुक साधु ने जब उससे 
पूछा कि तुम मेरी वात को ध्यान से क्‍यों नहीं सुनते, तो मठ वाले साधु ने 
सारी स्थिति उसे बतला दी | इस पर उसने कहा कि अवश्य ही इस चुहिया 
के बिल में घन है श्रौर यह उसी के वल पर कूदती है । उसके कहने पर मठ 
वाले साधु ने चुहिया के विल को खोदा तो सचमुच ही वहाँ कुछ द्रव्य मिला । 
इस पर आगन्तुक साथु ने मठ वाले साधु से कहा कि अब तुम निश्चित होकर 
सो जाझ्रो, अब यह चुहिया छीके तक नहीं कूद सकती | थोड़ी देर वाद 
चुहिया आई, वह कूदी, लेकिन उसकी पहोंच श्रव छीके से भ्राधी भी नहीं ,रह 
गई थी । 


१८३६ चुस्से के बिल में ऊंट कद मावे ? 


चूहे के बिल में ऊंद कब समाये ? 
छोटा आदमी बड़ी चोरी को नहीं पचा सकता । 


श््८ 


१४३७. 


१४३८. 


१४३६. 


१४४०. 


१४४१. 


१४४२ 
१४४२३, 


१४४४. 
१४४५. 


१४४६. 


१४४७, 


राजस्थानी कहावत कोश 


चुस्से ने पा'गी हछदी की गांठ श्रर पसारी बरा बेव्यो । 
चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो वह पंसारी बन बैठा । 
रू० सूठ को गांठियो लेकर पसारी बण बैठयो। 
चूटी चून, घड़ा दस पाणी का । 
व्यथे का प्रदर्शन । 
चूड़े भ्राढ्वी ने घर-घर सुहाग । 
चूड़े वाली को घर-घर सोहाग । 
चूड़े में चूड़ी खटाज्या । 
चूड़े मे चूड़ी खटा सकती है । 
व्यभिचारिणी स्त्री का पति जीवित हो तो उसका व्यभिचार छिप जाता है! 
पति की जीवित श्रवस्था में वह दूसरे के गर्म को भी पति का गर्भ बतला कर 
बच सकती है, लेकिन पति के न होने पर वैसा नहीं कर सकती । 
रू० चूड़े में बंगड़ी खटाज्या, खाली बंगड़ी टंट फोड़ गेरे । 
चूड़ो मछक, पेट फछपे ) 
सोहागिन तो है, लेकिन पुत्रवती नहीं । 
चूतियां को माल मसखरा खावे । 
चुनड़ श्रोढे गांठ की, नांव पी/र को होय । 
बहू भले ही अपने पैसे से तैयार करवाकर चुदरी झ्रोढे, लेकिन नाम पीहर 
वालों का ही होता है । 
चुने में भाठो, घी में लाठो । 
सुल्है पर ली तेरी, तवे परली मेरी । 
चूल्हे वाली तेरी, तवे ऊपर की मेरी । 
अत्यंत श्रभाव की स्थिति । 


चेजो चला कर देखो, व्या मांड कर देखो । 

खर्चीले होने के अतिरिक्त दोनों ही कामों में विविध प्रकार की सामग्री एवं 
साधन जुटाने होते हैं, अनेक प्रकार की भ्रक्रियायें निभानी पड़ती है तथा दोनों 
ही काम कठिनता से निपटने में श्राते है । 


चैत चिड़पड़ो तो सावण मिरमको । हि 
चैत्र मास में बू दा-बांदी होती रहे तो सावत में श्राकाश निर्मल (विना बादलों 
के) रहे, श्रर्थाव्‌ वर्षा न हो । 
रू० (१) चँत में पाणी तो सावण में घूलछ उडाणी । 
(२) चैत चिरपड़ो माघजी, फर्क नहीं वणराय । 
माय विसारै डीकरा, वच्छ विसारै गाय ॥॥ 
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१४४८, दंत मास में बीज ल्हुकोचे, बसाशां में केसू धोव। 


जेठ मात जे जाय तपंता, तो कुण रोक जद्ध वरसता ॥ 
चुत मास में बिजली न चमक्रे, वेशाव में कुछ वर्पा हो और जेठ मास खूब 


वेद तो 'कर वर्षा की कौन रोक सकता है ? अर्थात मरपुर वर्षा दो । 


2४४६. चंते गुड़ बसा तेल, जेठे पंथ श्रपाढे बेल । 


सावण साथ भादवो दही, बचार करेला काती मही । 

अगहन जोडा पुते घाणा, माहे मिस्तरी फागणा चिष्ा ॥ 

चैन में गुड़, वैशाख में तेल, जेठ में पैदल यात्रा, ग्रापाद में वेल-फ्ल, सावन 
में हरे शाक, भादों में दही, ब्रासोज में करेवा, ऋतिक में छाद्ध, मार्गशीर्ष में 
जीरा, पौप में वनिया, माघ में मिस्तरी और फाल्युत में चना बजित्त है । 


2४५० चोखों दिद आ्राव जद उगाई कावे, भ्याऊ दिन गाव जद डुबत्त श्रार्व । 


प्रच्छा दिन थ्राता है तो मतुस्य की दूबी हुई उगाही भी थ्रा जरती है थ्रौर 
बुद्ध दिन आने पर रकम डूब जाती है । 


१४२१. चोडू को हिमायती हार । 


पोचे ग्रादमी की हिमायत करने वाले को भी तीचा देखना पड़ता है । 


2४५२ त्नोटू जात मनुर को, मत करिये करतार। 


दांतग करे न हर भर्ज, करे ठवार-उंबार ॥॥ 


2४५६. चौधरी गंगा न्हायो के ? 'क खोदी कुछ ही ? 


१४५४ चोपड़ी श्र दो दो ! 


जब किसी काम के कर्ता से द्वी पूछा जाए क्रि उसे उम्र क्राम की कोई 
जानकारी है क्या ? 
हू० चौधरी पोकर नहाथों के ? 'क खोदतो कुण हो ? 


७) 


चुपड़ी और दो दो / 


५४५४५ चोब जितरोी सोन | 


व्यव के अनुरुप ही शोमा । 


2४५६. चोर करने बागत्ठी ई कोनो । 


4८ 
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बोर के पास वागढी' नी नहीं । 
ऐसा अनात्रग्रस्त वा तीसिखिया चोर जिसके पास व्राग्वी' भी नहीं । 
बागढी ८ वह शैली जिसमें वस्तु आल कर बगल में छिपाई जा सकते । 


२७. चोर की मा घट में म्‌ “डी देकर रोज । 


चोर की माँ घड़े में मुह डाल कर रोती है जिससे भेद्र ने खुले । 
चोर नारि जिमि प्रमढि ने रोई । 


2४५८. चोर के पग कोनी होवे । 


खोर के पाँव नहीं होते । जरासी ग्राहट पाते ही वह भाग दूटता है । 
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चोर-चोर मोसेरा भाई । 

चोर-चोर मौसेरे भाई। 

चोर चोरी कर॑ पण घर में घोल साच | 

चोर चोरी करता है लेकिन धर वालों को सच-सच बतला देता है कि कितनी 
चोरी की है। 


* चोर चोरी से ययो पण हेरा-फेरो सें तो कोनी गयो । 


चोर ने चोरी करनी छोड़ दी तो क्या हेरा-फैरी से भी गया ? 

संदर्भ कथा--एक चोर किसी साधु के उपदेश से चोरी करना छोड़ 
कर उसका शिष्य वन गया। साधु क्के ग्रोर भी बहुत से शिप्य थे। नया 
शिप्य रात को उनकी तू'वियां और लगोटियां इधर-उधर कर दिया करता । एक 
की तूबी दूसरे के पास झौर दूसरे की लंगोदी तीसरे के पास | तब उन सबने 
मिल कर गुरु से इसकी शिकायत की । गुर ने नये शिष्य को बुला कर पूछा 
तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए गुरु से कहा कि वावाजी ! चोर 
चोरी से गया तो क्‍या हेरा फेरी से भी गया ? 
चोर नै कंवे लाग, साहुकार ने कंवे जाग। 
चोर से कहता है चोरी कर और साहुकार को सावधान करता है कि 
जगता रह । 
दोनों ओर भाडे भिड़ाने वाला व्यक्ति । 
चोर ने के मारे, चोर फी माने ईं मारे । 
चोर को मारने की प्रपेक्षा चोर की माँ को मारना उचित है, जिससे चोर 
का जन्म ही न हो । 
समस्या का सही हल हू ढना अपेक्षित है । 
चोर ने च्यानणो कद सुहावे ? 
चोर को चाँदना कब सुहाये ? 
चोर पेई लेग्यो तो के होयो, चादी तो मेरे कन्न॑ ई है। 
चोर संदूक चुरा कर ले गया तो क्या हुआ ? उसको चाची तो मेरे पास 
ही है । 

सन्दर्भ कपा--एक वुढिया ने अपनी सारी पू'जी एक पेटी में रख कर 
उसे ताला लगा दिया भौर चाबी अपने पास सम्हाल कर रखने लगी। एक 
रात को एक चोर उसकी पेटी चुरा ले यया । सबेरे जगने पर उसे चोरी की 
बात मालूम हुई तो वह बड़े इतमीनान से बोली कि पेटी ले गया तो क्‍या हुआ, 
उसकी चाज्री तो मेरे ही पास है । 
चोरों कुतिया रछ गई, पेरा किसका देय ? 
जब कुतिया चोरों के साथ मिल गई तो पहरा क्‍या दे ? 
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चारी को घन सोरो में जा | 
चोरी का घन व्यर्थ जाता है । 
झू० चोर को माल चिडाछ खाद । 
चोरां के चौधारा कोनी होदे। 
चोरों के चौवारे नहीं बनते । 
रू० (१) चोरां के टोडा कोनो भू 
(२) चोरां के घन होते तो सगछा ई चोरी करणा ने लाग ज्यात्रे । 

चोर क॑ भो चोर लागज्या । 
कभी कभी चोरों के भी चोर लग जाते हैं । 
चोड़ा कुडछ तारा माहीं, वाय बजावे विरखा नाहीं । 
जें बरसे तो भड़ी लगाव, सोता नाग पताकछ जगाबे ॥ 
चन्द्रमा के चारों ओर बड़ा कुण्डल हो, उसके बीच में तारे दिखलाई पढें और 
वायु जोरों से चले तो वर्पा न हो, लेकिन कदाचित्‌ वर्षा हो तो फिर भाड़ी 
ही लग जाए। 
चौपार्स को गोबर लीपए फो न थापणं को १ 
चौमासे का गोवर न लीपने के काम श्राता है और न धापने. के । 
निकृष्ट व्यक्ति किसी काम नहीं आता । 
रू० विल्‍ली को गू लीपण को न पोतर्णो को । 
चौप्तासो तीनां बुरो, छेठी ऊँट रबाब । 
चौमासा बकरी, ऊंट और रबाव (एक वाद्य) तीनों के लिए बुरा होता है । 
धयानणी रात करम में लिखो होतो तो रातोनो ई' क्यू" होवतो ? 
यदि भाग्य में चांदनी रात का सुख भोगना बदा होता तो रतौंधी क्‍यों होती ? 
च्यार डांगां चौधरी, पांच डांगां पंच । 
जींके घर में छः डांग, घो पंच गिरे न ढंच ।। 
जिसके घर में चार लठत हों वह चौधरी, पांच लठत हों वह पंच एवं जिमके 
घर में छह लदँत हों तो वह कित्री पंच-पंचायती की परवाह ही नहीं करता । 

आज जिसके घर में शक्ति संपन्न लोगों की बहुलता है, समाज में 
उसी का सिक्का जम जाता है । 
च्यार थंभ है वरस का, जारी जाणनहार । 
अ च्यारू हो जाय तो, होवे जय जय कार ॥ 
वर्ष के चार स्तम्भ माने गये हैं। जिस वर्ष ये चारों ही ञ्रा जाते हैं तो प्रजा 
में सुख चैन रहता है । 

चैत्र शु० प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र होना जल का स्तम्भ माना जाता है। 
ऐसा योग बने तो वर्षा भरपूर हो । वैशाख शु» प्रत्तिददा को भरणी नक्षत्र 
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दे 028. तर स्तम्भ कहा जाता है, इसके फल-स्वरूप घास खूब हो जेठ 
० प्रतिषदा को मृगशिरा नक्षत्र वायु स्तम्भ और आ्रापाढ शु० प्रतिपदा को 
पुनरवंसु नक्षत्र का होता अन्न का स्तम्भ माना जाता है जिससे भ्रन्न खूब 
होता है । 

च्यार दिनां फीो च्यानणी, फेर प्रंधेरी रात । 

सुख-ऐश्वर्य ग्रस्थायी हैं । 

च्यार धार दुहारै में पड़े. जद भरतां के बार लागे ? 

जव चारों घार एक साथ दुहारे में गिरें तो उसे भरते क्‍या देर लगे ? 

जब चारों ओर से आमदनी हो तो सम्पन्नता आते देर नहीं लगती । 
छल्थियारी ने छछियारी कोनी सुहावे । 

एक छछियारी (दूसरों के घर से छाछ मांग कर लाने वाली) को दूसरी 
छछियारी नहीं सुहाती, क्योंकि वह सोचती है कि दूसरी छछियारी उसका 
हिस्सा बटा लेगी । 

छठ उजालोी पोस फी जे बिरखा हो ऊाय । 

सावए महीना मांय ने, श्रचसे विरखा होय 

पौष शु० ६ को यदि वर्पा हो जाए तो श्रागामी सावन में अवश्य वर्षा हो । 
छदाम की छाजलोी, छे टका गंठाई का । 

छुदाम की छाजली छोटा छाज) श्रौर छः टके उसकी गठाई पर खर्चे किये 
जाए ! 

छह ग्रह एक रास पर श्रावे। 

महाकाक् ने नूत र लावे ॥/ 

एक राशि पर छ: श्रह एकत्र हों तो घोर दुभिक्ष पड़े अथवा महा विनाश हो ! 
छन्नी मार निछत्नी कीधो, सुई ले श्रोलो ले लीधो । 

कहा जाता है कि जब परशुरामजी ते क्षत्रियों का विनाश किया तब कुछ 
क्षत्रियों ने सुई लेकर श्र्थाव्‌ दर्जी का पेशा भ्रस्तियार करके अपने प्राणों की 
रक्षा की । 

दवा श्रर बेटी मांगरों में लंजण कोनी । 

छाद्ध और वेटी मांगने में कोई सामाजिक ल'छन नहीं । 

बेटी मांगने से तात्पर्य लड़के वाले की ओर से अपने लड़के के विवाह संबंध 
के लिए लड़की वाले से उसकी बेटी मांगना है । 


ग्रब तो दहेज प्रथा की अबलता के कारण लड़की वाले को ही लड़के की 
तलाश में भ्रटकना पड़ता है और उसके निहोरे खाने पड़ते है, लेकिन पहले 


जब बेटे वाले को किसी की वेटी जेँच जाती थी तो वह स्वयं अपने बेटे के 
लिये उसकी मांग कर लेता था । 
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छाछ घालतां छातो फ'है, दूध घालणो दोरो । 

रोदी घालतां रोज श्राव, बात बणाणो सोरो ॥॥ 

अतिथि को खिलाना-पिलाना तो दृभर, केवल बातें बनाना आसान | 

छाछ छांवछी छोकरा श्रर छन्दगाछ्की नार। 

उधारू छ छ छा जद मिर्ल, जद तू करतार | 

समुचित छायादार आवास, घर में 'धीना”, पुत्रों की श्रौलाद एवं नखरालो 
पत्नी ये चारों भगवत्‌ कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं । 

छा छाछ्ी, भैंस चुदाढी । 

छाछ बकरी की अच्छी, भैंस प्रौढा अच्छी, क्योंकि उसके घी ज्यादा होता हैं। 
रू० छा छाछी की, धी भैंस को श्र दूध गाय को । 

छा छीतरी, छोरी ईत्तरी । 

अ्रधिक पानी मिली हुई छाछ झौर इतराई हुई बेटी श्रच्छी नहीं होती । 


छाज तो बोल जिको बोले, चालणी रांड के बोल जिको में ठोतर से बेज । 
छाज (सूप) तो बोले सो वोले, लेकिन चलनी क्‍या वोले जिसमें १०८ 
(अ्रनगिनत ) छिद्र हैं । 
सदाचारी'ओऔर ईमानदार व्यक्ति तो दूसरों से कुछ कहे ता ठीक है, लेकिन जो स्वयं 
कंदाचारी और भ्रष्ठाचारी हो उसे दूसरों से कुछ कहने क) क्‍या हक हैं ? 
छारजजी का छाज कर, राजेजी का राज करे । 
प्राय: छाज बनाने वाले राजाग्रों के साथ अपने परिवारिक सम्बन्ध जोड़ते हुये 
कहा करते हैं कि एक बाप के दो बेटे थ्े--छाजा और राजा, सो छाजा के 
वंशज तो हम छाज वनाते हैं और राजा के वंशज राज करते हैं । 
छाटदी गेरथां पीछे वर्यांकी जगात ? 
जब छाटी ही डाल दी तब फिर जकात काहे की ? 
जब सारा माल ही सोंप दिया तव जकात किस चीज की ? 
छाटी ८ भ्रनाज भरने का बड़ा और मजबूत वोरा जिसे प्राय: वकरी के बालों 
या जट से तैयार करते थे । 
छाती पर बेरियो पड़घो, 'क कोई मुंह में गेरदे तो खाल्पू । 
आलसी आदमी श्रपनी छाती पर पड़े बेर को भी उठाकर मुह में डालने का 
श्रम नहीं करना चाहता ।॥ 

संदर्भ कथा--दो आलसी आदमी एक भड़वेरी के नीचे सोये हुये थे । 
एक की छाती पर एक पका हुआ बेर आकर गिरा, लेकिन आलस्य के कारण 
उसने वेर को मुह में नहीं डाला। कुछ देर वाद उधर से एक घुड़सवार 
निकला तो उसने घुड़सवार से कहा कि भाई ! मेरी छाती पर जो बेर पड़ा 


१४६२. 


१४६३. 


१४६४, 


राजस्थानी कहावत कोश 


हैं उसे मेरे मुह में तो डाल दो । घुड़सवार ने उसे फ्िड़कते हुये कहा कि 
तुम बड़े आलसी हो जो अपनी छात्ती पर पड़े बेर कौ भी उठा कर अपने 
मुह में नहीं डाल सकते । तब पास लेटे हुये दूसरे आलसी ने उसकी बात 
का समर्थन करते हुये कहा कि हां भाई ! यह बड़ा ही श्रालसी है। रात 
भर एक कुत्ता मेरे मुंह को चाटता रहा और इसने कुत्ते को दुत्कारा भी 
नहीं । 
छानी बुलाई, ऊंट चढो श्राई । 
कहा तो था छुप कर श्राने के लिये शर आई ऊ'ट पर चढ़ कर । 
जिस काम को छिपा कर करने को कहा था, उसका भरपूर प्रदर्शन कर 
डाला । 
छायां छाया श्राई, छायां छाया जाई । 
छाया में ही आना और छाया होने पर ही जाना । 

संदर्भ कथा--एक सेठ मरते समय अपने बेटे को यह शिक्षा दे गया कि 
बेटा ! दुकान पर छाया-छाया जाना और छाया-छाया ही श्राना । पिता की 
प्राज्ञा का पांलन करने की हृष्टि से पुत्र ने घर से लगाकर दुकान तक का पूरा 
रास्ता चाँदनियों से छुवा दिया जिससे दिन भर पूरे रास्ते में छाया ही बनी 
रहती | लड़का दोपहर तक घर में पड़ा रहता और कुछ देर के लिये 
दुकान पर जाकर पुनः घर लौट झाता । दुकान का काम न सम्भालने से 
दुकान में घाटा होते लगा । इसका कारण पूछने पर बूड़े मुनीम ने कहा 
कि आपके पिता ने श्रापो जो सीख दी थी, उसका सही आशय आपने 
नहीं समझा । उनके कहने का तात्पयं यह था कि छाया रहते-रहते अर्थात 
धूप होने से पहले दुकान पर जाना और पुनः छाया होने पर सूर्यास्त होने 
पर। घर लौटना । लड़के की समभ में वात ञ्रा गई और वह वैसा ही करते 
लगा, जिससे उसका कारोबार फिर चमक उठा। 


छा रोटी रायतो, कहो बहु न खाय तो । 
घर में तो छाछ-रोटी ही है, वहु को भूख लगे तो खाले । 
घर की स्थिति के भ्रनुकुल ही अपने को ढालना होता है । 

संदर्भ कथा--किसी घनी श्रादमी की लड़की सयोग से किसी गरीब 
घर में व्याही गई | घर में इस कदर तंगी थी कि शाक-दाल भी नहीं बन 
पाता था । घर के लोग या तो छाद्ध के साथ रोटी खाते थे अथवा छा में 
नमक-मिर्च डाल कर रायता वना लिया जाता था। बहू ने अपने बाप के 
घर में कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, अत्तः वह या तो भूखी रह जाती थी 
अथवाकभी मन मार कर एक-आधी रोटी खा लेती थी । एक वार वहू ने तीन- 
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दिनों तक रोटी नहीं खाई और वैदठी-वंठी बार-बार इसी बात को दोहरा रही 
थी --छा रोटी रायतों, छा रोटी रायती | उसके श्वयुर ने यह बात युन सी 
तो उसने उसे सुना कर कहा कि हां बहू, यहाँ तो छाछ रोटी और रायता ही 
मिलेगा, खाना हो तो खालो । निदान बहू ने सोच लिया कि भव तो जिन्दगी 
भर यही रहना है, श्रत. जो कुछ मिलता है, वही खाना पड़ेगा । 
१४६५. छिए छाया छिएा तावड़ो, बिरखा रुतत के मांप । 
इण छखणां से जाराज्यो, वबिरखा गई बिलाय ॥॥ 
वर्षा ऋतु में छन में घुप निकले और छन में छाया हो तो जानो कि वर्षा 
चली गई । 
१४६६. छोंकत खाये छींकत पीये, छोंकत रहिये सोय । 
छींकत पर घार कदे न जाये, श्राद्दी नाहीं होप । 
खाते, पीते, और सोते समय की छीक तो श्रच्छी होती है, लेकिन, दूसरे के 
घर प्रस्थान करते समय की छीक अहितकारी मानी जाती है । 
१४६७. छींकतां ई किसा नाक कटे ? 
किसी के छीक देने पर उसकी नाक थोड़े ही काट ली जाती है ? 
१४६८, छोंकतां ई नाक कर्ट । 
ग्रति सामान्य बात के लिये भी दण्टित किया जाता है । 
१४६६. छींट श्रर छिनाक्र दूर में छणी फूठरी लागे । 
छींट और छिनाल श्रौरत दूर से ज्यादा आकर्पक लगती है । 
१५००, द्ींद की भांत श्रर ऊत की जात को नमेड़ कोनी । 
जैसे छीट की भांत अनेक प्रकार की होती है, वैसे ही बेवक्रफ भी ततरह- 
तरह के द्वोते हैँ । 
१५०१. छेछी खटोक ने घोजे । 
बकरी खटीक को ही पतियाती है, भले ही बह उसकी खास निक्राल ले । 
२४०२, छेछी दूुघ तो देव, पण देवे मोंगणी क्रक। 
बकरी दूध तो देती है, लेकिन देती है मेंगनी करके । 
वह श्रादमी जो देता तो है, लेकिन देता है परेशान करके । 
रू० बकरी दूब तो देव, पण देवे मीगणी रा कर । 
१५०३. छीटी मोदी कामणी सगव्यी विष की बेल । 
छोटी हो या बड़ी, सभी कामिनियाँ विष की बेल हैं श्रवत्रा विपय-वासना 
की ओर ले जाने वाली है । 
१५०४. छोटो जिततोई खोटो । 
जितना छोटा, उतना ही खोदा । 
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छोडा छोलरश बूट उपाड़ुर, थपथपिया श्रर नाई । 

इतरा चेला मत कर गरुजी, कुबद करगा काई |। 

ग्रूढ को चाहिए कि वह इन चारों को शिष्य ने बनाये क्योंकि ये कोई ने 
फोई झ्राफत उत्पन्न कर देंगे । 

छोडो ईस, बंठो बीस । 

चारपाई की ईस (लम्बी भुजाएं) छोड़कर भले हो उस पर बीस आदमी 
चंठ जाए, वह टूटती नही । 

छोरा तेरी मा खतम करधो, 'क भोत बुरो करो । 

के श्रव तो छोड़ दियो, 'क यो भ्रौर भी दुरो करची ।) 

किसी ने कहा कि लड़के, तेरी (विधवा) माँ ने खसम कर लिया । लड़के ने 
उत्तर दिया कि यह तो बहुत वुरा किया । उसने फिर कहा कि अ्रव तो उसने 
हे ४ दिया है। इस पर लड़का बोला कि यह तो और भी बुरा 
या 

छोरा तेरी मा तो डाकश, 'क तने के वेरो ? 

'क म्हारलो मा ने मुसारां में मिली ही । 

'क थारली मा रांड भली ही तो वा बढे ब्यू गई ही ? 

एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि तुम्हारी माँ तो डाकिन है। दूसरे ने 
पूछा कि तुम्हें कँसे पत्ता चला ? पहले ने जवाब दिया कि वह मेरी माँ को 
गत रात मरघट में मिली थी । इस पर दुसरे ने कहा कि यदि तुम्हारी माँ 
भली है तो वह वहाँ क्‍यों गई थी 

छोरा तेरी सगाई देखरा ने जाया हां, 

'क थापु बीनणी ने सागे ई ले श्रायो । 

बाप ने बेटे से कहा कि तेरी सगाई के लिये कोई लड़की देखने जा रहा हूँ । 

इस पर लड़के ने उत्तर दिया कि बहू को साथ ही लिया लाता । 

किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये हास्यास्पद ढंग से व्यर्थ की उतावली अकट 

करना । 

छोरा तेरो पेट कैयां दूटयो ? 'कमाटी खाऊ हूं नी । 

छोकरे ! तेरा पेट क्योंकर टूट गया ? लड़के का उत्तर था--मिट्टी जो 

खाता हूँ। 

जब आदमी को यह पता हो कि अ्मुक काम को करते से हानि होती है और 

फिर भी वह उस काम को करे । 

छोरा तेरो पेट बांको, 

'क् दो रोटी श्रर एक राबड़ी को बाटको ई' में ई' पड़चो रसी 

किसी ने कहा कि लड़के तेरा पेट तो ठेढा है । लड़के ने उत्तर दिया कि दो 

रोटी और एक कटोरा राबड़ी इसी में पड़े रहेंगे । 
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जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा । 
छोरा रोव क्यू ? तेरो मां ने हिरणी कर देस्यु । 
लड़के ! रोता क्यों है, तेरी मां को हिरनी बना दूंगा । 

सन्दर्भ कथा--एक देहाती लड़के की माँ थीमार हो गई श्रौर उसके 
लिये उठता चैंठना भी कठिन हों गया । तब लड़का शहर में आ्राया और एक 
वैद्य को अपने घर ले गया । माँ की हालत देख-देख कर लड़का रो रहा 
था । वैद्य ने उसे ढाढस बंघाते हुये कहा कि तू रो मत, तेरी माँ को हिरनी 
बना दूगा (अब तो यह उठ बैठ भी नहीं सकती, लेकिन मेरी दवा से 
हिरनी की तरह दौड़ने लग जायेगी ) इस पर लड़का और भी जोरों से रोने 
लगा और बोला कि यदि यह मर जाएगी तो भी मैं इससे वंचित हो जाऊंगा 
श्रौर यदि तुम इसे हिरनी बना दोगे तो भी मेरे हाथ नहीं ग्राने की । यह 
मेरे से तो दोनों ही तरह चली जाएगी, तब तुम्हें पैसे भी क्‍यों दू' ? 
छोरी थे गाँव की चौधर कीं क॑ है ? 
'क पैलकार्रा तो म्हारलो खेत निपज्मो हो सो चौधर म्हार ई हो, इवकी 
बाजरोी म्हारल का के होई है सो चौधर वो क॑ चली गई । 
साधन और सम्पन्तता के साथ ही चौघराई मिलती और छिनती रहती है । 
जगतरण ने भगतश कर, कर्व चोर ने साह । 
नाई ने ठाकर कब, श्र तीनू' राह कुराह ॥। 
वेश्या को भगतिन, चोर को शाह और नाई को ठाकुर कहा जाता है जो 
तीनों ही उल्टी बातें हैं । 
जाट खोस्यां किसा ऊंट मरे ? 
जट खसोटने से ऊंट थोड़े ही मरते हैं । 
जटा व्धे बड़ रो जद जाणा, बादछ तीतर पंख धखाणा । 
अवस नील रंग वह प्रसमा्ं, घरा बरस जछ रो घमसाणा ॥ 
जब वरगद की जटा बढ़ने लगे, आकाश का रंग नीला हो जाये और तीतर- 
पंखी बादली आ्रासमान में छा जाये तो जानो कि बर्या जोरों से होगी । 
जठे चुग्गो, वर्ठ चोट । 
जहाँ दाना हैं वहां खतरा भी है । 
जहाँ रोजगार है, चहाँ जोखिम भी है। 
जठे जाय भूखो, उठं पड़े सुद्धो । 
भूखा (भाग्य हीन) जहाँ जाता है, वहीं श्रकाल पड़ जाता है । 
जठे देखे तवो परात, बढे नाच सारी रात । 
जहाँ . जाने का जुगाड़ वैठता दिखलाई देता है, बहाँ रात दिन एक कर 
देते है । 
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जठ पड़े मुस॒छ, चर सेम फुसछ । 
गूसल से चूरसा कुटा जाना क्षेम-करुशल का द्योतक है। बार-त्यौहार एवं 
खुशी के श्रत्य अवसरों पर भी राजस्थान में घर-घर चूरमा बनाने की 
परम्परा है । 
जठे बिरछ नई, वर भरंड ई रूख । 
जहाँ ध्रृक्ष न हीं, वहाँ एरंड ही वृक्ष । 
जे भागां भागी जाय, वर्ठ भाग श्रगाऊ जाय । 
चाहे कोई कहीं भी भाग कर चला जाए, उसका भाग्य उससे पहले ही वहाँ 
पहुँच जाता है । 
रु० जा देखो धरती को श्रोड़, वोही माथो बाह्दी खोड़ । 
जठ राखोजो व्ते, वे ही उ्देपुर । 
जहाँ राणाजी बसें, वहीं उदयपुर । 
जहाँ राजा बसे, वही राजधानी । 
जठ रोजगार वहठे ई घरवार । 
मनुष्य जहाँ रोटी-रोजी कमाता है, कारोबार करता है, उसका घर-बार भी 
वहीं हो जाता है । भागों 
राजस्थान के अनेक लोगों ने राजस्थान से बाहर जाकर देश के विभिन्न भागों 
में अपना कारोबार प्रारम्भ किया और कालांतर में उन्होंने वहीं अपने घर 
बसा लिए । 
जणनो तो सीखी 'क! 
बहू जतना (प्रसव करना) तो सीखी ! 
काम्त का प्रारम्भ ती हुआ । भले ही उसमें पहले पहल लाभ च हुआ हो अ्रथवा 
कम हुआ्ना हो । लेकित आगे जाकर विशेष लाभ भी हो सकता है) 

संदर्भ कथा--किसी ठाकुर के लड़के का विवाह हुए कई वर्ष बीत गये, 
लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुईं । बहुत समय बाद बहू के एक लड़की 
हुई । बांदी ने इसकी सूचना ठाकुर को दी तो ठाकुर ने संतोष प्रकट करते 
हुए कहा कि अच्छी बात है--वहू ने जनना तो सीडा । झाज बेटी हुई है तो 
अगली बार बेटा भी हो जाएगा । 
जत्ती है तो जत्तर क्यू ? 
यदि यति (ब्रह्मचारी) है तो पास में श्रौरत क्‍यों ? 
रू० जत्तरा है तो जत्ती क्यू ? 
जद कद दिल्‍ली तेवरां । - 
जब-कब दिल्‍ली पर पुनः तँवरों का अधिकार होगा । 
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दिल्‍ली पर क्रिसी समय तेंवरों का शासन था जो छिन गया । लेकिन तँवरों 
को यह गुमान रहा कि कभी न कभी पुनः दिल्‍ली पर तेंवरों का अधिकार 
होगा । परन्तु उनकी यह आशा सफलीभूत नहीं हुई। फिर भी यह आराम 
कहावत वन गई और किसी स्थान पर पुतः अधिकार करने की आराशा में मह 
कहावत गर्वोक्ति की तरह प्रयुक्त होती है । 


जद चोणा दिन बावई्ड, पायया पावें बोर । 
घर भूरी घोड़ो जए, मर्रिया पार्व चोर ॥॥ 


जब अच्छे दिन झाते हैँ तो सव काम भ्ननायास ही लाभप्रद होते जाते हैं । 
सन्दर्भ कथा-- एक ठाकुर बड़ा ग्रकर्मण्य था और कभी कुछ कमाता- 
कजाता नहीं था । एक दिन द्रुकरानी ने ठाकुर से अधिक कहा-सुनी की तो 
बह बोला कि में कल कमाने जाऊंगा। द्वुकरानी जानती थी कि ठाकुर 
जाएगा तो भी १-२ दिन बाद वापिस थ्रा जाएगा, क्‍योंकि वह पहले भी 
कई वार ऐसा कर चुका था। इसलिये उसने गुस्से में आ्राकर ठाक्कुर के लिग्रे 
चुरमे के जी लड्ढ, राह में खाने हेतु बनाये, उनमें तेज चिप मिला दिया । 


ठाकुर घर से चल पढ़ा और शाम होते-होते एक तालाव के क्रिनारे 
पहुँचा । वहां बहुतेरी भड़वेरियां खड़ी थीं जिनमें पके और मीठे बेर लगे हुए 
थे । ठाकुर ने भर पेट बेर खाये और लड्डुओं की पोटली को सिरहाने रख कर 
चहीं सो गया । ग्राछी रात के वाद वहां चार चोर आये जो नजदीकी शहर 
में से काफी माल-मत्ता चुराकर लाये थे । उन्होंने ठाकुर के सिरहाने से पोटली 
निकाली और चारों विष मिले लट्टू खा कर सो गये--लेकिन फिर कभी 

हीं उठे । 

सवेरे ठाकुर जगा तो उसे सारी स्थिति समभते देर नहीं लगी | वह 
सारा धन लेकर घर श्रा गया । उधर उसकी अनुपस्थिति में रात को एक 
चरण ने उसके घर आश्रय लिया। चारण की घोड़ी सगर्भा थी और 
उसी रात को उसने एक बछेड़े को जन्म दिया । चारण अफीमची था और 
बड़ें तड़के ही जब वह वहाँ से विदा हुआत्ना तो अन्धरे में बछेड़े को देखकर 
भी उसने यही समझा कि यह ठाकुर की भैंस का कटरा है श्रौर इस प्रकार 
उपरोक्त कहावती पद चरितार्थ हो गया । 


, जननी जरा तो भक्त जण, क॑ दाता के सूर । 


नातर रहजें बाँकड़ी, मतो गंवाजें नूर ॥ 
जननी यद्दि पुत्र प्रसव करे तो ऐसा पृत्र जन्मे जो भक्त, दाता या शुरवीर ही 
अन्यथा वह पृत्र प्रसव कर क्‍यों अपना सौन्दर्य गेंवाये ? 
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जब लग जीणा, तव लग सीणा । 

जब तक जीना है, तब तक सीना ही है श्रर्थात्‌ आयु पर्यन्त काम ही करते 
रहना है । 

जब त्तक तैरे पुण्य का, बीता नहीं करार । 

त्तव लग तुझ को माफ है, श्रीगण करो हजार ॥। 

जब तक मलुष्य का पुण्य समाप्त नहीं होता, तब तक वह भले कितने ही 
ग्रपराध करे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 


जवान में हु रस, जवान में है विप । 


जवान या बोली में ही रस भी होता है श्लौर विप भी । प्रिय एवं मीठी बोली 
से काम बन जाता है तथा प्रश्रिय और कड़बी बात कहने से विगड़ 


जाता है। 

सम्दर्भ कया-(१) एक बार बादशाह ने श्रपने एक हिन्दू वजीर से पूछा 
कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्‍या होती है ? बजीर ने उत्तर दिया 
क्रि---जवान । बादशाह ने इसका प्रमार मांगा तो वजीर ने एक दिन बादशाह 
की प्रधान बेगम को अपने यहाँ अश्रामन्त्रित किया। वेगम अनेक दासियों के 
साथ बजीर के यहाँ श्राई तो वजीर ने उसकी इतनी श्रावभगत की कि बेगम 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुई और उसने सोचा कि बादशाह सलामत से कहकर इसे 
प्रधान वजी र बनाऊंगी । लेकिन जब वह जाने लगी तो बजीर ने उसे सुना 
कर अ्रपने सेवकों से कहा कि घर में तुकित के आने से घर अपविन्न हो गया 
है, अतः सारे घर को गंगाजल से धो डालो । बेंगम ने वजीर की यह बात सुनी 
तो उसके बदन में श्राग लग गई । उप्तने महल में जाकर बादशाह से वजीर 
को कड़ा दण्ड देने की प्रार्थला की । बादशाह ने वजीर को तलब किया तो 
बजीर मे सारी बात का खुलासा करते हुये बादशाह से कहा कि मैंने तो 
आपके प्रश्न का ही उत्तर दिया है । सुनकर वादशाह संतुष्ट हो गया । 

(२) एक दिन एके राहगीर किसी जाट के घर पहुँचा और उसने 
जांटनी से कहा कि मेरे पास चावल और दाल तो हैं, यदि तुम मुर्सी पकाने 
के लिए एक बतंव दे दो और स्थान बतलादो तो मैं खिचड़ी पकालू । 
जाटनी ने उसे एक वर्तन दे दिया और घर के आंगन में खड़े नीम के नीचे 
स्थान बतला दिया । मुसाफिर ने खिंचड़ी चढ़ा दी । फिर उसने जाट के घर 
की और देखा । जाट बड़ा सम्पन्न था, घर में कई मायें मैंसें बंधी थीं । 
राहगीर ने जाटनी से कहा कि तुम्हारे घर का दरवाजा बहुत छोटा है, यदि 
यह भैंस धर के अन्दर ही मर जाए तो इसे काट कर ही बाहर निकालना 
पड़े । जाठनी को यह्‌ वात बहुत बुरी लगी और उसने राहुगीर से कहा कि 
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तू श्पत्री सिचड्ठी पकाले और व्यर्थ की बातें न कर । लेकिन राहगीर से चूप 
नहीं रहा जाता था । थोड़ी देर बाद उसने जादनी के चूड़े की ओर इसासा 
करके कहा कि तुम्हारा नया चूडा बड़ा कीमती है, लेकिन यदि जाट आज मर 
जाए तो तुम्हें अपना नण चूड़ा आज ही फोड़ना पड़े । राहुगीर की वात सुनकर 
जाठती तमक कर उठी । उसने राहगीर की अवपकी खिचड़ी उसके अंसोछे 
में डाल दी श्र उसे घर से निकाल दिया । 

अंगोछे में मे अ्रधपकी खिलड़ी का पानी ठपक रहा था। रास्ते में 
क्रिमी ने पूछा क्रि यह क्या है सो उससे उत्तर दियवा--मेरी जबाम का 
रस टपक रहा है । 

१५३३. जवान हारी जिको जलम हारचों । 
जो अपने वचन का पालन नहीं करता, उसका जीना बिबकार है । 
१५३४, जम से जब्बर बारियों । 

वनिया बमराज से भी जबरदस्त होता है । 

संदर्भ कथा--एक बनिया बड़ा मालद्वार था, लेकिन साथ ही कंजूस 
भी अव्वल दर्ज का । उसने अबनी जिन्दगी में कोई दान-प्रण्य नहीं क्रिया । 
हां क्रेचल अपनी पत्ती के बहुत कहने सुनते पर उससे एक मरिबल गाय एक 
दाह्मग को दान में दी थी जो सवा पहर जीने के वाद मर गई । जब धनिया 
मृत्यु के वाद यमराज के यहाँ पहुँचा तो यमराज ने उससे पूछा कि पहले 
पाप का फल भोगना चाहने हो था पुण्य का ? बनिग्रे ने कहा पुण्य का । 
इस पर थमराज ने वह गाय लाकर उसके आगे खड़ी कऋर टी श्रौर कढ़ा कि 
तुम्हारे खाते में तो सारे णप ही पाप हैं, केवल बह गाय तुमने छान में दी 
थी को सका यहर जीने के बाद मर यई, इसलिए सब पहुट के लिए बढ़ साथ 
नुम्द्दारी इच्छा के मुताधिक काम कर देगी । 





यमराज की वात सुवकर वनिये ने गाव की पृछ परकड़ली और गाय 
से कहा कि अपने तीखे सींगों को यमराज के पेट में घुसेड़ कर इसे मार डाल | 
बर्निये का श्रादेश सुनते ही गाव कोच में भरकर यमराज की तरफ लपकी यम- 
राज इन कर भाग पड़ा और पुकार लेकर विष्णु भगवान्‌ के पास पहेंचा । गाश्र 
और वनिया भी उसके पीछे-पीछे वहाँ पहुँच गये । यमराज ने सारी बात विष्णु 
भगवान्‌ को बतलाई तो उन्होंने वनिये से कह कि तुम्हारी सवा पहर दीत चुकी 
है और अब तुम्हें मदा के लिए कुम्मी पाक नरक में रहना होगा । इस पर वनिये 
ने भगवान्‌ से प्रार्थना क्री कि भगवन्‌ ! जो भी पायी आपका नाम स्मरण कर 
लेता है, वह भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और मैंने तो साक्षात्‌ श्रापके 
दर्शन कर लिए हैं तो कया अब भी भुकके नरक भोगनता पड़ेगा ? वनिय्र की 
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बात सुनकर भगवान्‌ मुस्कराये और उन्होंने यमराज से कहा कि तुम जाओ्ो, 
बनिया स्वर्ग में ही रहेगा । 


१५३५. जम से घुरे जनेत । 


फिसी समय जनेत (बारात) जाना यम यातना से भी कष्टकर समझा जाता 
था क्योंकि न तो श्रावागमन के समुचित साधन थे और न श्रन्य सुविधाएँ । 
पद्य--भूख मरण भूमि पड़न, पड़े बुग में रेत ) 

राधो चेतन यू' कर्व, जम से बुरी जनेत ।। 


१५३६. जमों जोरू जोर की, जोर ह॒व्यां है भौर की । 


शक्ति के अभाव में जमीन और स्त्री पर भी दूसरे लोग अपना हक जमा 
लेते हैं । 
रू० जर जमी जोरू जोर की, जोर ह्यां है और की । 


१५३७. जयो चोंचड़ो दायमो, खटमल माछ्र जू ) 


अकल गई करतार की, इता बणाया क्यू ? 
भगवान्‌ ने इन सबको व्यर्थ ही बनाया । 


१५३८. जक को डूब्यो तिर निकक्वं, तिरिया डूब्यो बह ज्याय । 


पानी में डूबा हुआ आदमी दैर कर निकल सकता है, लेकिन नारी में ग्रासक्त 
नहीं निकल पाता । 


१५३९, जलम को दुखियारों अर नांव सदासुखराय 


जन्म से ही दुखियारा श्र नाम सदासुखराय ! 
गुण के सर्वथा विपरीत नाम । 


१५४०, जलम घड़ी श्रर मरणा घड़ी टर्क कोनी । 


जन्म श्रौर मृत्यु की घड़ी टलती नहीं । 
रू० जलम रात अर फेरां रात टर्क्क कोनी । 


१५४१. जढ में म॒ते जिको ई जाए । 


जो जल में मूते, वही जाने । 
जो छिप कर (परे में) पाव करे, वही जाने । 


१४४२. जवाहर चुूड़ो जायफ़छ, बविडेंग सुपारी बेर । 


इतरा तो जाडा भला, साह घणी श्रर सेणा ॥॥ 
उपरीक्त सब पृष्ठ होने भ्रपेक्षित हैं । 


१५४३, जाँका ऊंचा बैठणा, जांका खेत निवाण । 


वाँका चैरी के करे, जांका मित दीवाण ॥ 
जिनकी बैठक बड़े श्रादरियों में है, जिमके खेत निचाई में हैं और दीबान 


जिनके मित्र हैं, उनका दुश्मन क्‍या विगाड़ सकते हैं । 


राजस्थानी कहावत कोश २१३ 


१५४४, 


श्श्धर 


१५४६. 


१५४७ 


१५४८, 


२ 44 &. 


जांका पड़चा सुभाव 'फ जासी जीव सु । 
नीम न मीठा होय, सींचो गुड़ घीव सू । 
जिसका जैसा स्वभाव बन गया है, वह जीते जी छूटने $॥ नहीं । नीम को 
चाहे घी श्र गुड़ से सींचा जाएं, वह मीठा नहीं होने का । 

सन्दर्भ कथा--एक बुढिया का ऐसा स्वभाव बन गया था कि कोई 
भी पास-पड़ोसी चाहे किसी भी जरूरी काम से जा रहा हो, वह उसे टोके 
विना नही रहती थी | वर्षा की ऋतु आई और पड़ोसी किसान अपने खेतों 
में हल जोतने के लिये जाने लगे तो उन्होने बुढ़िया से पहले ही कह दिया कि 
बुढिया माई, तू हमें टोकना मत । फंसल पकने पर हम सब तुम्हें आधा-आ्राधा 
मन अनाज ला देंगे। बुढिया हां भर ली। लेकिन जब बे जाने लगे तो 
बुढिया ने उन्हें पीछे से श्रावाज देकर बुलाया और बोली कि तुम्हारे खेतों में 
भले हो पाव भर अनाज भी न हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे वादे के अनुसार 
बीस-बीस सेर प्रनाज तुम सबसे ले लूगी । 
जांका मरग्या वादस्या, रुछता फिरे चजीर । 
जिनके बादशाह मर गये, उनके वजीर यों हीं भटकते फिरते हैं । उनकी कोई 
पूद्ध नहीं 
रू० (१) जांका मरग्या सायत्रा, वांका के घरवार । 

(२) नही नगीनो नगर में, नहीं नगर में सीर । 
जिणका मरग्या वादस्या, रुछता फिरे वजीर ॥। 

जांक हांगा डील का, बांका दिल दरियाव । 
जिनके शरीर में भरपूर शक्ति होती है, उनके हौसले भी बड़े होते हूँ । 
जां घर माई बापरं, वो घर वाराबाद १ 
जिस धर में मौसी (सौतेली माँ) थ्रा जाती है, वह घर बर्बाद हो जाता है। 
प्र'य: पहले वाली स्त्री की सन्‍्तान तो वहुत ही दुखी हो जाती है । 

इस प्रकार के दुखों से उकता कर जब एक लड़का घर से निकल भागा 
तो उसे पहले पहल एक तेली मिना--जिसे अच्छा शकुन नहीं माना जाता । 
लेकिन लड़के ने मन ही मन कहा---एक तेली कहा करि है उसको, सी तेली 
बसे जिसके घर मांहि। 
जांबणश लाग्या ई' दूध जमे । 
जामन लगने से ही दूध जमता है । 
उपयुक्त उपचार से ही काम चनता है । 
जाप्रो लाख, रेवो साख । 
लाख रुपये जाएँ तो जाए, लेकिन साख बनी रहती चाहिए । 
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सन्दर्भ कथा--एक बार राजा भोज गंगू तेली के साथ तेलियों के 
मोहत्ले में श्रा निकला । सभी तेली जानते थे कि गंगु की राजा भोज के 
दरवार में भी बड़ी प्रतिष्ठा है इसलिए उन्होंने उसकी खूब श्राव भगत की 
और उसे बैठने के लिए मूढा दिया | लेकिन राजा भोज को वे नहीं जानते थे 
इसलिए उन्होंने उसकी ओर कोई घ्यान नहीं दिया । पास में ही एक भोगरी 
पड़ी हुई थी झौर राजा उसी पर बैंठ गया । तभी कोई जानकार आदमी वहाँ 
था निकला और सारी परिस्थिति जानकर उसने उपरोक्त कहावती पद कहा | 


जाएन पश्राद्वां जाशग्या, फे जार भ्रणजाण ) 
जो जानकार (टूरदर्शी) थे वे रहस्य को जान गये, अ्रज्ञ क्या जानें ? 
सन्दर्भ कथा--(१) एक रात को किसी गाँव से होकर एक हाथी 

गुजरा । सबेरे जब गाँव के लोगों ने उसके 'शोज' (पदबचिन्ह) देखे तो उन्हें 
बड़ा आएचर्य हुम्आ कि इतने बड़े बढ़े खोज क्रिस जानवर के हो सकते हैं ? उस 
गाँव में 'बुकबकड़जी' ही सर्वाधिक बुद्धिमान समझे जाते थे । इसलिए सब 
लोग मिल कर उनके पास गये | बुकककड़जी ने खोज देखे और भट से 
बोल पड़े--- 

जाणन गअाछा जारणाग्या, के जाणो श्रणजार । 

पगां के चाकी बांध कर, कूद गया मिरगाणा ॥| 

प्र्थात्‌ जानने वाले इस रहस्य को जान गये, तुम मूर्ख लोग भला क्या 
जानो? ये तो हिरन अपने पैरों में चक्की के पाठ बांध कर कूदे हैं जिससे ही 
इतसे बड़े घड़े खोज अंकित ही गये हैं । 

(२) एक बार याँव के लोगों को एक बड़ी और पुरानी ओबली मिल 
गई तो वे उसे लेकर बुकक्कड़जी के पास आये। बुभवकड़जी ने श्रोखली की 
ध्यान से देखकर इतमीनान से कहा -- 

लाल बुभक्‍कड़ वूभते, और ने बूके कोय । 
हो न हो अल्लाह की, सुरमादानी होय ।। 
जाख मारे बाखियों, पिछाण सारे चोर । 
बनिया जानकार को अधिक ठगता है भौर चोर पहिंचान कर (भेद आप्त कर) 
के चोरी करता है । 
जाएँ जित्तोई बखएरो । 
जो जितना जानता है, उतना ही वखानता है । 
रू० जाए सोई बखारों । 
जात चिंडाछ कौनी, करम चिडाछ है । 
चाण्डाल जाति से नहीं, कर्म से होता है । 
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सन्दर्भ कथा--एक पंडितजी कथा वाचन करके अपने घर जा रहे थे । 
रास्ते में एक चाण्डालिन से उनका दुपट्टा छू यया। पंडितजी बिगड़ पढ़े । 
चाण्डासिन ने बड़ी क्षमा प्रार्थना की, लेकिन पंडितजी विफरते ही चले गये | 
तब चाण्डालिन ने कस कर पंडितजी का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम 
तो मेरे पति हो, तुम यहाँ कहाँ फिर रहे हो, मेरे साथ धर चलो । उसकी 
, वात सुनते ही पंडितजी को मानों काठ मार गया। उनका सारा गुस्सा काफूर 
हो गया । वे चाण्डालिन से हाथ छोड़ देने की प्रार्थना करने लगे ! इस पर 
उसने हाथ छोड़ते हुए पंडितजी से कहा कि श्रव झ्राप जा सकते हैं | इतनी 
देर तक आ्राप के सिर पर कोव रूपी चाण्डाल सवार था, श्रव वह उतर गया 
है और झाप फिर से ब्राह्मणा बन गये हैं। 
१४५७०. जात ने जात बताचे । 
जाति को जाति वतला देती है । 
१५७१. जात-पांत पुछे ना कोय, हरि ने भज सो हरि का होय । 
भगवान्‌ के यहाँ जाति पांति को कोई नहीं पूछता, जो भी भगवान्‌ को भजता 
है, वही भगवान्‌ का हो जाता है । 
१५७२, जात सुभाव न जाय, रांघड़ के बोदो होवे । 
किसी का जातिगत स्वभाव छूठता नहीं । 
संदर्भ कथा--राजा के दरवार में नगर सेठ का बड़ा सम्मान था और 
वह राजा के सन्निकट रहा करता था। राजनत्तंकी ने एक बिल्ली के वच्चे 
को प्रारंभ से ही सिखलाना शुरू कर दिया था श्र वह बिल्ली का बच्चा 
पान देने, दीपक पकड़ने श्रौर च!मर डुलाने आदि कार्यो में पटु हो गया था। 
राजनर्तकी ने एक दिन राजा के सामने बिल्ली के बच्चे की वड़ी प्रशंसा की 
ती नगर सेठ ने उससे कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उसका जाति गत 
स्वभाव नहीं छूट सकता । नर्तकी ने सेठ की वात का ग्रतिवाद किया तो सेठ- 
वीला कि मैं इसका प्रमाण दूंगा । 
एक रात राजा उक्त नतेकी के साथ चौसर खेल रहा था और बिल्ली 
का बच्चा सावधानी से दीपक पकड़े हुए था । इतने में सेठ ने एक चूहा वहाँ 
छीड़ दिया । चूहे को देखते ही बिल्ली के बच्चे ने दीपक को पटक दिया और 
बह तेजी से उस पर भपठा । राजा को प्रमाण मिल गया ) 
१५७३. जान ने श्रर धाड़ ने जावतां के बार लागे ? 
बारात और धाड़ (डाकुझ्नों की टोली) को जाते क्या देर लगती है ? 
संदर्भ कथा--एक वार चमारों की एक बारात किसी गाँव जाने लगी 
तो दूल्हे का बाप ठाकुर से विदाई लेने गया । ठाकुर ने पूछा कि गाँव कितनी 
दूर है ? दूल्हे के वाप ने उत्तर दिया कि वीस कोस । ठाकुर ने पुनः कहा कि 
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तव तो वहाँ पहुँचने में ही काफी समय लग जाएगा | इस पर दूल्हे के वाप 
ने तपाक से उत्तर दिया कि नहीं, वारात और धाड़ को जाते क्या देर लगती 
है । लड़की वालों का गाँव २० कोस है और हम सव वराती भी २० ही हैं 
झ्रत: एक-एक कोस ही तो सबके हिस्से में आयेगा । 
जान में कुण कुण श्राया ? 
बींद श्र बींद को भाई, खोड़ियो ऊंदठ भ्रर कारियों नाई । 
किसी ने पूछा--वारात में कौन कौन श्राये ? उत्तर मिला-हृल्हा, दूल्हे का 
भाई, खोड़ा ऊंट और काना नाई। 
जब किसी बारात में वहुत ही कम बराती हों और वे भी काने खोड़े । 
रू० बींद बींद को भाई, तीजो बामण चौथो नाई। 
जापा जाया पदमणी, जटा थोड़ी जू घणी । 
पश्चिनी ने अच्छी संतान जनी है, जिनके सिर पर वाल तो कम हैं, और 
जुएँ श्रधिक । 
किसी औरत की गन्दी संतान पर व्यंग्य । 
जाप पैली न्हाण करे । 
प्रसव से पहले ही नहान ? 
काम करने से पूर्व ही मजदूरी ? 
रू० बड़ां पैली तेल पीव । 
जा भेंस पाणी में । 
किसी काम के काबू से बाहर हो जाने पर इस कहावत का प्रयोग होता है । 
सन्दर्भ कथा--एक ग्वाला वाई आंख से काना था। तालाब के किनारे 

उसकी भैंस चर रही थी और वह एक वृक्ष के नीचे पड़ी मोर की पांखों को 
चुग रहा था श्र साथ ही यह भी ध्यान रख रहा था कि मैंस पानी में न 
चली जाए । पांखें चुगते हुए उसने ऊपर की झोर देखा तो वृक्ष पर बैठे एक 
मोर ने श्रपनी एक पांख गिराई और वह संयोगवश ग्वाले की दाहिनी श्रांख 
में आकर टिकी । श्रांख फूट गई। झव वह मैंस की निगरानी कया करे ? 
सहसा उसके मुह से निकल पड़ा-- 

पांख चुगतां आंख फूटी, फूटी आंख दाणी । 

दोनू' आंख वराबर होगी, जाये मेंस पाणी ॥। 
रू० (१) पांख भूड़तां आंख फूटी, गयो टींटको कारणी में । 

दोनू' आंख सपासप होगी, जा भैंस पाणी में ॥ 

(२) घड़लो ले मैं घर सें चाली, खोजो लाग्यो श्राणी में। 

दोनू' पाठ वरावर मिलग्या, जाये मस्त पाणी में ॥ 
जायोडे ने पोतड़ा होयां सरसी । 
जो जन्मा है उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होगी ही । 
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१५७६, जायो नाम जलम को, रेणो किस विघ होय ? 
जब जन्म लेने को ही 'जायो” कहते हैं तव मनुष्य श्रमर कैसे हो सकता है ? 
राजस्थानी में जन्म लेने को भी 'जायो' कहते हैं श्लौर जाने को भी । 
१५८०. जाढां घणी जवार, करां घणो फपास | 
थ्राकां घणों गऊं, खेजड़ां घणो वाजरो ॥॥ 
जिस वर्ष जाल वृक्ष ज्यादा फलें उस वर्ष ज्वार श्रधिक हो, कर अ्रधिक फलें 
तो कपास, आक अ्रधिक फलें तो गेहूँ भौर खेजढ़े श्रधिक फलें तो वाजरा 
खुब हो । 
१५५१. जावे तो बरजू' नई', रैवे तो या ठोड़ । 
हँसां ने सरवर घरां, सरवर हंस किरोड़ ॥ 
जाते हो तो रोकता नहीं, रहना चाहते हो तो खुशी से रहो । हंस के लिए 
सरोवर बहुत हैं एवं सरोवर के लिए हंस बहुतेरे हैं । 
१४५२, जिकी श्रांगछी के लागे, थीं की ई पीड़ होवे । 
जिस उंगली में चोट लगती है, पीड़ा की अनुभूति उसी को होती है । 
एक हाथ में पांच उँगलियां होती हैं और वे सब पास-पास रहती हैं, लेकिन 
एक की पीड़ा से दूसरी को कोई वास्ता नहीं । 
१५४८३. जिकी हांडी में खा, वीं में ई' छेद करे। 
जिस हुँडिया में खाता है, उसी में छेद करता है । 
जिससे जीविका कमाता है, उसी को हानि पहुँचाता है। 
१५८४, जिकी हांडी में सीर कोनी, वा भांवें चढती ई फूटो । 
जिस हँडिया में अपना साभा नहीं, वह भले चुल्हे पर चढाते ही फूट जाए । 
१५८५. जि खातर नाक कटायो, बोई कंव नकटो । 
जिसके लिए नाक कटवाई, वह भी नकटा कहे । 
जिसकी भलाई के लिए स्वयं का नुकसान किया, वह भी उल्दे दोप दे । 
१५४६. जिर्फ गाँव नई जाणो, वींको गैलो ई बयू पुछणो ? 
जिस गाँव जाना ही नहीं, उसका रास्ता क्‍यों पूछते फिरें ? 
१५८७, जिण गाँव लोभी वर्स, निरघन भूखो सोवे क्यू ? 
जिस गाँव में लोभी बोहरा वसता हो, उक्षमें गरीब भी भूखा क्‍यों सोये ? 
लोभी बोहरा अधिक व्याज के लालच में गरीव को भी उधार दे देता है । 


१५८८. जितणा मूडा, उतणी बात । 
जितने मुह, उतनी बात । 
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ । 

१५८६. जितणै की ताल कोनी, उतणै का मजीरा फूटग्या । 
ताल से श्रधिक कौमत के तो मजीरे फूट गये । 
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१५६०. जित्ता भाई, वित्ता घर । 

जितने भाई, उतने घर । 
१५६१. जिद चिघ्योड्ो जाट तुबो भी खाज्या । 

जिद कर लेने पर जाट तूम्पे जैसा कड़वा फल भी खा जाता है। 
१५६२. जिमाव जिको ई चक्कर फरावे। 

जो भोजन करवाता है, बही 'चछ * भी करवाता है । 

चढ् करवाना ८ भोजन के वाद हाथ-मुह धुलवाना और कुल्ले करवाता । 
१५६३. जिसा कंथा घर रैया, विसा ई परदेस । 

पुसत्व हीन पति चाहे घर पर रहे, चाहे परदेश में 

प॑द्य के न हेस कर कुच गह्मा, कदे न रिस कर केस । 

जिसा कंथा घर रैया, विसा ई परदेस ॥। 

१५६४. जिसा देव, बिसी ही पूजा । 

जैसे देव, वैसी ही पूजा । 

रू० (१) जिसा देव विसा ही पुजारा अर विस्ता ही जात देवश हारा। 

(२) देव जिसा पुजारा। 
(३) जिसा साजन, विसा भोजन । 

१५६४५. जिसा बोले डोपारा, विसा बोले दछोकरा। 

घर में जैसे बड़े-बृढ्े बोलते हैं, बच्चे भी वैसी ही वाणी बोलने लग जाते हैं । 
१५९६. जिसा मेर। खाणा दाणा, बिसा मेरा काम जाण्या। 

जैसा मेरा खाना-पीना है, वैसा ही मेरा काम है । 
१५६७, जिसो श्रंस, विसो बंस । 

जैसा अंश, वैसा वंश । 
१४९८. जिसो पीव पाणी, वित्ती बोल बाणी । 

जैसा पानी पीते हैं, वैसी ही वाणी बोलने लग जाते हैं । 
१५९६. जिसो राजा, विसी ही परजा । 

यथा राजा तथा प्रजा । 
१६००, जींकी खाये वाजरी, वों की दीजे हाजरी । 

जिसकी बाजरी खाई जाती है, उसी की हाजरी देनी पड़ती है ' 

रू० जैकी चार्व घूधरी, बींका गावै गीत । 
१६०१, जीं की मोगरी, वों की टाठ । 

जिसकी मोगरी, उसी का सिर । 

रू० तेरी जूती, तेरो ई सिर । 
१६०२. जीं की मौत होवे, वो ही मरे । 

जिसकी मौत ताती है, वही मरता है । 
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संदर्न कथा -नाक बेस में चार खाले गाये चरा रहेथे । सहसा 

आकाश में गहरे बादल धिर श्ाद्रे, वर्षा होने लगी और घोर गर्जना के साथ 
विजलियां चमकने लगीं। बारों खाल एक जांद (जमी द्रक्ष) के नीचे खड़े 
हो गये, लेकिन विदलियां बार-बार उसी दृक्ष पर कॉबने छूगी | ग्वालों ने 
सोचा कि यहां खड़े रहते से तो विजली हम सब पर गिरेगी शीर हम सभी मारे 
जाएँगे! इससे अच्छा नो यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति सामने के दक्ष को हाथ 
लगा कर श्ाये, जिस पर विजली गिरनी होगी, दस पर गिर जाएगी । इस 
निर्णय के अनुसार तीन खाले उस दृक्ष छो हाथ लगा-लगा कर लौट ब्राये, 
लेकिन विजली नहीं गिरी । इसलिए चीथे ने सोचा कि श्रव तो बढ़ विजली 
ग्रवध्य मेरे ऊपर ही गिरेगी । दसलिए ठद्ध बर््ाँ मे जाना नहीं चाहता था, 
लेकिन शेप्र तीनों ने जबरन उसे वहा से ढक्रैल दिया । जैसे ही बढ उस वृक्ष 
की ओर बढा, बिजली कड़क के साथ शेप तीनों पर गिरी झौर वे तीनों ही 
मर गग्रे । चौबा बच गया । 
जींको लाठी, वींकी भंस । 
जिसकी लाठी, उसकी मेंस । 
शक्ति के श्रनुसार सत्ता का परिवर्तन | बह शक्ति सोट' (लाठी) की भी हो 
सकती है, वाट की भी । 

सन्दर्भ कथा-- एक ब्राह्म॒ग को उसके बजमान ने भेस टी । भैंस को लेकर 


बहु अपने गाँव जा रहा था कि राह में पटुने बाले जंगल में उसे एक लुदेरा 
मिल गया । उसके हाथ में एक लम्बी और मजबूत लाठी थी । उसने ब्राद्मग 
को ललकारा और जमीन पर लट्ढ ठोंकते हुए बोला कि हैस को छोड़ कर 
शीघत्रता से भाग जा, नहीं तो तेरी हट्टदी-पसदी तोट़ डाल गा। ब्राह्मण 
निहत्या था, इसलिए उम्रने लुटेरे से कद्मा क्रि नस तो तुम ले लो, लेकिन मैं 
ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंस के बदले में मुझे कुछ न छुछ अवश्य दो । लुटेरे ने 

कहा क्रि मेरे पास वच्चा बरा हैं, बढ़ लाठी है, सो तुम ले लो । यो कह कर 
लुटेरे ने अपनी लाठी ब्राह्मण को दे दी। लेकिन लाटी हाथ में आते ही 
ब्राह्मण का र॑ग बदल गया। उसत्तनें कक कर लुटेरे से कहां कि जान की 
खैर चाहता है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी खाड़ी के टुकः टुकड़े कर 
द्ावू गा । पहले लाठी तुम्हारे हाथ में थी, अब मेरे हाथ में है, अत, जिसके 
वास लाठी है, संस भी उत्ती की रहेगी। निदान, लुदेरा अपना सा मुह 
लेकर वहाँ से चलता बना । 


१६०४. जोंकी घर में इजे गाय, सो क्यू' छाठ्ठ पराई जाव ? 


जिस के स्वयं के घर में गाय दूध दततती हो, वह दूसरों के वहाँ छाछ्े मांगने 
क्यों जाए / 
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६०४. जीं को चाप वीजल्ी रे मरे, वो कड़के से डरे । 

जिसका बाप विजली गिरने से मरा हो, वह बिजली की कड़क से भी 
डरता है। 3 

१६०६. जो ने देसयां ताप श्राव, वो ही निमोड़्ो व्यावण श्लावे ! 
जिसको देखने से हो मुझे ज्वर चढता है, वही निगौड़ा मुझे ब्याहने के लिए 
झा रहा है। 
इच्छा के सर्वंधा विपरीत और वेमेल काम । 

१६०७. जीजा ! तेरी मेरी सगाई होई; 'क श्रभी के साख नीकछचायो | 
साली ने जीजा से कहा कि तेरी और मेरी सगाई हुई । जीजा ने उत्तर दिया 
कि अभी क्या सम्बन्ध हो गया? 

१६०८. जोजी के व्या, मेरे ठमढमी । 
विवाह तो जीजी के यहाँ है और वाजे अपने घर वजवा रही हूँ । 

१६०६, जी, जी से के एक सो । 
जीव (प्राण) तो सव का एक जैसा है। जैसी अनुभूति अपने को होती है, 
वैसी ही टूसरों को भी होती है । 

१६१०, जीभ की चाट, घादे की ठाट । 
चटोरा आदमी दिन भर कुछ न कुछ खाता ही रहता है जिसके फलस्वरूप 
वह घर की सम्पत्ति को चाट जाता है, और उसके घर में घाटा झा 
जाता है । 

१६११. जोभडलीउमे रो झ्ाछ्ू-पताछ, कड़कोला खा मेरो लाडलो कपाछ । 
जिसकी जिव्हा वश्व में नहीं और जो बिना विचारे चाहे जो कह देता है, वह 
मार ही खाता है । 

१६१२. जीभ बिना हाड की है, फिरतां के बार लागे ? 
जीभ तो बिना हाड की है, इसे फिरते (बदलते) क्‍या देर लगती है ? 
जो झादमी अझ्रपनी जवान का जरा भी पावन्द न हो । 

१६१३. जीम कर ई पड़चा था। 

सन्दर्भ कथा--एक वनिया अपने समयी के यहाँ गया । समथी ने 

उससे खाना खाने के लिए बहुत वार कहा लेकिन वह वरावर ना करता 
रहा । मेजवान ने भोजन की थाली उसके पास मंगवाली और बार बार 
आग्रह करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आग्रह करता जाता था--समधी ना 
कहता हुआ पीछे खिसकता जाता था । पीछे एके कुझ्मां था (जहाँ पानी गहरा 
नहीं होता, वहाँ कहीं कहीं घरों में छुए होते हैं) । समवी को इसका पता 
नहीं था और वह पीछे खिसकता हुआ कुएँ के अन्दर जा गिरा । मेजबान ने 
उसे वाहर निकाला और वोला कि लो अब- तो खाना खालो । इस पर 
समधी ने कहा कि नहीं जी, खाना खाक्तर ही तो कुएँ में ग्रिद्ा था । 
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१६१४, जीम्यां पीछे तो चछ ई होवे। 
भोजन कर चुकने के वाद तो 'चह्ढ करना ही शेप रहता है। 
पदाक्षेप हो जाने पर कया हो सकता है ? 
१६१५. जीम्या श्र पातछ फाड़ी । 
भोजन किया और पत्तल फाड़ी । 
रू० भात खाया श्रर पातछ फाड़ी । 
१६१६. जीव के जीव लागू॥ 
जीव जीव का भोजन है । 
रू० जी में जी, सककर में घी । 
१६१७, जीव जायो, जीवका मत जायो । 
जान जाये तो जाये, लेकिन श्राजीविका नहीं जानी चाहिए ! 
१६१८. जीवतड़ां नई दान, मरथां ने पकवान । 
जीवित माँ-वाप की तो बात भी न पूछे श्लौर मरने के वाद लोक-दिखावे के 
लिए पकवान जिमाये । 
रू० (१) जीवतड़ां व रोटी कोनी, मरघ्ां पीछे लाड ग्रुड़काव । 
(२) जीवत पिता की करी ना सेवा, मरथां पीछे लाइू मेवा । 
(३) जीवत पिता क॑ रह्मो न नेड़ो, मरथां पीछे बांट हेड़ो । 
(४) जीवत पिता से जंगम जंगा, मरथां पीछे हर हर गंगा । 
१६१६, जीवती' माखी नईं गिटणी । 
जान बूक कर किसी का हक नहीं मारना चाहिए । 
१६२०, जोवते की दो रोटी, मरचोड़ की सो रोटी । 
जीते हुए की दो रोटी, मरे हुए की सौ रोटी । 
१६२१. जीवते जी ने सोकयु' करणो पड़े । 
जीवित रहते हुए श्रादमी को सभी कुछ करना पड़ता है । 
किसी प्रिय संबंधी की अ्सामयिक मृत्यु से आदमी को गहरा श्राघात लगता 
है, लेकिन फिर वेमन से ही सही, उसे समयानुसार सभी काम करने 
पड़ते हैं । 
१६२२. जीवतो लाख को, मरथां पीरछ सवा लाख को । 
जीवित हाथी लाख का और मरने के वाद सवा लाख का । 
१६२३. जीवेगा नर तो फेर करंगा घर । 
आदमी जिन्दा रहेगा तो फिर नया घर बना लेगा। 
१६२४, जुआं के मिस घोधरो कोनी गेरयों जावे । 
जुश्नो के मिस धाव्नरा थोड़े ही फेंक दिया जाता हैं ? 
किसी सामान्य अड्चन के कारण समूचे काम को ही नहीं त्यागा जा सकता | 
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जुझारी को खरचो वादस्था भी कोनो पुर सके । 
जुआरी के खर्च को बादशाह भी पुरा नहीं कर पाता । 

सन्दर्भ कथा--एक वार किसी बादशाह ने अपने सभी दरवारियों पे 
पुछा कि उनका मासिक खर्च कितना कितना है ? किसी ने पांच, किसी ने 
पचास, किसी ने सौ झौर किसो ने हजार रुपये मासिक का खर्च बतलाया । 
प्रन्त में एक जुआरी की बारी झ्ाई तो पहले तो उसने बतलाने में अपनी 
असमर्थता प्रकट की | लेकिन वादशाह के जोर देकर पूछने पर बोला कि 
हुजूर ! आप मेरा खर्चा क्‍या पुछते हैं ? मैं प्रापके जैसी सात बादशाहतें एक 
हो दांव पर लगा सकता हूँ। जुआ्आारी का उत्तर सुन कर बादशाह चुप 
हो गया । 
जुग कोनी मरे, जुग दृुव्यां ई स्पार मरे । 
चौपड़ के खेल में जब तक दो 'स्थार”! (गोटी) एक 'ढाणे' (खाने) में रहती 
हैं, टूसरा खिलाड़ी उन्हें महों मार सकता । लेकिन जैसे ही खिलाड़ी को उन 
दोनों में से एक स्थार! को चलने की आवश्यकता हो जाती है और उस 
खाने में एक ही गोटी रह जाती है तो प्रतिपक्ष का खिलाड़ी उसे आसानी से 


मार लेता है । 
संगठन टूटने से ही नाश होता है । 

सन्दर्भ कथा--एक जाट के सेत में चार जने मतीरे खाने के लिए घुस 
गये--एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक वनिया और एक नाई । जाट आया तो 
उसे उनको मतीरे खाते देख कर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वे चार थे, 
इसलिए उसने तरकीबय से काम निकालना ही ठीक समझा । 

पहले उसने नाई को पकड़ा और ब्राह्मण की ओर इशारा करके कहा 
कि ये तो दादा-गुए हैं, ठाकुर मालिक हैं भ्ौर ये सेठ हैं जिनसे सारे काम 
निकलते हैं, अ्रत: इन तीनों की तो कोई वात नहीं । लेकिन तुझे तो हर 
काम के पैसे देता हूँ, फिर तु इनके साथ खेत में कैसे घुसा ? यों कह कर उससे 
नाई को ठोंक-पीट कर खेत से बाहर निकाल दिया, शेप तीनों आदमी चुप 
रहे । अब सेठ की बारी आई । उसने सेठ से कहा कि ब्राह्मण देवता तो 
दादा हैं और ठाकुर मालिऊ हैं, लेकिन तुम्हारे से जो रुपया उधार लेता हूँ 
तो उसका मुंह मांगा व्याज तुम्हें देता हे, फिर तुम खेत में व्योकर घुसे ? 
यों कह कर उसने सेठ को भी मार-पीट कर खेत से बाहर निकाल दिया । 
फिर उसने ठाकुर से कहा कि मैं खेत जोतता हूँ तो तुम्हें लगान देता हूँ, फिर 
तुम विना पूछे खेत में कैसे घुसे ? यों कह कर उसने ठाकुर को भी घक्‍्के 
देकर वाहर निकाल दिया । श्रव पंडितजी की वारी आई झौर उनकी भी 


बही गति हुई । 
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१६२७, जुग जीत्यो रे काण्पां, 'क बेरो पड़सी उठाण्पंं । 
वाट | ऊफाने ने जुग जीत लिया | बह तो उठाने पर ही पत्ता लगेगा । 
सन्दर्भ कथा वर पश्न वाले चालाकी से अपने काने लटके यो ब्याह 
कर बटठे प्रमन्न थे । जब फेरे हो चुके तो उन्होंने धमठ से कहा-- 
जुग जीत्यो रै काण्या | 
लेकिन थू पयु थी। इसलिए कन्या पक्ष वालो ने भी उत्तर में झहा -- 
घेरो पटसी उठाण्या । 
एक पक्ष धोखेबराज तो दूसरा उसका भी उस्ताद । 
१६२८. जुग देस कर जीणो है। 
समार को देख कर जीना है । 
अपने से हीन श्रौर विपरीत परिस्थितियों में इसरो को जीते देख फर जीने 
का सम्बल ध्राप्त होता है । 
सन्दर्भ कया--एक निहायत गरीब श्रादमी कही जा रहा था । भूस बहुत 
जोरों मे लग रही थी, लेकिन पास में केवल एक पँसा था | उसने उस पैसे 
की मूलिया ली और चलते हुए ही ८7 उन्हे खाने लगा। जैसे-जैसे बह मूलिया 
खाता जाता था, उनके पत्ते तोइ-तोड कर पीछे की ओर फेकता जाता था । 
उसे अपनी हीन दशा पर वड़ा क्षोत्र था और सोचता था कि यह भी कोई 
जीवन है, इससे तो मर जाना ही अच्छा । 
चनलते-चलते ही उसने पीछे की शोर दृष्टि टावी तो देसा कि उसके 
पीछे-नीछे एक दूसरा आदमी आरा रहा है जो उससे भी बदतर हालत में है। 
हू मूली के जिन पत्तों को फेंकता चलता है, पीछे श्राने बाला आदमी उन्हें 
ही सहर्प उठा-उठा कर सा रहा है| बह देख कर उसको झुछ तसूली मिली 
कि झभी तो उससे भी अधिक गरीब लोग इस ससार में मौजूद है । 
१६२६, जुर जाचक अ्रर पावणों, चौथो मंगरणा हार । 
लंघण तीन कराय दें, फेर न श्रात्रे दुश्नार ॥। 
ज्वर, याचक, पाहुना और मागने वाला (ऋणदाता) इन को तीन दिन भूसे 
रखदो, फिर ये दुबारा नही आयेगे । 
१६३०. जुढ्िये ने पुछियों कोनी नावडे । 
धीमी गति से, किन्तु निरन्तर अपने काम में लगे रहने वाले को फुर्तीला 
किस्तु आलमी आ्रादमी नहीं पा सकता 
सन्दर्भ कया--एफक कछुवे और सरगोश में क्रिसी निश्चित स्थान पर 
पहले पहुँचने की होट लग गई । कटद्धम्रा अपनी मथर गति से तत्काल चल 
पडा । उसकी धीमी चाव को देख कर खरगोश को हँसी आर्ड और उसने सोचा 
कि मैं इसके साथ ही य्यो दौड़ना शुद्ध कछ । यह रेगता ह॒प्रा ऊुद दर जाता 
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है तो जाने दो, तब तक मैं एक भपकी ले लेता है । उठने के वाद तो इसे 
तुरन्त ही दौड़ कर पकड़ लूगा। यों सोच कर खरगोश गहरी नींद में सो 
गया और जब चह उठा तव तक कछुआ गंतव्य स्थान पर पहुँच चुका था। 
१६३१: जुधारी ने भ्रापफो ही आपको दाव सुक्के । 
जुआरी को सदा अपना ही दाँव सूकता है। 
सूभ जुआररिहि आपन दाऊ । 
१६३२. जू' बिना खाज नीं, कुछ बिना लाज नों । 
जू के बिना खाज नहीं और कुल के बिना लज्जा नहीं । 
अ्रकुलीन को कैसी लज्जा ? 
१६३३, थूठे हाथ से कदे गंडकर्ड ने ई कोनी सार । 
ऐसा कंजूस कि जो कभी जूठे हाथ से कुत्ते को भी न निकाले । 
१६३४, जूत को मारथो ऊपर ने श्रर टुक फो सारयो नीचे ने देखे । 
जूते की मार मारने से आदमी अ्रकड़ता है, श्रांखें दिखलाता है, लेकित टुकड़े 
की मार से वह तीचे देखने लगता है, नम्र बन जात है 
ढुकड़े की मार का आशय रुपये-पैसे आदि के प्रलोभन से है । 
१६३४, जे टाबरिया ई काम करले तो वाबो बृढको क्यू ल्यावे । 
यदि बालक ही काम करनलें तो वावा को 'बूढली” क्यों लानी पड़े । 
१६३६४ जे टूव्या तो ई टोडा । 
यह धराना बड़ा है। यद्यपि इस समय घर में कसाला है, फिर भी बहुत कुछ 
शेष है । 
१६३७. जेठ गछचो, गुजर पछलद्यो । “ 
ज्येष्ठ मास में वर्षा हो जाए तो गूजर पल जाता है । 
१६३४८, जेंठ की सो पेट को । 
जेठ का पुत्र भी अपने पुत्र जैसा ही । 
१६३६, जेंठजी की पोछ में जेंठजी ई पोढे । 
जेठ जी की पोल में जेठ जी ही पौढें, दूसरों को इससे कोई प्रयोजन नहीं । 
१६४०, जेंठ मास जो तप निरासा, तो जाखो विरखा की श्रासा । 
ज्येष्ठ मास में पूरे महीने अधिक गर्मी पड़े वो आगे अच्छी वर्षा होगी । 
रू० जेठ मास जे रवि तपे, बाज ऊनी वाय । 
तो जाणीजे भडडछी, पुहमी चीर न माय ॥। 
१६४१, जेठ मूघा तो सदां सुधा । 
जे में मेंहयाई रहे तो शेप वर्ष में चीजें सस्ती रहें । 
१६४२, जे5 में चाले परवाई, तो सावण सुल्ो जाई । 
जेठ के महीने में परवा हवा चले तो अगला सावन सूखा ही निकले । 


राजस्थानी कहावत कौश 


१६४३. 


१६४४ 


१६४५, 


१६४६ 


पते 
कि 
५ 


० (१) जै दिन जेठ बहू परवाई, ते दिन सावग थ्रुड़ उड़ाई । 
(२) जेठ महीने वैरण वाजे, सूका सरवर भाण तपे। 
इन्दर राजा अरज सामढो, थां बूठां म्हारा काज सर ॥ 

जेठ सरीखा वाजरा कोनी, कातिक सरीखा जो कोनी । 

ज्येप्ठ मास में वाजरा और कार्तिक में जौ बोना उत्तम है । 

रू० जेठ बायो वाजरो, सावण घाल्या चूट । 
भर भादूड़े भरदेसी, वो बाजर का ऊंट ॥। 

जेठा श्रन्त विगाड़िया, पुनम ने पड़वा । | 

ज्येप्ठ मास की पूरणिमा श्रौर श्रापाढ मास की प्रतिपदा को छींटों का पड़ना 

कृषि के लिए अ्रच्छा नहीं माना जाता । 


जेठो वाजरो श्रर मोवी पुत राम दे तो पावे । 
ज्येप्ठ महीने का बाजरा एवं पुत्र रूप में पहली संतान की प्राप्ति प्रभु कृपा से 
ही होती है । 
० (१) जेठो वाजरो श्रर मोबी पृ॒) बड़ो होवतो ई दीखे । 
(२) जेठो वेटो, भाई वरोबर । 


जे तृ' श्राती थोड़ी सी मोड़ी, तो में मुदातो न” तोड़ी । 
यदि तू थोड़ी देर और ठहर कर आती तो मैं नखों तक गवाता । 
अपनी अनभिज्ञता का सोत्साह प्रदर्शन करने पर यह कहावत कही जाती है। 


संदर्भ कथा--किसी राजा की महफिल लगी हुई थी । गायिका बहुत 
अच्छा गा रही थी और श्रोता वाह-वाह कर रहे थे। लेकिन राजा इस 
मामले में एक दम कोरा था। गाना पुरा हुआ तो दर्णकों में से कुछ ने कहा कि 
कान्हरा बहुत अ्रच्छा गाया । इस पर राजा ने सोचा कि राग-रागिनियों के नाम 
तो शरीर के अंगों के नाम पर ही होते हैं। इसलिए अगली वार गाना 
समाप्त होते ही सबसे पहले राजाजी बोल उठे “नाकड़ा' बहुत अच्छा गाया । 
लोग-बाग मुह पर हाथ रख कर हेँसने लगे । पुनः गाना समाप्त हुम्ना तो 
राजाजी बोले--इस वार “आंखड़ा' अच्छा गाया । चिक के अन्दर से रानी 
यह सब देख रही थी। राजा की अन्नता पर वह भी मन ही मन कुढ रही 
श्री । उसने अपनी दासी को राजा के पास भेज कर उससे कहलवाया कि 
शरीर के अंगों से राग-रागिनियों के नामों का कोई संबंध नहीं है । इस पर 
राजा ने दासी से कहा-- 
जे तू आती थोड़ी सी मोड़ी, तो मैं गुवातों नू' तोड़ी । 
रू० जे तू झ्राती थोड़ी सी मोड़ी, तो मैं गुवातो सौ तोड़ी । 
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१६४७, जे घन दीं जांवतो तो प्राधो दीजे बांट । 
यदि सारा हो धन हाथ से निकलता दिगलाई पड़े तो झ्राधा देकर आधा बचा 
सेना ही अच्छा है । 
पद्य वादोला मत वाद कर, छोड़ पुराणी झ्राट । 
जे धन दीसे जावतो, तो आझ्ाधों दीजे बांट ॥ 
१६४८, जे नई देख्यो जंपरियो तो कुछ में श्राफर के करियो । 
ससार में श्राफर यदि जयपुर ही नही देखा तो क्‍या देखा ? 
१६४६. जे पुरवा लावे पुरवाई तो सुत्रो नदियां नाथ चलाई । 
पूर्वा फाल्युनी नक्षत्र पर सूर्य के रहते हुए यदि परवा हुवा चले तो इतनी 
अधिक वर्षा हो कि सूती नदियों में भी नावे चलने लगे । 
१६५०, जे बरसे उतरा तो धान न साथे कुतरा ) 
सूर्य के उत्तरा फाल्युन्री नक्षत्र में आ जाने पर वर्षा हो तो इतना अधिक अन्न 
उत्पन्न होगा कि कुत्ते भी नही खाएंगे । 
१६५१, जे बरसे पुनरवधु प्र स्वात । 
ना चाल चरखो, ना चाल तांत । 
पुनरवेसु या स्वाति नक्षेत्र पर सूर्य के रहते वर्षा होने पर कपास नही होता 
जिससे न कातने के लिए चर्जा चलता है न धुनने हेतु दांत ही बजती है ! 
१६५२. जे बसन्‍्त फूल नहीं, फर्ठ नहीं बराराय । 
राजा परजा सहु दुखी, दुखिया गोधा गाय । 
वसनन्‍्त ऋतु में यदि वनस्पति न फूले-फले तो राजा-प्रजा और पश्ु सभी दुखी 
होंगे, क्योंकि ग्रकाल पड़ेगा । 
१६५३. जे भीज्यों कोनी काकड़ो, तो क्यू फेरे हाछो लाकड़ो २ 
कर्क संक्रांति पर वर्षा न हो तो हल जोतता व्यर्थ हे क्योकि अ्रकाल पड़ेगा । 
१६५४. जेर से ई सेर होवे । 
नवजात शिक्षु ही जो जन्म के समय सर्वथा नाजुक होते है, समयानुसार 
ताकतवर बन जाते हे । 
१६५५- जे रिण तेरे बाप को तो साडा मूंग चुहाय। 
यदि बाव का ऋण उतारना हो तो आपाढ में ही मूंग वो दो, वयोकि वे बड़े 
लाभदायक होते है। 
१६५६ जेवड़ी बढछज्या, पश बछ फोनी जा । 
रस्ती जल जाती है, पर ऐंठन नहीं जाती । 
जो आदमी सर्वेस्व गँवा देने पर भी झूठा अहँकार लिए फ़िरे । 
१६५७. जे सुख चाबे जीव को तो खेल्योड़ो से खेल । 
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१६५५. जैसे फ्‌' तैसा मिलया, मिल्या बामण कू' नाई । 
वो दोनी श्रासका, वो श्रारसी दिखाई ॥| 
दोनों ही एक जैसे मिल गये । ब्राह्मगा ने नाई को आशीर्वाद दिया तो ताई ने 
बदले में क्राह्मणा को दर्पण दिखला दिया । 
१६५६. जोक चाये जद भंगी के जाएो पे । 
जोक की ग्रावश्यकता होने पर भंगी के घर जाना पड़ता है । 
१६६०. जोजरे घई की जोजरी अवाज । 
जर्जर घड़े की आवाज भी जजर | 
दुर्वेल की श्रावाज भी दुरवंल । 
१६६१, जोटी मिलो रे जोगिया, मांगो श्रर खाओ । 
है जोगिया, तुम्हारी ग्रच्छी जोड़ी मिल गई है; अब मांगों और खा्मों । 
१६६९२. जोसी क॑ मुख सोई पतड़े । 
जो जोशी (ज्योतिषी) की जत्रान पर है, वही पत्रे में है । 
१६६३, जप उपू भीजे कामद्ी, त्यू तप भारी होण 
जैसे जसे कम्बल भीगती जाती है, वैसे वैसे अधिक भारी होती जाती है । 
पद्च बातड़ियां घर ऊजई, चुूल्हे दाक्द होय । 
ज्यू' ज्यू' भीजे कामढी, त्यू' त्यू' भारी होप ॥॥ 
१६६४. ज्यू' ज्यू' मुरगी मोटी होय, त्पु' त्यू' गांड सांकड़ो होय । 
जैसे जैसे श्रादमी के पास संपत्ति बढ़ती जाती है, पैसे के प्रति उसका मोह भी 
बढ़ता जाता है । 
१६६५. भमड़ें ई झगड़े, पण कू जड़ी कैवे ज्यू' तेरो कीणो तो समाद् । 
केवल भगड़ते ही ऋगड़ते हो, अपना कीना तो संभालों । 
कीणो ८ कुजड़िन या मालिन को णाक-सब्जी के बदले दिया जाने बाला अन्न । 
वस्तु विनिमय की प्रथा पराशिनि काल में भी थी। इसे तथ निमान कह 
जाता था। मालिन और कुजट्रिन आज भी अनाज के बदले शाक सब्जी 
देती हुई देखी जा सकती है । 
१६६६. भंगड़ो ज्वूठो, कवजो साथो । 
मकान पर जिसका कब्जा है, उसका पक्ष प्रबल रहता है, शेप बातें गौण । 
१६६१७. भाड़ो तो बधावे जित्तोई बधज्पा । 
मगई को जितना बढाया जःए, उतना ही बढ जाता है । 
१६६८, भाट काढ़ी अर पद थाई 
ऋटद से तलवार निकाली और फट से वार किया | 
किसी काम को तुरत-फुरत कर डालना । 
रू० चट रोटी, पट दाढ्व ! 
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१६६६. भींगरियां बोले घणी, नाड़ी तत्ता नीर । 
मेघ घुमण्डे माधजी, प्रब बहै समीर ॥ 
भिगुर खूब बोलें, तालाबों का पानी गरम हो जाए और परवा हुवा चले तो 
वर्षा शीघ्न हो । 
१६७०. भूठ कित्ती दूर चार्ल ? 
भुठ अधिक दूर तक नहीं चल सकती । 
रू० (१) भूठ के पग कोनी होवे ! 
(२) भूठछ की दौड़ डाग्क ताई। 
१६७१. भूठ फो बोलशियों श्र धरती पर सोवसियों संकड़ेलो क्यू' भोग ? 
भूंठ बोलने वाला और जमीन पर सोने वाला तंगी क्यों भोगे ? 
जब भूठ ही बोलना है त्व कसर क्यों रखी जाए भ्रौर जमीन पर ही सोना 
है तव भले कितनी ही दूर में पैर फैला कर सोएँ । 
१६७२. भूठ त्तो श्राहे लए जित्ती ई खढावे 
भूठ उतनी ही चल सकती है जितना झादे में नमक । 
१६७३. भू तो राबड़ी रोटी है । 
जो आदमी सदा भूठ ही बोलता है, उसके लिए भूठ बोलना राबड़ी-रोटी 
खाने के समान है । 
१६७४. भूठ बिना भगड़ो नई, धूछ बिना घड़ो नई । 
भूठ के बिना भंगड़ा नहीं और घूल के बिना घड़ा नहीं ।! 
घड़ा 5 त्तराजू में चीज तौलने से पूर्वे खाली वर्तंत का संतुलब करना । 
यह संतुलन घूल से बड़ी सुगमता से हो जाता है । 
१६७५. भूठ अर साच में च्यार श्रोंगत्ठ को श्ांतरो । 
भूठ और सच में चार अंगुल की दूरो। कानों से सुनी हुई वात भूठी और 
आंखों से देखी हुई सच्ची । 
१६७६. भूढी राख छाणी, लादी न दाजी धाणी। 
निरर्थक श्रम किया, लाभ कुछ नहीं मिला ) 
१६७७ झूठ की के पिछाण ? 'क वो बाव-बात पर सौगन खा । 
भूडे ग्रादमी की यही पहिचान है कि वह वात-बात पर सौगन्ध खाता हैं । 
१६७८, भू की पत कोनी । 
भूठे आदमी का विश्वास नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं 
लाखपती को भूठ सें, दो कोड़ी को मोल । 
१६७६, झूठो झूंगड़ो रोठियां से सेहगो कोनी । 
भूठा झगड़ा रीटियों से मेंहगा नहीं ॥ 
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जब कोई भ्राढतिया किसी दुकानदार के यहाँ दूसरे गाँव से हिसाव करने 
प्राता था तब उसे रोटी तो खिलानी ही पड़ती थी, लेकिन बहुधा हिसाव में 
कोई न कोई केगड़ा डाल कर रोटी से अधिक पैसा काट लिया जाता था । 
रू० भझूठो भगड़ो रोटियां सें कोनी जा । 

१६८०, भर खासी जिको मरसी। 
जो जहर खायेगा, वही मरेगा। 
जो अपराध करेगा, उसे ही उसका दण्ड भोगना पड़ेगा । 

१६८१. झेर से और मरे । 
जहर से जहर मरता है । 
विपस्प विपमौषवम्‌ 
रू० भर ने भैर मारे 

१६८२. ठका दाई लेगी श्षर कुडो फोड़गी । 
सर्वथा निकम्मे श्रौर अ्रकर्मंण्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त । 
रू० दाई रांड मांगत का ई लेगी । 

१६८३, टका बिना टकटकी लगाया ई' देखो । 
टके के बिना कोई काम नहीं होता । 

१६८४, ट्क आछी को भू भणियो बजासी । 
टके वाली का बालक ऋनभूना वजाय्रेगा । 

सन्दर्भ कथा--एक आदमी मेले में जा रहा था। पास पड़ौस की 

स्त्रियां उससे कहने लगीं कि मेरे लड़के के लिए मेले से श्रमुक चीज लाना, मेरे 
लड़के के लिए अमुक चीज लाना। लेकिन पैसा किसी ने भी नहीं दिया | तब 
एक स्त्री ने उसके हाथ में एक टका देते हुए कहा कि मेरे नन्हे के लिए एक 
मुनभुना लेते आना । इस पर उस आदमी ने कहा कि श्रन्य स्त्रियों की 
फरमाइयगें तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन तूने टका दिया है, इसलिए तेरा मुन्ना 
अवश्य कुनकुना बजायेगा। 

१६८५. टर्क की डोकरी, दो टका दाट मुडाई का ? 
एक टके की चुढ़िया श्रीर दो टके उसकी टाट मु डवाई के ? 

१६८६, टक्क की हांडी फूटी, गंडक की चाल पिछाणी । 
थोड़ी हानि तो अवश्य उठानी पड़ी, लेकिन यह पत्ता चल गया कि गअ्रमुक 
आदमी कसा है । 

१६८७, ढक की हांडी .लेबे जिको भी वजाकर लेव । 
जो एक टके की हँडिया लेता है, वह भी ढोंक-ब्रजा कर लेता है । 

संदर्भ कथा--एक महात्माजी अपनी भक्त मण्डली में बैठे प्रवचन कर 

रहे थे । एक राह गुजरता आदमी भी वहां रुक गया । प्रवचन की भ्रपेक्षा 
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उसे महात्माजी वी घुटी हुई और चमचमाती टा8 बड़ी श्राकर्षक लगी । वह 
ग्रपने को रोक नहीं सकय और मौका देखकर उससे महात्माजी के सिर में 
एक “ठोला' (ठोंग) जमा दिया। उसकी इस बेहदा हर्वत से सारे भक्त 
एवं शिष्य रोप में भर गये और उसे पीध्मे के लिये उत्तारू हुए । लेकिन 
महात्माजी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और बोले कि कोई झादमी 
एक टठके की हांडी लेता है तो उसे भी अच्छी तरह ठोक बजा कर लेता है, 
फिर यह तो मुझे गुरु बनाना चाहता था और इसलिए इसने 'ठोला' मारकर 
मेरी परीक्षा ली है कि मैं इस योग्य हैं भी या नहीं । 
आगन्तुक व्यक्ति पर इस बात का बड़ा असर पड़ी और उसने उसी 
समय महात्माजी का शिप्यत्व स्वीकार कर लिया । 
१६८८, टके टर्क की न्यू त्तहे 
जरा-जरासी बात पर भगदढ़ते हैं । 
रू० ठीकरी में घाली ई कोनी रक्वे 
१६८६. ढको दूत्ती एक न यार, तोरणख सारण होग्यो त्यार । 
पास में न एक टका, ले कोई आभूषण भर विवाह करने की उत्सुक । 
टूसी रू ठुसी ८ एक आभुपषण । 
१६६०. टको ब्याज भूछ ने खा । 
के, रुपये का व्याज मूल को भी ले बैठता है ) 
रू० (१) करड़ो व्याज मूक ने खावे । 
(२) सौ ने लेग्यो पंजो, पंजे ने लेग्यो पाव। 
श्रव के है सेठाणी, भ्राव भलाई जाव ॥ 
१६६१, टट्ट में सारयों टार कांप | 
टद्दू को मारने से टार (धोड़ा) कांपता है। 
एक आपराधी को दण्डित होते देखकर दूसरा अपराधी डरता है १ 
संदर्भ कथा- एक राजा कुछ महीनों के लिए वाहर गया और कहता 
गया कि जब भी में लौटू मा, सारे मुकहमे मामले एक दिन में निवदा दूगा। 
राजा लौटा तो उसके सामने अनेक लोग झपने-अपने मामले लेकर उपस्थित 
हुए । राजा ने सबसे पहले अपने साले का मासला लिया जिसने किसी गरीब 
ग्रादमी की औरत जबरन अपने घर में डाल ली थी । जब राजा को यह 
विश्वास हो गया कि मामला सच्चा है तो उसने अपने साले को तत्काल ही 
मृत्यु दण्ड देने की आज्ञा दी। यह देखकर सब स्नाठे में झा गये भर 
उन्होंने परस्पर समभौता कर लेना ही श्रेयस्कर समका। ईसे पकाई सारे 


सासले एक वारगी ही निव्ट गये । 
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को इस अवस्था में देखकर बड़ी लज्जित हुई | उसने खीभते हुए पंडितजी से 
पूछा कि यह क्या स्वांग बनाया है ? इस पर पंडितज्ञी को श्रपनी भूल का 
भान हुआ । 
दो फी बरियां माथों टाढ । 
तिलक के समय माथा टालता है । 
कहते है कि जोबपुर बसाने वाले राव जोघाजी की भृत्यु पर उनके पुत्रों में 
से जोगाजी को टीका (राज तिलक) दिया जा रहा था। लेकिन वे स्नान 
करके आये थे और उनके यह कहने पर कि मेरे बाल सुखा लेने तक ठहर 
जाओ, सरदारों ने जोगा के दूसरे भाई सातल को टीका दे दिया । 
रू० श्राई लोडी त्तिर क्यू' टाल ? (व्यंग्य) 
टोदूड़ी फे इंडो एक, के फोगसी काछ विसेक, 
दो इण्डा टीटूड़ी धरे, तो निस्‍्चे श्राधो काछ पड़े, 
जे हो ज्यावं इंडा तीन, ती रोग दोष से परजा छीणा, 
जे मित्र ज्यावे इण्डा च्यार, नव खण्ड निपजे माघ विचार । 
टिट॒हरी के एक अ्रण्डा हो तो पूरा अकाल पड़े, दो अ्रण्डे हों तो आघा अकाल 
पड़े, तीन अण्डे हों तो रोग फैले और चार अण्डे हों तो भरपूर 
जमाना हो । 
टीदूड़ी समद उत्होचियो, परवारां फ॑ पार । 
पारिवारिक या जातीय संगठन के बल पर ठिठहरी नामक क्षुद्र पक्षी ने 
समुद्र को उलीच डाला । 

इस संदर्भ की एक कथा है कि ठिटहरी (एक छोटी चिड़िया) ने 
समुद्र के किनारे अण्डे दिये तो समुद्र उनको वहा ले गया । इस पर टिट्हरी 
में उससे बदला लेने की ठाती । पक्षियों के राजा गरुड़ सहित तमाम पक्षियों 
मे उसका साथ दिया और अन्त में समुद्र को हार मानकर टिट्॒हरी के अंडे 
लौटाने पड़े । 
टुकड़ा दे दे बछड़ा पाछ्या, सोंग होया जद मारण आया | 
जिन को छुटपने से ही पालपोप कर बड़ा किया, वे ही अब समर्थ होने पर 
मारने आते हैं । 
कृतघ्न व्यक्तियों के लिए इस कहावत का प्रयोग किया जाता है । 
टूटते प्रकास को बछो कोनी लागे। 
हुट्ते हुए आकाश को आधार स्तम्भ नहीं लगाया जा सकता । 
थ्रत्यन्त समये व्यक्ति का पराभव होता है तो सामान्य साधनों से उसे नहीं 
रोका जा सकता | 
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१७०६ 


१७०७. 


१७०८. 


१७०६. 
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१७११. 
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टूटी के यू'टी कोनी । 

आयु पूरी हो जाने पर कोई दवा नहीं लगती । 

रू० टूटी के बूटी नई , नई काछ की टाक | 

टूटी डाछ्ी उडग्या मोर, घो मरी जंवाई चोर । 

वृक्ष की डाली टूटी और उस पर बैठा मोर उड़ गया । 
बंटी मरी और जेँवाई की कदर गई 


टूव्यो पेट गरोडां ने आच । 
पेट टूटता है तो उसका भार घुटनों पर ही आता है । 


देढी खीर कोनों खाई जावे । 
हमसे तो टेढी खीर नहीं खाई जाएगी । 

संदर्भ कया--एक सेठ ने क्रिसी सूरदास को भोजन का निमन्त्रणण दिया 
तो मूरदास से पुछा कि भोजन में क्या पदार्थ बनाओझोगे ? सेठ बोला कि खीर 
बनाई जाएगी । सूरदास का कभी खीर से वास्ता नहीं पढ़ा था; इसलिये 
उसने सेठ से पुछा कि खीर कैसी होती है ? सेठ ने उत्तर दिया कि बगुले 
जैसी सफेद होती है। मूरदास ने फिर पूछा कि बगुला कैसा होता है ? इस 
पर सेठ ने अपनी कोहनी मोड़ कर वगुले जैसी आ्राकृति बनाई और कहा कि 
बग्रुला ऐसा होता है। सूरदास ने बग्रुले! पर हाथ फेर कर देखा और बोल 
पड़ा--सेठजी ! यह तो टेढी खीर है, हमसे नहीं खाई जाएगी, हमें प्रापका 
न्योता स्वीकार नहीं है । 


दोटा तेरा तीन नाम, लुच्चा गुण्डा बेईमान । 

बादे में आदमी को चाहे जो कह दिया जाता है 

ठंठेरां की बिल्ली खड़कां से कोनी डर्र । 

ठठेरों की बिल्ली खट-खट की आवाज से नहीं डरती, क्योंकि बह नो रात- 
दिन यह आ्रावाज सुनती ही रहती है 

बखेड़े-वाजी करते रहने का अम्यस्त आदमी सामान्य घुड़कियों से नहीं 
घबड़ाता । 

ठपष्डो लौ ताते 'लो ने का । 

ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है । 

बिनन्न व्यक्ति अपनी बिनम्नता से उम्र व्यक्ति को हरा देता है । 

ठगां के ठग ई पावणा 

ठगों के ठय ही पाहुने । 
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ठग्यां ठग, ठगायां ठाकर | 
ठगने वाला ठग श्रीर ठग्ाने वाला ठाकुर । 
ठाकर श्राडा भी चार्ल, ऊभा भी चार्ल । 
ठाकुर आड़े भी चलते हे, खडे भी चलते है । 

संदर्भ कथा--गाँव के ठाकुर के घर में घादा था। वाजरी के सिद्टे 
तोड़कर लाने की मंशा से एक शाम को वह उसी गांव के एक जाद के सेत 
में छिपकर घुसा । ठाकुर ने सोचा कि जाट की नजर मुझ पर न पड़ जाए, 
इसलिए वह घुटनों के वल चल रहा था । वाजरी के बूटों की खड़खड़ाहद 
हुई तो जाट ने कड़क कर पूछा--कौन है ” जाट की झावाज सुबकर ठाकुर 
सीधा खड़ा हो गया और रोब से बोला--क्यों मैं हें ! ठाकुर को पहचान 
कर जाट ने नम्न स्वर में पूछा कि ठाकुर साहब ! घुटनों के वल कंसे चल 
रहे है ? इस पर ठाकुर ने बड़ी वेपरवाही से उत्तर दिया--यह हमारी मर्जी 
है, ठाकुर जो है । ठाकुर तो भाड़े भी चलते हैं और खड़े भी । 
ठाकर शभ्राया ये दुकराणी, चूल्है श्राग न पेडे पाणी । 
ठाकुर सा'ब घर आये, लेकिन घर में तो आग-पानी कुंछ भी नहीं है । 
गकुरों के यहां आय तो प्रायः कम होती थी और व्यय अधिक, इसलिये 
प्रधिकतर ठिकानों में घाटे की स्थिति ही रहती थी । 
ठाकुरों के यहां सस्त पर्दा रहता भा । यदि घर में वांदी होती तो वह पानी 
एवं ईघन ले आ्राती अन्यथा ठ्ुकरानी यो ही बैठी रहती थी । 
ठाकर चाते जरा कैरां, ठेढां श्राधी रात । 
डूम तो दोपारां चाले, जाटजी परसात ।। 
किसी दूसरे गाँव जाना हो तो ठाक्कुरों का कोई निश्चित समय नहीं होता । 
लेकिन चमार आधी रात को, डोम दोपहर में शर जाद श्रातः काल जाना 
पसन्द करते है । 
ठाक्षर तो कू छ मांड्योड़ो ई बुरो । 
ठाकुर को तो कीले पर मांडना भी बुरा । 

संदर्भ कथा--एक सेठ ने एक हवेली चिनवाई और हवेली तैयार हो 
जाने के वाद जब उस पर भित्ति चित्र बनाये जा रहे थे तो सेठ का एक 
परिचित ठाकुर उधर झा निकला। हवेली के मुख्य द्वार के आगे एक हथियार- 
बन्द जमादार का चित्र बनाया गया था। ठाकुर ने सेठ से पूछा कि यह 
किसका चित्र है ? सेठ ने मजाक में कह दिया कि आपके वाबों सा का । 
ठाकुर बोला कि यह तो बहुव अच्छी वात है, लेकित आप उनका नाम भी 
चित्र के नीचे लिखवा दीजिए । सेठ मे नाम लिखवा दिया और ठाकुर चला 
गया । 
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कुछ वर्ष वाद वही ठाकुर पुन सेठ के पास आया । कुशल क्षेम पूछने 
फे बाद ठाकुर ने सेठ से कहा कि मैं अपने बावोसा' की नौकरी का हिसाव लेने 
श्राया हें सो दिलवा दीजिये । मेठ ने पुछा--कैसी नौकरी ? ठाकुर बोला कि 
जब से आपकी हवेली वनी है तव से ही मेरे 'बादो'सा' रात-दिन आपकी 
हेवेली का पहरा लगा रहे हैँ श्रौर यही कारण है कि श्रापके यहां श्राज तक 
न चोरी हुई और न डाका पड़ा । सेठ दुविधा में पड़ गया । उसने ठाकुर से 
कहा कि मैं इस चित्र को मिटवा देता हैं । इस पर ठाकुरबोला कि भले ही 
मिट्वा दें, लेकिन आज तक की नौकरी का हिसाब तो देता ही पड़ेगा । 
निदान, सेठ को रुपये देने ही पड़े । 


२१७१८. ठाकर ने चाकर घण्ां । 
ठाकुर को चाकरों की क्या कमी ? 

२७१६. दाकरां ! ऊत गई, 'क गयाई' जावे है, श्रमी के थांमो लागग्यो है ? 
किसी ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहव, आपके यहाँ तो सभी 'ऊत 
(निकम्मे) गये । इस पर ठाकुर ने जवाब दिया क्रि श्रभी तो जा ही रहे हैं, 
रुके कहाँ हैं ? 

२७२०, ठाकरां ! खछ खादों हो ? 'क या ही गंठकां के मु मांध में खोसी है । 
किसो ने ठाकुर से पूछा कि ठाकुर साहव ! आप खली खा रहे हैं ? ठाकुर 
ने उत्तर दिया कि खली भी कहाँ नसीब होती है, यह भी कुत्तों फे मुह से 
छीनी है । 

२१७२१. ठाकरां / खागा बठो; के खागा बढयों खरचघो लागे | 
किसी ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहव, जरा एंठ से वैठिये । 
ठाकुर में उत्तर दिया कि ऐंठ से बैठने में खर्चा लगता है । 


२१७२२. ठाकरां गैर बखत ? 'क गेर बखत तो म्हेई हां । 
किसी ने ठाकुर से पूछा कि ठाकुर साहव, गैर वक्ता (चोरो-टाका पड़ने के 
समय) किंधर ? 
ठाकुर ने उत्तर दिया--गैर वक्त तो हम स्वयं हो हूँ अर्थात्‌ हमी तो चोरी- 
डाका इलवाते है । 


२१७२३. ठाकरां ! घोड़ी ठेका तोन देसी, 'क ठाफर यार तो पेले ई ठेक॑ में तप्द 
आसी, दो तो एकली ई देसी । 
किसी ने कहा कि ठाक्र साहब | यह घोड़ी तीन उछाले मारेगी, सावधान 
रहना । इस पर ठाकुर बोला कि ठाकुर तो पहली उछाल में ही नीचे आ 
गिरेंगे, शेप दो उछाल ती घोड़ी अकेली ही लगाय्रेगी 


श्र्८ 
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१७२४. ठाकरां ! टावर कित्ताक ? 


'क भाई क॑ साह॑ फ दो डांवड़ा है । 
किसी ने ठाकुर से पूछा कि ठाकुर साहव ! आ्रापके बाल बच्चे कितने हैं ? 
ठाकुर ने उत्तर दिया कि भाई के साले के दो लड़के हैं । 


१७२५. ठाफरां ! ठाडा किसाफ ? 'क चोदू का तो बरी ई पड़चा हां । 


किसी ने ठाकूर से पूछा कि श्राप कंसे वीर वहादुर हैं ? 
ठाकुर ने उत्तर दिया--कमजोर के तो दुश्मन ही हैं। 


१७२६. ठाकरां ! दुचछा क्यू ? 'क फरड़ खागी । 


ठाकुर साहब ! दुवले क्‍यों ? 
उत्तर मिला--एंठ खा गई। 


१७२७, ठाकरां  धोछा प्राग्या प्रर भागो हो ? 


'क भागतां भागतां ई घोछा लिया है, नई' तो का केसां ई मारधा 
जाता । 

ठाकुर साहब ! श्रापके वाल सफेद हो गये हैं और श्रव भी पीठ दिखला कर 
भाग रहे हैं ? 

उत्तर मिला--भागते-भागते ही तो सफेद वाल हो पाये हैं, न भागते तो कभी 
के भारे जाते । 


१७२८, ठाकरां पर॑ सरको । 


'क दुख पासी जिको आप ई सरक जासी । 
किसी ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहब ! कुछ आगे सरकिये । 
ठाकुर ने उत्तर दिया--जो दुःख पायेगा, वह अपने झ्ाप सरक जाएगा। 


१७२६. ठाफरां, बोरियां में तो कीड़ा है । 


'क भ्रौर खावां के रूख मारण ने हां ? 

किसी ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहव ! आप जो बेर खा रहे हैं, इनमें 
तो कीड़े बहुत हैं । 

ठाकुर ने उत्तर दिया कि नहीं तो क्‍या भख मारने के लिये खा रहे है ? 
अर्थात्‌ कीड़े हैं तभी तो खा रहे हैं । 


१७३०. ठाकरां व्याया क कुझारा ? 'क श्ाधा ब्यायोड़ा । 


ग्राधा कैयां ? 'क स्‍्हे तो त्यार चैख्या हाँ, आगलो बेटी देवे तो प्रो ब्या 
होज्या । 

किसी ने ठाकुर से पूछा कि व्याहे हुए हो या कुआरे ? 

ठाकुर ने उत्तर दिया कि आधे व्याहे हुये, क्योंकि हम तो व्याहने के लिये 
तैयार ही हैं, कोई लड़की वाला अपनी लड़की दे तो पूरा व्याह्‌ हो जाए । 
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१७३१. ठाकरां भागल्यो फित्तराक, 'क लैर की दब्बी जाएणिये 


१७३२. 


१७३३. 


२७३४. 


१७३५. 


१७३६. 


१७३७. 


२१७२८. 


१७३६. 


ठाकुर साहब ! श्राप कितना तेज भाग सकते है ? 
उत्तर मिला--पीछे का दवाव जानिये । 


हल 


ठाकरां मरया सुण्या, 'क रांपरत खड़ा हां नी ! 
नई सा, म्हाने भी एक ठावो श्रादमी कवे हो । 

किसी ने ठाकुर से कहा कि हमने तो सुना था कि श्राप मर गये ? ठाकुर 
उत्तर दिया कि मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूँ । लेकिन पूछने वाले ने 
ठाकुर की वात को 'ुठलाते हुए कहा--ऐसा नहीं हो सकता, हमें एक बहुत 
ही विश्वसनीय ग्रादमी ने यह वात कही है, वह भूठ बोलने वाला व्यक्ति 
नहीं है । 


० | 


ठाकरां हाथ तो पतढा-पतढा दीखे, 'क लाग्यां बेरो पड़े । 
ठाकुर साहव ! श्रापके हाथ तो पतले पतले (कमजोर) लगते हैं ? 
ठाकुर ने उत्तर दिया कि भापड़ लगे तो पता चले | 
रू० ठाकरां पूचो तो पतढो दीबे, 'क लागे जि न॑ वेरो पड़े । 
ठा का दो बांटा । 
सबल के दो हिस्से । 
रू० नाम का दो बांटा । 
ठार्ड के धन फा प्रेस्ता रखालछा । 
समर्थ के धन की रखवाली फरिश्ते करते हूँ । 
रू० (१) भागवान के धन की रुखाछी फरिस्ता करे । 
(२) ठाड़े के धन को बोजो-बोजो रुखात्लो । 
ठाड निमर्छ का दो गला । 
सबल और निर्वल के भिन्‍न रास्ते । 
ठाड को डोको डांग ने फाई । 
सवल का सरकंडा लाठी को चीर डालता है । 
रू० ठाई को टोको निमर्छ की डांग ने फाई । 
ठाडो काढे गाठ्, हांसियां में ई' दाह । 
सवल की गाली को हंसी में टालना ही अच्छा है । 
ठाडो मार भो रोवण भी कोनो दे । 
सवल मारता भी है और रोने भी नहीं देता । 
रू० ठाडो मारे रोवण देनी, खाट खोसले सोवण देनी, बीज खोसले बोवरण 
देनी । 


२४० 


१७४०, 


१७४१. 


१७४२. 


१७४३. 
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ठाल फ॑ हेज घण०ो, नापीरी के तेज घणो ! 
दूध न देने वाली गाय भ्रपने बछड़े पर अ्रधिक प्यार जताती हैं श्र जिसके 
पीहर में कोई न हो, वह अ्रधिक श्राक्रोश प्रकट करती है । 
ठालप से बेगार भली । 
नियम्मा रहने की श्रपेक्षा तो बेगार करना ही ग्रच्छा । 
रू० बेकार से वेगार भली । 
ठाली बंठी ड्मणी घर में घाल्यो धोड़ो । 
दूध बाजरी खावती, घास खोदबो दोरो ।॥ 
किसी डोमनी के यहाँ एक गाय थी जिससे उसे दूध दही खाने को मिल जते 
थे । लेकिन उसने गाय को वेच कर एक धोड़ा खरीद लिया । अ्रव उसे दूध- 
दही के दर्शन तो दुर्लभ हो गये एवं घोड़े के लिए नित्य प्रति घास और 
खोदती पड़ने लगी । 
किसी लाभप्रद काम को छोड़कर निरथथंक काम में फॉसना । 
रू० (१) दूध दही सें घापगी, चढवा ने मन चाल्यो । 
ठाली बैठी डूमणी, घर में घोड़ो घाल्यो ! 
(२) वाजू वेच बंदूखड़ ल्याया सिर गोछी की खाईं। 
छायां बैव्या वेजो वणता, काई' मड़मड़ी आई |॥। 
ठालो बेठी नायण पाडड़ा पूडे । 
बेकार बैठी नाइन भैस के बच्चों को मू'ड्ती है । 
रू० (१) निकमी नायर पाठड़ा मू डै 
(२) ठालो वैठदो वाणियों के कर, श्रैं कोठी को धाभ वीं कोठी में धरे । 
(३) सोनीजी थोड़ो सोनो दच्चो । 
'क सोनो मांग्यो मिल है के ? 
'क मांग्यो तो कोनी मिले, पर ठाली जीभ के करे । 


१७४४, ठावां ठावां टोपला बाकी का लंगोट ॥ 


१७४१५. 


१७४६. 


१७४७. 


प्रभाव शरीर प्रतिष्ठा के अनुसार भेंट पूजा । 

ठिकारं से ईं ठाकर बार्ज । 

ठिकाने से ही ठाकुर कहलाता है । 

रू० ठिकाण ठाकर पूजीजे । 

ठोकर खायां ई' हुंतियार होवे । 

ठोकर खाकर ही आदमी होशियार बनता है । 

ठोठ मजूरी श्रागड़ी, कारीगर स्थावास । 

अनाड़ी मजदूर तो अपनी पूरी मजदूरी ले लेता है और कारीगर को केवल 
वाहवाही मिलती है । 
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१७४८. 


२७४६. 


१७५०. 


१७५१. 


२१७५२. 


१७५३. 


१७५४. 


१७५४५. 


१७५६. 


ठोड को मरण्िियों छोड सोचे । 
हर श्रादमी यथास्थान ही शोभित होता है। 
डर फने गयां ई डर नीसरे । 
डर के पास जाने से ही डर निकलता है । 
बहुत बार अधेरे में किसी वस्तु को दूर से देखकर आदमी डर जाता है, 
लेकिन उसके पास जाने से उसकी वास्तचिकता प्रकट हो जाती है । 
डरती हर हर करती । 
डर के मारे ही भगवान्‌ का स्मरण करती है । 
डर तो घणों खाये को है । 
अधिक खाना तुकसानप्रद है । 
डरे जिक ने घशों डरावे । 
जो डरता है, उसे अधिक डराया जाता है । 
रू० चिड़े जिक ने घण्ों चिड़ावे । 
डर जिक॑ ने बीच में सुवाव । 
जो डरता है उसे बीचोंवीच सुल[ते है । 
डरे तो करे क्यू ? 
यदि डरे तो अश्रपराध करे ही नहीं । 

संदर्भ कथा--एक स्त्री वड़ी चटोरी थी । उसका पति जो कुछ कमाता, 
वह खाने-पीने में उड़ा देती । इससे वह सदा दुखी रहता । एक दिन उसकी 
बहिन ने उसे चार खूटियां दींओऔर उससे कहा कि इनको रसोईघर के 
चारों कोनों में गाड़ दो । भाई ने चारों खूटियां रसोर्ई में गाड़ दीं और 
काम पर चला गया । पीछे से उसकी स्त्री ने सदा की तरह चुल्हे पर कड़ाही 
चढाई तो एक खू टी बोली--देखो, यह चटोरी स्त्री क्या करती है ? दूसरी 
ने कहा--यह तो सदा ही ऐसा करती है। तीसरी ने पूछा कि क्या ऐसा 
करते हुये यह डरती नहीं ? चौथी ने जावाब दिया--पदि डरती तो करती ही 
क्यों ? चारों खूटियों की बातचीत सुनकर वह वास्तव में डर गई और उसने 
अपनी झादत वदल ली । 
डांग दूठी तो ई ठोबरां जोगी । 
लाढी टूट गई है तो भी मिट्टी के भांडों को तोड़ने के लिए तो काफी है । 
डाकण का हाथ माता में ई' पड़े 
शीतला में हर समय खराबी की आशंका वनी रहती है और मौका मिलते ही 
डाकिन की बन आथ्ाती है । 
शीतला में डाकिन के दाँव पड़ने के अधिक अवसर रहते हैं । 
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डाफकण वेटा दे 'क ले ? 

डाकिन बेटा दे या ले ? 

डाकिन के पास देने को कहाँ ? बहू तो सदा दूसरों के बेठे लेती ही है । 

वह झ्रादमी जो सदा दूसरों का हिस्सा हड़पने को उतारू रहता है । 

डाकण हो श्रर जरख चढ़गी । 

डाकिन यों हीं बहुत भयंकर होती है श्लौर जरख पर चढने के बाद तो उसकी 
भयंकरता भ्ौर भी वढ़ गई । 

डाकिन की सवारी जरख (लकड़वग्घा) है, इसलिए उसे जरखवाहिनी भी 
कहते हैं । 

डाकरां के व्या में न्यू तारां का गटका । 

डाकिनों के यहाँ विवाह होता है तो वे निमम्त्रित व्यक्तियों को ही डकार 
जाती हैं । 

डाकरां से गांव फा नकछा के छात्ा ? 

डाकिनों से गाँव के बच्चों के आँवलनाल क्या छिपे हैं ? 

डाकियां फा डाव, श्राघे पाणी न्‍्याव । 

जबरदस्तों के दाँव लगने पर वे आधा पानी न्याय कर देते हैं । 

ग्राधा भाग तो स्वयं ही डकार जाते हैं । 


डाढी घुछ श्राक्ता भी डूबे है । 
छोटे-मोटे की तो विसात ही क्‍या, बड़े-बड़े भी डूब रहे हैं । 

संदर्भ कथा--दाढ़ी-मोंछों वाला एक प्रौढ़ श्रादमी अपने छोटे पौत को 
साथ लेकर नदी तट पर गया । पोते को अ्रपनी छाया पानी में दिखलाई पड़ी 
तो उसमे दादा से कहा कि एक लड़का पानी में डूबा जा रहा है। इस पर दादा 
मे पानी में देखा तो उसे भी अपना प्रतिविम्ब दिखलाई पड़ा । इसे देखकर 
उसने पोते से कहा कि छोकरों की क्या विसात, यहाँ तो दाढी-मोंछों वाले 
भी डूब रहे हैं । 
डिगमरां के गांव में धोवियां को के काम ? 
दिगम्वरों के गाँव में घोवियों का क्या काम ? 
ड्ुगर चढ़तो पांगछो, सीस अणछुतो भार ! 
पंंगु पहाड़ पर चढ़े और सिर पर बेशुसार बोझ । 
ड'गर चलती दीखे, पगां बढती कोनी दीखे । 
पहाड़ पर लगी श्राग को तो सब देखते हैं, लेकिन अपने पैरों में लगी आग को 
कोई नहीं देखता । 
हर आदमी दूसरों के दोष ही देखता है, अपने नहीं देखता । 
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ड्गरां मे छाथां कोनी होवे । 

पहाड़ों को छाया नहीं की जा सकती । 

सामान्य श्रादमी बड़ों को प्रश्नय नहीं दे सकते । 

डबतो-तिरती कोनी देखे 

नफे नुकसान का विचार किये विना जो कद से किसी काम को कर 
डाले । 

डबते ने तुणर्क को ई सा'रो। 

डूबते को तिनके का सहारा । 

ड,बतो सिवाह्धां ने हाव घाले । 

पानी में डूबता हुमा मनुप्य शवालों को हाथ मारता है, लेकिन उनसे क्रोई 
बचाव नहीं हो सकता । 

ड्वी पर नो बांस तिरे | 

डूबी हुई पर नौ वास तर रहे हैं। नो बांस जितनी गहरी डूब गई है । 
इतनी गहरी डूब गई है कि बचाव का कोई रास्ता नहीं । 

वास रू एक माप (चार बांस, चौबीस गज, अंगुल अप्ट प्रमाण) । 

ड्ब्या वंस कबीर का, जाया पूत कमाल । 

कमाल जैसा पुत्र पैदा होने से कबीर का वंश डूब गया । 

कहा जाता है कि कवीर जो वात कहते थे, कमाल उससे सर्वथा विपरीत कहते 
थे | जैसे, कव्ीर ने कहा--मन का कहना मानियग्रे, मन है पक्‍का मीत', त्तो 
क्रमाल ने कहा--मन का कहा ने मानिये, मन है पक्का चोर । 

डूम किसे दिन संख बजाया ? 

डोमों ने किस दिन शंख वजाये ? 


3. डूम की जात ने सो घणों लागे । 


डोम को जाड़ा अधिक सताता है। साल भर में ऋमी उसका जाड़ा नहीं 
उत्तरता । 
रू० सींगा्यां सी ऊतर, ग्राव जातां माह । 

तुरियां फागगा ऊतरे, नर बांदर वैसाख । 

टूर्मा कदे ने ऊतरै, थितिया बारे मास । 
ड्म (डमणो) क॑ रो में भी राग । 
डोम रोता भी है तो राग में । 
डोम प्रारम्भ से ही अपने बच्चों को ताल-धुन आदि का ज्ञान कराने लगता 
है, जैसे छोटे दालक से कुत्त को हाँकने के लिये बह ताल लगाते हुए ही 
कहता है-- 
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दाल-बाटी की रसोई, दाछृ-ब्रादी की रसोई, 

छोरा कर्त्त ने हांक, छोरा कृत्त॑ ने हांक, 

कुत्ता दुरं र॑, कुत्ता दुर रै। 
डमड़ो गा-गा कर हारग्यो, घणी के भांवें ई' कोनी । 
डोम तो गाते-गाते थक गया और मालिक ने उसकी तरफ ध्यात ही 
नहीं दिया । 
डेढ घड़ो श्रर डीडवाणो प्याऊं ? 
पास में केवल डेढ़ घड़ा पानी भ्ौर पुरे डीडवाने को पानी पिलाने की 
श्रावाक्षा ? 
साधन प्रत्यन्त सीमित, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी । 
ड्ब गई सिरकार मुसायव ड्मड़ा । 
ड्ब गई पणिहार 'क सिर में गूसड़ा। 
वह सरकार डूब गई जिसमें डोम मुसाहिब हों; वह पनिहारिन डूब गई 
जिसके सिर मे फोड़े हों । 

कहते है कि अमिया ढोली जैसे श्रोछ्ठी वुद्धि के लोग जोधपुर के राजा 
रामातह के प्रीतिभाजन थे और राजा उनका कहना मानता था, जिसके 
परिणाम स्वरूप उसे राज्य से हाथ धोना पड़ा ॥ 
राजस्थान में पुरुष अपने कंघों पर पानी की दोघड़ ले जाते हैं आर 

स्त्रियां सिर पर उठा कर | इसलिए जिस पनिहारिन के सिर में फोड़े हों 
वह पानी की दोघड़ नहीं ले जा पाती । 


डमकी कीं जाएं तो बखाए ? 
डोम की स्त्री कछ जाने तो बखाने (यश वर्सन करे) । 
रू० डम कीं जाणे तो बखाणों ? 
डम कौ डार, डार के डोई, डोई के कोई न कोई । 
डोम के याचक डार, डार के याचक डोई, लेकित डोई के कोई नहीं । 
ड्मां श्राडी डीकरो, बलदां आडो भस । 
विद्या झाडी बीनणी, उद्यम श्राडी श्रैस 
डोमों के लिए लड़की, बैल के लिए मैस, विद्या प्राप्त करने में बहू और उद्यम 
के लिए ऐश-आराम वाघक हैं । 
डेए में डेरी कोनी खदावे । 
एक घर में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं खाता । 
ससदर्भ कथा--एक सेठ ने बीस हजार की लागत से एक मकान बन- 
वाया । फिर उसने उस मकान को इस शर्ते पर दूसरे आदमी की दस हजार 
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में बेच दिया कि मकान के श्रांयन के बीच में जो एक खम्भा है, वह सेठ का 
रहेगा प्रीर सेठ जब भी चाहेगा मकान में आकर श्रपने खंने को सम्माल 
सकेगा । मकान लेने वाले ने यह शर्ते मान ली और श्रावी क्रीमत पर सहर्प 
मकान खरीद लिया 
अब हर श्राघी रात को सेठ अपना खंभा संभालने के लिए श्राता और 

मकान के किवाड़ खट-खटाता । घर वाल दरवाजा खोल देते । सेठ कछ देर 

के खँंभे के पास चैठा रहता और फिर घरवालों को बिना कहे ही चला 
जाता एवं घर का दरवाजा खुला ही छोड़ जाता । इससे हमेशा चोरी की 
आशंका वनी रहती, लेकिन सेठ को इससे कोई मतलब नहीं था । मकान 
खरीदने वाले के लिये मुसीबत खड़ी हो गई थौर उसने कऋय गूल्य पर ही 
बह मकान सेठ को वापिस बेच दिया । 

डोकरी क॑ कंये से खीर कुस रांघ ? 
चुदिया के कहने से खीर कौन रांधता है ? 
किसी नगण्य और उदपेक्षित श्रादमी की इच्छा पूर्ति की कोई परवा 
करता । 


१७८३. डोकरी माई 7 श्रे मुसाण कीं का ? 'क् श्राया गयां का । 


१७८४. डोकरी माई ! तू 


किसी ने पूछा कि बुढिया माई, ये मसान किन के हैं ? 

बुढिया ने उत्तर दिया कि आने-जाने वालों के । 

” डाकण हैँ तो रायसलिये को काछजो खाले । 

खंडेला पर कभी निरवाण चौहानों का अधिकार था। कहा जाता है कि 
रायसल (दरवारी) खंडेला व्याहे थे और उन्होंने छल से खंढेला पर श्रधिकार 
कर लिया था । निरबाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे बल पूर्वक पुनः 
खंदेला पर अधिकार करलें। इसलिए जब वे किसी बृढ़िया को देखते तो 
कहते कि टोकरी माई ! यदि तू टाकिन है तो रायसल का कलेजा खाले । 


१७८४, डोछ् जिसा पंचोद्ध । 


अपने डील के अनुसार ही पंचायती | 


१७८६, ढक दिया ताहा, बेठग्या रखाव्ठा । 


ब्रादमी वृढ्या श्रीर श्रशक्त हो जाता है तो घर में बहू-वेटों की चलने लगती 
है | वृद्ध मा-बाप अपनी इच्छा से कुछ भी खर्च, दान-पुण्य आदि नहीं 
कर पाते । 

रू० जड़ दिया ताढा, बैठग्या रुखाद्ा । 


१७४८७. ढव्वां येती, ढच्चां न्‍्याव । 


ढ्य से ही लेती होती है, दब से ही न्याय होता है । 
रू० हव्तां खती, ठच्चां न्‍्याव, अच्चा हो बूढ़े को व्याव । 
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ढांढा मारण, खेत सुकावण, तू' क्यू' चाली श्राघै सावण ? 

झ्राधा सावन बीत जाने पर नाग्रोरण हुवा का चलना पशुग्रीं और खेतों के 
लिए हानिप्रद होता है। 

रू० नाड़ा टांकण, वकछूद विकावण, तू' क्यू" चाली आधे सावरा ? 


ढूगां में लंगोटी कोनी श्रर ज॑ बोलो तम्बू फी । 
पहनने के लिए लंगोटी नहीं और जय बोलते हैं तम्वू की । 


ढेंढ को गाडो सं सें भ्राग चाल । 
ढेढ़ का गाड़ा सबसे झ्रागे चलता है । 
मंदी वस्तु सबसे पहले विकती है । 
डेढ़ फो मन हहथावड़ में रंवे । ह 

ह्हचावड़ा न ग्रुड़ और मामूली घी या तेल से वना एक घटिया खाद्य 
पदार्थ । 


ढेढणी, श्रर भींव्योड़ो भाव कोनी ! 
ढेढ़नी श्रौर किसी का छुआ खाती नहीं ! 


ढेढणी के बोले, चरू बोले । 
हेढनी क्‍या बोलती है, चछ ही बोलती है ।! 
चरू सै टोकनी, देग । 


संदर्भ कथा--एक चमारी अपने गाँव के ठाकुर के यहाँ गाय-मैंस का 
काम करने के लिए जाया करती थी ! एक दिन उसने ठ्ुकरानी को उदास 
देखकर पूछा कि श्राज श्राप उदास व्यों हैं ? ठुकरानी ने कहा कि लड़की 
विवाह योग्य हो गई, लेकित कोई सम्बन्ध नहीं हो रहा है । इस पर चमारी 
मे कहा कि इसमें उदास होने की क्या बात है ? मेरे एक लड़का है जिसकी 
जोड़ी आपकी बेटी के साथ खूब फवेगी । चमारी को बात सुनकर ठुकरानी 
को गुस्सा तो झ्राया, लेकित वह कुछ बोली नहीं । दूसरे दिन भी वही बात 
हुई तो ठुकरानी ने ठाकुर से कहा । ठाकुर वोला कि इसमें कोई न कोई रहस्य 
है । जिस जगह पर खड़ी होकर चमारी ने ठुकरानी से बात की थी, ठाकुर 
में वह जगह खुदवाई तो वहाँ द्रव्य से भरी एक चरू' निकली । ठाकुर ने 
ठुकरानी से कहा कि चमारी क्‍या बोलती थी, यह चरू ही बोलती थी अर्थात्‌ 
इस द्रव्य के बल पर ही वह ऐसी बहकी-वहकी बातें करती थी । भ्रगले दिन 
चमारी आई तो ठ्ुकरानी ने उसके लड़के की बाबत पूछा । लेकित आज 
ठुकरानी की वात सुनकर वह सकपका गई और अपने पूर्व कथन के लिए 


माफी मांगने लगी । 
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१७६४, ढेंदणी ही श्रर राव जा शब्ाई ! 
टेइनी थी श्रौर रनिवास में जा आ्राई, अव किसको क्या समझे ? 


१७६४५. ढेंढ ने कवे में भी वेगार । 
चमार को कार में भी वेगार । 


दर्भ कथा--नित्य की वेगार से उक्तता कर एक चमार कए में मिर 
लेकिन कए में रहने वाले मेंढक को जब बह पता चला कि यह तो श्रमार 
तो उसने उससे कहा कि जरा थे सिवार साफ कर दो, मैं तैसछूगा । 
रूं० देख ने सुरंग में भी वेगार । 


२३६ दिवाद्दी श्रारी है । 


१७६९७, ढोल में पोल है । 
ऊपर दिखावा अ्रधिक है, लेकिन ग्रन्दर पोल है । 

१२७६८, ढोसी का ड गर चीकणा होता तो नारनोछ का कुत्ता कदई का चाट ज्याता । 
ढोसी के पहाड़ चिकने होते तो नारनौल के कुत्ते कभी के चाट जाते । 
ढोसी की पहाड़ी नारनौल के पास है। कहा जाता है कि अवनऋषि का 
आ्राश्वम यहीं था । 

१७६९६. तंगी में कुछ संगी ? 
तंगठस्ती में कोई साथ नहीं देता । 

१८००, तन सट्रो, मन कूड़ो । 
तन सुन्दर, किन्तु मन मैला । 

१८०१, तने पराई के पढ़ी, तू तेरी तो नमेट्ट 
तुके दूसरे की क्या पढ़ी ? अपना घर तो सम्भाल ! 
पद्ध--त्राजण दे बजंत्री, कुलंत्री न छेड़ । 

तने पराई के पढ़ी, तू तेरी तो नमेड़ । 
१८०२. तने हुकहुकी श्रावे त्तो मरने छुटलुटी आबे । 
तेरे से बोले बिना नहीं रहा जाता, तो मेरे से लोट बिना नहीं रहा जाता । 
सन्दर्भ कथा--एक ऊँट जंगल में चरा करता था। वहीं एक गीद 
भी रहता था । पास में हो एक नदी बहुती थी । गीदड़ को इस बात का 
पता था कि नदी के दूसरे किनारे के खेतों में घास बहुत अच्छी है, लेकित 
वह स्वयं नदी को पार नहीं कर सकता था । दसलिये उसने ऊेंट को मित्र 
बना लिया | रात को ऊंट ने गीदट को अपनी पीठ पर बिठला कर नदी 
पार की और दोनों उस किनारे के खेतों में चरने लगे। गीदद़ का पेट 
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जल्दी भर गया। श्रव उसे इस वात की चिता नहीं रही कि ऊंट का पेट भरा 
है या नहीं । इसलिए उसने ऊंट से कहा कि मुर्के 'हुक हुकी' लगी है और मैं 
बोले बिना नहीं रह सकता । अंट ने उत्तर दिया कि मैं तो अभी भूखा हूं, 
मुझे पेट भर चर लेने दो । लेकिन गीदड़ नहीं माना और ऊंचा मुह करके 
जोरों से चोलने लगा । उसकी श्रावाज सुनकर किसान लद्ठ लेकर भ्राया । 
गीदड़ तो छिप गया, लेकिन ऊंट कहाँ छिपता ? किसान ने ऊंट को खुब पीटा 
झौर उसे नदी की तरफ भगा दिया । गीदड़ भी वहाँ थ्रा पहुँचा । ऊंट ने उसे 
अपनी पीठ पर बिठला लिया । लेकिन जब वह मेंकघार में पहुँचा तो ऊंट ने 
गीदड़ से कहा कि मुझे तो 'लुट लुटी' लगी है, इसलिए मैं तो यहां लोटू भा । 
गीदड़ ने बहुत मना किया, लेकिन ऊंठ नहीं मात्रा। वह वहीं लोठ गया, 
जिसके फलस्वरूप गीदड़ उसकी पीठ पर से गिर कर नदी में डूब गया । 


१८६०३. तपेसरी सो राजेसरी, राजेसरी सो नर केसरी । 


१८०४, 


१८०५. 


१८०६९, 


श्य०७, 


पूर्व जन्म की तपस्या से ही मनुष्य राजा और नर शादू ले बनता है ! 


तरवार फो घाव भरज्या पण बोली को घाव कोनी भर॑। 

समय पाकर तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव श्राजन्म 
नहीं भरता । 

तब पडचों हूं, पर टांग तो मेरो ई ऊपर है । 

नीचे पड़ा हूँ, लेकिन टांग तो मेरी ही ऊपर है । 

हारते हुए भी अपनी जीत का भूठा दावा करना । 


तवे की काची ने, सासरे की भाजों ने कठेई ठोर कोनी । 

तवे पर कच्ची रह गई रोदी खाले योग्य नहीं और सुसराल से भगी स्त्री के 
लिए समाज में कोई स्थान .नहीं । 

तवे परलो तेरी, चूले मांयली मेरी । 

चूल्हे में सिकने वाली रोटी मेरी और तवे वाली तेरी, श्र्थाव्‌ पहले मैं रोटी 
लेलू, बाद में तुम भी ले लेना 

रोटी पहले तवे पर सेंकी जाती है और फिर अंगारों पर ! 

जब घर में तंगी हो और खाने वाले अधिक हों तव पहल के लिए स्पर्धा होनी 
स्वाभाविक है । 

रू० तय चढें ने घाड़ खाय । 


१८४०८. ताखड़ी आगे साथ है। 


कम-प्रधिक का निर्णाय तकड़ी स्वयं कर देगी । 
यह न तुम्हारी बात रखेगी, व मेरी । 
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१८०६ तातो खा छाया सोचे, वीं को वेद पिछोकड़ रोबे । 
जो सदा गरम खाना खाता है और छाया में सोता है, उसे वैद्य की श्रावश्यकता 
क्‍यों पड़े ? 

१८१०. तातो खायो कोनी, रातों पैरथों कोनी । 
निकस्में पति के प्रति पत्नी की उक्ति-तुम्हारे पीछे श्राकर न कभी गरम 
भोजन नसीब हुआ, न पहनने को समुचित वस्त्र । 


० (१) तातो कयो न मुख भख्यो, कदे न रातों वेस । 
जैसो कंतो घर रहो, वैसी ही परदेस ॥॥ 
(२) पिउ पासे सूता थकां, हेज नई लवलेस । 
जिसड़ो कंतो घर रैयो, विसड़ो ई परदेस ।। 
१८४११. तानो सीर को होवे । 
ताना पूरे समाज या परिवार पर लागू पड़ता है। 
रू० भूड तो सीर की होव॑ । 
१८१२ ताढी लाग्यां ई ताछो खुर्द । 
सही चाबी लगने से ही ताला खुलता है | 
यथोचित जरिये से ही काम बनता है । 
१८१३. तार ट्व्यो श्र राग पुरी होई। 
तार टूटा श्रौर राग पूरी हुई ! 
सांस टूटी और जिन्दगी का खेल खत्म हुप्ना । 
१८१४, तावड़ में बंठ कर घोद़ा कोनी करचा । 
धूप में बैठ कर वाल सफेद नहीं किये हैं । 
१८१५. तावड़ में 'मे बरसे , भूत भुतणियां को व्या होये । 
धूप में जब बू दा-बांदी होती है, तव भूत-भूतनियों के विवाह होते हैं । 
१८१६. तिरिया चिरत न जाए कोय, खत्म मार कर सत्ती होय । 
नारी-चरित्र को कोई नहीं जान पाता । एक कुलटा नारी स्वयं अपने पति की 
हत्या करके भी श्रपने को लोक में शीलचती (सतवंती) सिद्ध करने के लिए 
पत्ति के मृत शरीर के साथ सती हो जाती है । 
नारी-चरित्र संवंधी अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं । 
१८१७ तिरिया तेरा, मरद पश्रठारा । 


स्त्री १३ वें वर्ष से श्र पुरुष १८ वें वर्ष से युवावस्था की श्रोर उन्मुख होने 
लगता है । 
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१८१८ तिरिया तेल हमोर हुठ, चढ़े न दूजी बार | 
विवाह से पूर्व भावी दर को एक हो चार तेल चढाया जाता है। इच्ी प्रकार 
हंठोला हम्मीर भी अपनी शत पर अडिस रहा है। 
यह कहावत रणावंभौर के चौहान नरेश हम्मीर से संबंधित है, जियने 
शग्णागत की रक्षा हेतु अपने वचन का पालन करने के लिए अलाउद्ीद 
खतलजझी जँसे प्रचंड सुल्तान से जम कर लोहा लिया और प्रास देकर भी अपने 
वचन का पालन किया । 
रू० सिंध संग सापुरपष दच, केल फर्क इक बार । 

तिरिया पेल हमीर हुई, चढ़े न दूजी वार ॥! 
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१८१६, तिब टूट, बार कोनी टूट । 
तिथि ही दूटती है, वार कन्ी नहीं दृदता । 


संदर्भ कया--एक वर्ष अकाल पड़ा तो एक किसान झपने परिवार को 
लेकर अपनी चहिन के यहाँ गया वयोंक्ति उसकी तरफ जमाना अच्छा था । 
लेकिन वहिन ने भाई को नहीं रखा । अगले वर्ष वहिन के यहाँ अकाल पड़ा 
एवं भाई के यहाँ अच्छा जमाना हुआ तो बहिन अपने बाल-वच्चों को लेकर 
भाई के घर आ गई । भाई ने उन सव को अपने यहाँ रखा और उनकी यवोचित 
सहायता की । इस पर बहिन ने लज्जित होकर कहा -- 
वसत पड़यां रै वीर, तु म्हांते मोटा करबा । 
तिय दुटे है बीर, धार कदे टूदे नई ॥ 
श्यू२०, तिल तिड़कक्‍्या, दिन भड़क्या । 
मकर सक्रांति पर तिल का प्रयोग विशेय रूप से होता है। इसलिए उ 
'तिल संकरांत' मी कहते हैं। मकर संक्रांति (जो प्राय: १४ जनवरी को 


दा 


पड़ती है) से नूर्य उत्तरायण आने लगता डे जिससे दिल शनेः शने: चंढते 


2, | + 


| 


लगते हैं और वातावरण में उष्मा आने लगती है । 

१८२१. तिसायो होधी जिको मत्त ई छूदे झा दुकसो । 
जो प्यात्ता होगा, वह स्वयं ही कुएं के पास भा जाएगा । 
कुआँ कभो प्यासे के पास नहीं जाता । 
गरजमन्द स्वयं ही गरज पूरी करने वाले के पास पहुँचता हैं। 

१८१२. तीज तिवारां बावड़ी, ले डूदी चणगौर । 
सावन घु. तीज से त्यौहारों का प्रारम्भ हो जाता है और गनगौर (चेन झु. ३) 
के साथ उनका समापत हो जाता हैं अर्थात गनगौर के वाद हरियाली तीज 
तक त्यौहार बहुत कम आते हैं । 

१८२३ तीतर के 'मूडे कुसछ है । रक 
तीतर के मुँह कुछल है अर्वाद्‌ अमुक व्यक्ति जो कहदे वही ठेक हैं । 


न्ल्न्प 
जकरं 
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१८२४. 


१८२७, 


श्प्र्८, 


१८२६ 


१८5३०. 


१८३१, 


१८०३२. 


ऐफरेरे. 


तीतर छोड बछ्ी में दीन्‍्या भटजी भया निराठछा । 

भट्टजी ने तीतर पाल रखे थे जिन्हें खिलाने-पिलाने का रंफट सदा बना रहता 
था | जब उन्होंने उन्हें वन में छोड़ दिया तो वे उनसे एक बारगी ही निवृत्त 
हो गये । 

तीतर जार तीतर की, में जाण तेरे भीतर की । 

एक तीतर दूसरे तीतर की वात जानता है और मैं तेरे मन की गुप्त बात को 
जानता हूँ । 


» तीतर पंखी चादछी, विधवा काजछ रेख। 


वा बरसे वा घर करे, ई' में मीन न॑ मेख ॥। 
आकाश में तीत्तर पंखी बादली छाये श्रौर विधवा अपनी आंखों में ऋाजल सारे 
तो यह निश्चित है कि बदली तो वरसेगी और विधवा नया पत्ति करेगी । 


तोतर बोल्पो बोछा, के पंदरा के सोछा । 

तीतर ने बहुत अ्रधिक कहा तो या तो पन्द्रह या सोलह । 

हैसियत के अनुसार ही अनुमाव ! 

तोन बुलाया तेरा आया, भई राम की बाणी । 

राघो चेतनयू” कहे, दे दाछ् में पाणी ॥। 

तीन को भोजन का निमंत्रण दिया और तीन के स्थान पर तेरह आरा गये तो 
अब इसका यही उपाय है कि दाल में पानी ठेल दो । 


तीन लोक से मथरा नयारी । 

तीनों लोकों से मथुरा न्‍्यारी ही है । 

रू० ई की गोकल से मथरा न्यारी ई है । 

तीर नई तो तुबकों ई सही । 

तीर नहीं तो तुबका ही सही । 

तीसरो सूफो, आठवों श्रकाव्ठ । 

राजस्थान की मह भूमि में भौसतन तीसरे वर्ष सूखा एवं आठवें वर्ष अकाल 
पड़ जाता है। 

तुरक की यारी, तू'वे की तरकारी, भ्रन्त खारी को खारी। 

तूबा एक शत्यंत खारा फल । 

तुरकणी ऊफ॑ रांछेड़े में के फरक पड़े, जिकी चाख-चाख कर रांघे। 

तुकिन के राधे हुए में क्या फर्क पड़ सकता हूँ ? क्योंकि वह पकाये जाने वाले 
पदार्थ को वीच-वीच में चख कर देखती रहती है । 

रू० तुरकणी की कात्योड़ में ई' फिदड़को 
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तुरत दान महा पुन्न । 
यथा अवसर तुरत-फुरत दान करने से महापुण्य होता है । 
रू० तुरत दान महापुन्न, कर सो पावे । 
हाथ को दियो, कठे ई नई जावे ॥ 
तुले बूचकी तोखा कान । 
फुर्ती से नौ-दो ग्यारह हो जाना । 
तू प्रांदोलो में श्रणखीली क्‍्यूकर होय खटाव ? 
जब पति-पत्नी दोनों ही श्रकड़ैत हों तब निर्वाह कैसे हो ? 
दोनों ही पक्ष अपनी-ग्रपनी ऐंठ पर अड़े रहें तो वात नहीं वन सकती । 


तू' झ्राप फिरे उघाड़े तरा। 
तू स्वयं ही नंगे वदत डोल रही है तो दूसरों को वस्त्र क्या देगी ? 

सदर्भ कथा--एक बिल्ली बूढी और अशक्त हो गई । अ्रव चूहे उसकी 
पकड़ में नहीं आते थे । इसलिए उसने एक चुहे के बिल के पास जाकर 
चूहे को पुकारते हुए कहा कि हे अ्रभागे चूहे, तेरे पास व पहनने के लिए भुग्गा 
है, न सिर पर झोढते के लिए पाग; यदि तू मेरे पास आये तो मैं दोनों चीजें 
तुझे देदू' --- 

आ रै चूसिया निरभाग, तने भुग्यो दय अर पाग । 
लेकिन चूहा समझदार था| उसने बिल में से ही कहा-- 

तू' के काते तू के बुर, तू' श्राप फिर उधाड़े तर । 
अर्थात्‌ तु कया कातती है, क्‍या बुनती है और जब तू स्वयं ही नंगे बदन 
डोल रही है तव मुझे रुग्गा और पाग कहाँ से देगी ? 
तू ई तो देखण जोगी ही भ्रर तू ई काको के बेठी । 
साथ की सब स्त्रियों में तु ही तो देखने योग्य (खुबसुरत) थी और तू ही 
काका कह बैंठी ! अब तो रिश्ता ही दूसरा बत गया । 
तू ईं राखी में ई राणो, कुण घाले चुल्हे में छारी ? 
तू भी रानी, मैं भी रानी, अ्रव चूल्हे में आग कौन जलाये ? 
साभे के घर में जब अनेक स्त्रियां होती हैं तत कोई नी घर का काम नहीं 
करना चाहती । हर स्त्री यही सोचती है कि मैं क्‍यों करू ? 
मेरी बला से ! 
रू० तू ई राणी मैं ई राणी, कुण भर पैंडे को पाणी । 
तू क्यू रोबे नाई का, करम फूटग्या बाई का । 
नाई के बेटे, तू क्‍यों रो रहा है ? कर्म तो वाई (भावी वधू) के फूटे हैं । 
पुराने जमाने में नाई और ब्राह्मण आदि ही लड़के-लड़कियों का संबंध तय 
करवा देते थे । जब किसी नाई ने श्रपने यजमान की लड़की का संवंध किसी 
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अयोग्य लड़के के साथ करवा दिया तो उसे डांटने पर वह रोने लगा | इस 
पर किसी ने उपरोक्त वात कही जो कहावत वन गई । 
तू क्यू लाडो उणमणो, तेरे सेली श्राक्ो साथ ? 


माँ अपनी लाडली लड़की से कहती है कि--तू अ्रनमनी क्‍यों हैं ? भाला 
धारण करने वाला तेरा पति तेरे साथ है । 
तु डाछ -डा्ल , में पान-पान । 
तू डाल-डाल, मैं पात-पात 
तू पी तू पी करत ही, मिरगा तज्या पिराण । 
तू पी, तू पी कहते-कहते ही हिरन-हिरनी मृत्यु को प्राप्त हुए « 

संदर्भ कथा--हिरन और हिरनी बड़े प्यासे थे। उन्हें एक गड़हे में 
थोड़ा सा जल मिला जिससे कठिनाई से एक प्राणी की प्यास बुझ सकती थी। 
हिरन हिरनी में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे से कहने लगे कि पानी तुम 
पीलो, तुम पीलो, लेकिन दोनों में से किसी ने पानी नहीं पीया और दोनों ही 
एक दूसरे की मनुहार करते करते ही मर गये । उनको मृत देख कर किसी 
स्त्री ने अपनी साथिन से पूछा कि न तो यहां कोई व्याध दिखलाई पड़ता है 
और न ही इनको कोई तीर लगा है, तब ये दोनों कैसे मर गये ? तब साथिन 
ने उसे पूरी घटना बतलाई | दोनों में हुआ संवाद यों है-- 

खड़चो न दीखे पारधी, लग्यो न दीखे बाण । 

मैं तनें पूछूं हे सखी, ये किस विध तज्या पिराण ? 

जक् थोड़ा नेहा घणां, लग्या प्रीत का बाण | 

तू पी तू पी करत ही, मिरगा तज्या पिराण ।॥। 
तू बेस्‍्यां, में भांड । 
तू वेश्या है तो मैं भांड हूं । 

सन्दर्भ कथा--किसी घामिक पर्व का दिन आया तो एक वेश्या ने 

सोचा कि आज तो एक ब्राह्मण को भोजन करवा कर पुण्य लूटना चाहिए । 
लेकिन वेश्या के घर भोजन करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं होता 
था, इसलिए उसने एक खतरानी का वेश बनाया और उपयुक्त ब्राह्मण की 
खोज में निकल पड़ी । उबर एक भांड ने सोचा कि.शञ्राज तो पर्व का दिन है, 
इसलिए कहीं भर पेट मिष्टन्न की तजवीज विठानी चाहिए । यों सोच कर 
वह तिलक-छापे लगा कर और पंडित का वेश वनाकर बाजार में आ बेंठा । 
खतरानी रूपी वेश्या को चह ब्राह्मण वेश घारी भांड उपयुक्त लगा और उसे 
भोजन करवाने के लिए अपने घर लिवा लाई | उसने 'पंडितजी” को भर पेट 
भोजन करवाया । भोजन करवा चुकने के बाद उसने कहा कि है ब्राह्मण 
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देवता | मैं तो वास्तव में एक वेश्या हैं । मेरे घर कोई ब्राह्मण भोजन करने 
के लिए नही श्राता था, इसीलिए मैंने खतरानी का वेश वनाया था। इस 
पर भांड ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया कि तुम इसके लिए जरा भी पश्चात'प 
व करो | तुम वेश्या हो तो मैं भी भांड हूँ । पर्व के दिन न्यौता देकर कोई 
भांड को जिमाता नहीं, इसीलिए मैंने भी जीमने की गरज से ही ब्राह्मण का 
वेश बनाया था -- 

तू' ख़तराणी मैं पांडियो, तू वेस्यां मैं भांड । 

तेरे जिमाये मेरे जीमे, पत्थर पड़सी रांड ॥ 
तू रोच रोटियां ने, में घलास्यू' दाल । 
तुम रोदी देने में ही फींक रही हो, लेकिन मैं दाल और लूगा । 
तू रोबे है छाक्त नै, में वुकण आ्राई हूं 'क श्राटो उधारो को पां ल्याऊं ? 
तुम छाक के लिए कल रहे हो, लेकिन मैं तो अभी यह पूछने के लिए श्राई 
हैँ कि रोटी बनाने के लिए आटा उधार किससे लाऊं ? 
छाक खेत में काम करने वाले के लिए घर से पहुंचाया जाने वाला दो पहर 
का भोजन । 
तिरा कंक्‍्का भेछा होवे, जद सिरमाछो रोटी भेढा होवे । 
जब तेरह ककार (कड़ायला, कुरछो, कामक्तियां श्रादि) एकत्र होते हैं, तब 
श्रीमाली भोजन करते हैं । 
तेरा करम ई तने कुटाव । 
तेरे कम ही तुभे कुटवाते हैं । 

संदर्श कथा--एक डोम बड़ा आलसी था । उसे भूख लगी तो रोटी 
बनाने के श्रम से बचने के लिए सूखा वाजरा ही चवा गया । भूख जोरों की 
लगी थी इसलिए उसे वाजरा बड़ा स्वाद लगा और चवाता ही चला गया । 
भर पेट खा लेने के वाद उसने कहा कि लोग व्यर्थ में ही बाजरे को कूटते है, 
पोसते है भर रोटी बनाने का श्रम करते हैं, इसे तो यों हीं चवा लिया करें 
तो अच्छा है । लेकिन सूखा बाजरा अधिक मात्रा में चबा लेने से उसे 'पोखात्ठा' 
(अतिसार) हो गया और वह शौच जाते-जाते तंग झा गया। तब भु भला 
कर बोला की अरी वाजरी, तुझे न कोई कूटे, व पीसे, लेकिन तेरे कर्म ही 
तुमे कुटवाते हैं । 
तेरा जायोड़ा भी कदे प्मां चालसी के ? 
तुम्हारे जन्मे हुए भी क्या कभी अपने पैरों पर चलेंगे ? 
अकुशल व्यक्ति के ऊटपटांग कामों के प्रति व्यंग्य । 
“तेरा दिनां को होवे पाख, तती श्रन मेहगो समझो वेसाख । 
साह के किसी पक्ष में १३ दिन हों तो वेशाख में अन्न महेँगा रहे । 
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तेरा बंगण मेरी छा, भला भंगारदा मेरी मा । 
जो निठल्ला आदमी व्यर्थ में इधर-उधर की करता फिरे ' 
तेरा मरग्या बादस्था, मेरा मरचा बजोर। 
श्राये घानी घर करों, पड़े ढुनो में सीर ॥। 
घानी नामक विववा के प्रति किसी विधुर की उक्ति--तेरा बादशाह (पति) 
मर गया है थ्रौर मेरा वजीर (पत्नी) | इसलिए अब दोनों मिलकर नया घर 
वसालें जिससे हम भी दुनिया से श्रलग-यलग न रह कर उसमें मित्र जाएँ। 
रू० तेरे हा दो बछदिया, मेरे ही दो टाली । 

तू फिर हो रांडियो, मैं थी बैठी ठाली ॥। 


तेरी मेरी बर्ण नां, तेरे बिना सरे नां । 

तेरी मेरी बनती भी नहीं और तेरे बिना सरता भी नहीं । 

रू० तेरे बिना चैन नई, तेरे सागे रेण नई । 

तेरे मन कुछ भौर है, करता के कुछ श्र । 

आदमी कुछ सोचता है और भगवान्‌ कुछ और ही कर देता है । 

तेरे ल्होड़िये ने नू तो है, 'क मेरे तो से ई ढाई सेरिया है । 

एक आदमी ने किसी औरत से कहा कि तुम्हारे छोटे बेटे को न्योता है, उसे 

हमारे घर भोजन करने के लिए भेज देना । श्नौरत ने उत्तर दिया कि छोटा 

और बड़ा क्या, मेरे तो सभी प्रढाई सेर भोजन करने वाले हैं । 

जब किसी घर में समी भोजन-मट्‌ट हों । 

तेरो चून गंडकड़ा खा, मेरो हँसती को के जा ? 

तेरे श्राटे को कुत्त खा रहे हैं, इस पर मेरे हँसने में क्या लगता है ? 

दूसरे की हामि पर सन्तुष्ठ और प्रसन्न होने की दुष्प्रवृत्ति । 

तैरो ढको ढंकूलड़ी, मेरो टको लाल । 

दूसरे की चीज को क्षुद्र एवं श्रपनी चीज को वढाचढा कर बतलाता। 

तेरो तो घड़ो ई फूव्यो, मेरो बण्यो बणायो घर ढह॒ग्यो । 

तुम्हारा तो केवल घड़ा ही फूटा है, मेरा तो बना-वनाया घर ढह गया है। 
संदर्भ क्था--एक तेली तेल से भरा घड़ा लिए शहर की ओर जा रहा 

था। राह में उसे शेखचिल्ली मिला । तेली ने उससे कहा कि यह घड़ा प्रमुक 

स्थान तक ले चल, तुभे दो आने दे टू गा । शेखचिल्ली ने घड़ा अपने कंधे पर 

उठा लिया और कल्पना लोक में ग़ोते लगाता हुआ चलते लगा तेली से 

मुझे जो दो प्राने मिलेंगे, उनसे अंडे ल्ाऊंगा, अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे, 

उनकी मुर्गियां बन जाएँगी; उन मुगियों को वेच कर एक वकरो लाऊंगा, 

उससे अनेक वकरियां पैदा होंगी; उन को बेच कर मेंस लाऊंगा और फिर 
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मंस को बेच कर बीवी ले आऊंगा; दीदी के बच्चे होंगे और जब वे मेरे पास 
आकर कहेँगे कि अब्बाजान चलो, अम्मीजान खाना खाने को बुलाती हैं तो मैं 
उनसे भ्रकड़ कर कहूँगा--चलो वे, अभी नहीं खाएँगे। यों कहने के साथ ही 
उसने हाथ का फटकारा लगाया तो घड़ा नीचे गिर कर फूट गया । तेली ने 
शेखचिलली से कहा कि यह क्‍या किया ? शेखनिल्ली ने उसकी बात की 
उपेक्षा करते हुए संजीदगी से उत्तर दिया--तेरा तो घड़ा हो फूदा है, मेरा 
तो बना-बनाया घर हो ढह गया है । 

रू० तू तो वीं काछी कलूटी (भैंस) ने ई रोब॑ है, झठे तो केसर सा 
(मुर्गा) ढहग्या । 

तेरी मागणो घेलें को कर दुयूगा, कक घणों श्राच्छी बात, पैली तो छिदाम 
फोई थी। 

“तेरी आबरू गंवा कर अघेले की कर दू गा ।” 

उत्तर मिला, “प्रभी तक तो मेरी आवरू एक छद्मम की ही थी, आप उसे 
वढा कर अबेले की कर देंगे, फिर और क्‍या चाहिए ?” 

छदाम ८ छः + दाम, पैसे का चौथाई भाग । दो छदाम का एक अधेला । 


तेरी यार मरग्यो, 'क किसी गछो को ? 


किसी ने किसी कुलठा से कहा कि तेरा यार मर गया। लेकिन कुलदा के तो 
अनेक यार थे, इसलिए उसमे पलड कर पूछा कि कौनसी गली वाला ? 

तेरो राज गयो, ई को ईमान गयो। 

किसी ने छल से नवाब का राज्य हथिया लिया तो मौलवी ने अपदस्थ नवाब 
को आश्वस्त करते हुए फतवा दिया कि तेरा राज्य चला गया तो क्या हुआ, 
उसका ईमान भी तो चला गया है । 

तेल जितणो खेल । 

जितना तेल, उतना खेल । 

नहों में लड़की को छुटपन से ही तेल पिलाना शुरू कर देते थे और उसके 
हाथ-पाँच मोड़ते रहते थे जिससे उसके शरीर में झधिक लचक झा जाती थी 
और तमाशा दिखलाते समय वह अपने अंगों को विशेष रूप से मोड़ कर 
अधिक श्राकपण पैदा कर सकती थी । 

तेल तो तिलां में सें ही निकक्कसी । 

तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ॥ 

पैसा तो असामी से ही प्राप्त होगा । 

तेल देखो, तेल की घार देखो । 

तेल देखिये, तेल की धार देखिये । 
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संदर्म कया--एक्र मद्दाजन का किसी तेली पर ऋण था । जब तेली ने 
हुपये नहीं दिये तो महाजन ने हाकिम के पास फरियाद की । हाकिम ने तेली 
को तलब किया तो तेली ने तेल का एक घड़ा हाकिम के घर भेज दिया । 
तब हाकिम ने महाजन से कहा कि तेली के पास दपया होगा तव मिलेगा, 
तुम उस तंग मत करो । इस पर महाजन ने एक मोहर हाकिम के पैर के 
नीचे सरकादी | अब महाजन का पक्ष मजबूत ही गया और हाकिम ने तेली 
को डाँटते हुए कहा कि तुझे सेठ के रुपये अभी देने होंगे। तेली ने अपने तेल 
के घड़े का स्मरण कराते हुए द्वाकिम से कहा कि तेल देखिये, तेल की धार 
देखिये । इस पर हाकिम बोला कि देखा तेरा तेल फुलेल, मेरे त्लवे से भौर 
ही लग गई है । 
हेल वाकढा मै पूजा । 
भैरों जी तेल और व्राकछों' (सिजाये हुए मोठ) से ही प्रसन्न 
तेली को तेल बन्र, मुसालची की गांड बल । 
तेल तो तेली का जलता है और मणालची व्यर्थ हो कुड्ता है 
तेल्री को चकछद सो कोतस चाले तो भी घरे को घरे । 
लेली का बैल रात-दिन धानी में चल कर भी वहीं का वहीं रहता है । 
तेली से खब् ऊतरी, रई बढीते जीग | 
तेली की थानी से उतरने के वाद खली जलाने योग्य ही रह गई | 
रू० ठाकर से घर छूटंगी, भांडोँ लीनी भोग । 

तेली में खब्ध ऊतरी, *ई बछीत॑ जोग ॥। 
तैंछ की रांड होवे । 
कुशल तैराक भी कमी ने कमी घोखा खा कर डूब जाता है जिसके फलस्वहय 
उसकी शौरत विधवा हो जाती है ! 
र्॒ू० घण मेहा मिदर चुवे, मूपति ही माजन्त । 
वैदां ही की रांड हुवे, तैछ डूब मरंत । 

तोलेंगी जद रोबैगी । 
अ्रव तो खुश है, लेकिन तौलने पर जब वास्तविकता का पता लगेगा 
तो रीयेगी । 

सन्दर्म कथा--एक औरत किसी घुनिये के पास कुछ रूई धुनवाने हेसु 
लाई । घुनिये ने उसमें से कुछ रूई चुरा कर रखली और शेप घुन कर उसे 
लौटा दी। घुनी जाने के कारण रूई फूल गई और अधिक दिखेलाई पड़ने 
लगी । औरत मन ही मन खुश थीं कि घुनिये ने भूल से अधिक हूई दे दी 
है । घुनिये मे उसकी बात ताढ़ली और वह मन ही मन कह उठा-- 

हांस है के रोवैगी, जद पलड़े घाल पजोवेगी | 
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तोढो बड़ो 'क रत्तो ? 
वोला भारी या रत्ती ? 

संदर्भ कथा--एक ठाकुर ने एक सुवार को अपने घर पर बिठला कर 
उससे गहना गढवाया । सुनार दिन भर गह॒ना ग्रढता रहता और ठाकुर की 
वाई वरावर उसके पास बैठी एक टक देखती रहती । उसकी आंलें भी बड़ी-बड़ी 
थीं जिससे सुनार ने समझा कि वाई बहुत कड़ी निगरानी रखती है | इसलिए 
उसे सोने में खोट मिलाने का साहस नहीं हुआ । जब सारा गहना गढा जा 
सुका तो बाई ने चुनार से पूछा--'सतोनी जी, तोछा बड़ा या रत्ता' (वजन में 
तोला अधिक होता है या रत्ती) ? इस पर सुनार ने जान लिया कि यह तो 
निपट ना समझ है। इसलिए उसने मन ही मत कहा, 'बाई जी का तो फैर 
घड़ावणा का मत्ता । फिर उसने प्रकट रूप में ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहव 
गहना मेरे मन-मुआफिक नहीं वना है, इसलिए सारा गहना दुबारा गर्‌ गा, 
भले ही इसमें मुझे दोहरा श्रम करना पढ़े | छाकुर ने स्वीकृति दं दीऔर 
जब उसने दुबारा गहना गढा तो उसमें मन चाहा खोद मिला दिया । 


- थां गत सो म्हां पत्त । 


अब तो जो गति तुम्हारी होगी, वही हमारी भी होगी--(दो अभिन्न साथियों 
का पारस्परिक कथन) । 
रू० तो गत सो मो गत । 
थारी म्हारी बोली भें, इतरो ही फरक । 
तू तो कहै फरेत्ता श्रर में कहूँ जरख ॥॥ 
तुम्हारी और हमारी बोली में इतना ही फर्क है कि तुम जिसे फरिश्ता कहते 
हो, उत्ती को मैं जरख कहता हूँ । 
सन्दर्भ कथा--किसी मुसलमान की कन्न को खोद कर एक जरख 
(लकड़बर्घा ) उसकी लाश को निकाल कर ले गया । एक जाट ने उसे ऐसा 
करते देख लिया और उसने उसके घर जाकर उसके घर वालों से यह बात 
कही तो वे बोले कि कैसा जरख ? वह तो फरिश्ता था। इस पर जाट ने 
उपरोक्त कहावती पद कहा । 
रू० बोली बोली को ग्रांतरो, बोली वोली को फरक । 
कोई कहे परेस्ता, भ्रर कोई कहे जरख ॥॥ 
थारे श्राया, कुण कुहाया । 
तुम्हारे यहाँ झ्राये शौर “कौन” कहलाये । 
संदर्भ कथा--चमारों के यहाँ विवाह था! निमन्त्रित लोग आते 
थे और खाना खाकर न्योते का रुपया देते जाते थे । पंच लोग खाद ५ दैढे 
आने वालों की निगरानी कर रहे थे और न्योते के रुपयों का हिसाव भी रख 
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रहे थे। एक चमार ने खाना तो खूब डट कर खाया, लेकिन उसके पास 
न्योते में डालने के लिए रुपया नहीं था, इसलिए वह छिप कर पंचों को खाट 
के नीचे खिसक गया । लेकित उसने खाना अधिक खा लिया था, श्रत: वह 
खाट के नीचे ही उलट-पुलट होने लगा । पंचों ने डांटड कर पूछा कि खाट के 
नीचे कौन है ? बस | चमार को बहाना मिल गया । वह खाट के नीचे से 
निकला और तड़ाक से बोला -तुम्हारे यहाँ आये तो कौन” कहलाये । 
अच्छा, कौन तो कौन ही सही । यों कह कर वह फुर्ती से चलता बना । 
रू० कुण तो कुण ई सरी । 
१०७५. थारो म्हारो के रूसरपो ? 
तुम्हारा-हुमारा क्या रूठना ! 
काम के समय तो बहाना लेकर रूठ जाए और खाने के समय मन जाए । 
संदर्भ कथा--एक चुहिया घर का कोई काम-बंबा नहीं करती थी । 
एक दिन चूहे ने उसे पीठ दिया तो वह नीम के नीचे जाकर सो गई । चूहा 
जब भी उसे किसी काम के लिए पुकारता तो वह कह देती--तुमने मुझे 
पीटा क्‍यों था, अब मैं काम करने के लिए नहीं आती 
मने मारी थी, मत कूटी थी, 
मैं नीम तक जा सूर्ता थी, 
मैं क्यू! आऊं मेरों के लियो | 
निदान चूहे ने घर का सारा काम अकेले ही किया । लेकिन खाना 
तैयार होने पर जब उसने चुहिया को खाने के लिए पुकारा तो वह 
भट से बोल पड़ी ->मुंह घोकर अश्रमी आ रही हूँ, भला आपका और मेरा 
कैसा रूठना ? 
आऊं छू जी आझाऊं छू, 
मुखड़ो धोकर आ्राऊं छू, 
थारो म्हारो के रूसस्पो ? 
१८७६. थावर कीजे थरपना, बुध कीजे ब्योहार । 
स्थापना शनिवार को और व्यवहार बुधवार को प्रारम्भ करना चाहिए । 
१८७७. थावर की थावर गाँव थोड़ा ई बल ? 
हर शनिवार को गाँव थोड़े ही जला करते हैं ? 
ऐसा अंधविश्वास रहा है कि यदि शनिवार को गाँव में आग लग जाए तो 
कम से कम सात शनिवारों तक आग लगती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 
करता । निपूत्ती स्त्रियां पुत्र कामना की इच्छा से दूसरों के वहकावे में आकर 
या अंधविश्वास के कारण किसी के मोंपड़े में आग लगा देती थीं, यह काम 
शनिवार को किया जाता था। लेकिन हर शनिवार को ऐसा नहीं हो सकता | 
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थोड़ो नफो घणी कुस&छ । 

थोड़ा नफा लेकर माल बेचने में ग्रधिक कुशल है । 

थोथा पिछोड़े, उड़-उड़ जाए । 

थोथे श्रत्ताज को सूप द्वारा फटकने पर सारा अनाज उड़ उड़ के चला 
जाता है। 

सारहीन काम करने से कोई लाभ नहीं होता । 


« थोथी चिड़ो कपुरी नांव । 


भूठ मूठ का श्राडम्वर । 
रू० (१) एक तिल श्रर मांय सें कारणों, रात्यू पीव चलायो घाणो । 
ले ले कुलड़ा उलस्यो गांव, थोथी चिड़ी कपूरी नांव 
(२) एक ठाट नौ जणां सीर, नितकी जेठ रंधाव खीर । 
सवारी उठके॑ नू ते गांव, थोथी चिड़ी कपूरी नांव ।। 

थोथो चणो, बाजे घणो । 
थोथा चना अधिक आवाज करता है । 
मूर्ख व्यक्ति भ्रधिक बोलता है । 
रू० च्यार बीछिया टन-टन वाजै, नो मण काजक नैण विराज । 

भीणो घूघट नखरो धरणो, थोथो चणो बाज धणो ॥॥ 
थोथो थूक बिलोरो से गरज कोनी सर । 
थोधी बातें बनाने से गरज पूरी नहीं होती । 
रू० थूक का पकोड़ा उतारघांई' गरज कोती सरे । 
थोथो संस पराई फूक से बाज । 
थोथा शंख दूसरे की फूक से वजता है | 
जिसमें गांठ की अक्ल न हो, वह दूसरों के कहे अनुसार ही कहता और 
करता है । 
दवजण घनुष करे मेह हाण, बिग्रह दीडी पड़े सुकारा । 
दक्षिण दिशा में इन्द्र धनुष दिखलाई पड़े तो भ्रकाल 4 उत्पात हों । 
दगावाज दुणो नवे, चीौतो चोर कबाण । 
घोखेबाज, चीता, चोर और घनुष जितने अधिक कुकते हैं, उतने ही अधिक 
घातक होते हैं । 
नवनि नीच कै अति दुखदाई । जिमि अंकुस घनु उरग बिलाई । 
रू० नमण-नमण बहु आंतरो, नमण नमरण वहु वाण । 

और तीनू अधका नव, चीता चौर कवाण ॥ 
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१८८६. दगो कई को सगो नई । 
दगा किसी का सगा नहीं । 


सन्दर्भ कथा--एक पंडित नित्य राजा को कथा सुनाने जाया करता 
था। राजा ने पंढित से कहा कि कथा सुनने के लिए मेरे पास ग्रधिक समय 
नहीं रहता, इसलिये श्राप मुझे सार रूप में ही कथा सुना दिया करें । 
पंडितजी सार रूप में दो बातें कह दिया करते--दगा किसी का सगा नहीं; 
करंता सो भोगंता । राजा उसे सोने की एक मोहर दे दिया करता | यह 
देख कर राजा के नाई को बड़ी डाह हुई । उसने पंडित का पत्ता काटने की 
युक्ति सोची और अ्रगले ही दिन उसने पंडित की भत्संना करते हुए कहा कि 
तुम काहे के पंडित हो ? राजा मांस खाता है, शराब पीता है और तुम उसके 
मुह में मुह दिये रहते हो । जब राजा तुमसे वात करता है तो उसके मुह 
की हवा तुम्हारे मुह में जाती है, जिससे तुम्हारा भी धर्म श्रप्ट होता है । 
इसलिए कल से मुह पर पट्टी बांध कर झ्राया करो । पंडित को राज-नाई 
की वात उपयुक्त लगी और उसने हाँ भरली । उधर नाई ने राजा से कहा 
कि महाराज ! आपने यह कैसा पंडित रख रखा है ? यह तो कहता है कि 
राजा के मुह से बड़ी दुर्गन्व आती है, इसलिए कल से मुह पर पट्टी बांच 
कर आया करूंगा । यह वात राजा को बड़ी बुरी लगी और उसने पंडित 
को दण्ड देने का निशभ्चय कर लिया । 


अगले दिन पंडित अपने मुह पर पट्टी बांध कर आ्राया और कथा सुना 
कर जाने लगा तो राजा ने उसे एक की बजाय दो मोहरें दीं और साथ ही 
उसे एक चिट्ठी भी दी कि यह चिट्ठी अभी कोतवाली जाकर कोतवाल को 
दे देना । पंडित वाहर निकला तो दरवाजे के वाहर ही उसे नाई मिला । 
उसने एक मोहर नाई को दे दी और उससे कहा कि यह चिट्ठी तुम कोत- 
वाल को दे ग्राओ । नाई खुश हो गया श्र चिट्ठी लेकर कोत्तवाली गया । 
कोतवाल ने चिट्ठी पढ़ी और नाई को पकड़ कर भट से उसकी नाक काटली, 
क्योंकि चिटृठी में राजा ने कोतवाल के नाम यही आदेश लिखा था कि 
चिट्ठी लाने वाले की नाक तुरन्त काटली जाए। इस प्रकार नाई को दगा 
करने का फल मिल गया-- 


दगा किसी का सगा नहीं, कर देखों रे भाई । 
चिट्ठी उतरी बामण ऊपर, नाक कटायो नाई ॥ा 


रू० दगो करयो वरिये की जोय, पूते खसम ने लीनी रीब | 


रु 
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१८८७. दड़्को क्यू' 'फ सांड हाँ । 


पोटा बयू' करो 'क ग़ऊ का जाया हां । 

वड़ोकते बयों हो ? सांड हैं । 

गोबर क्यों फेंकते हो ? गाय के जाये हैं । 

बा निर्वल देख कर गरजने लगते हैं और सबल देखकर मेमियाने 
लगते हैं। 


१८८८ दवह्ो तो जाए नई, लल्ले श्राखर सार । 


कभी कुछ देवा तो सीखा ही नहीं, यहां तो केवल लेना ही सार है । 


१८८६, दयी चुस्सी कान कटावे । 


दवा हुआ आदमी हानि सहन करने के लिए विवश्ञ होता है । 


१८९०, दमड़ां फो लोभी बातां से कोनो रोझे । 


घन का लोभी वातों से सन्तुप्ठ नहीं होता । 


१८६१, दमड़ी का फामण फछते ताई' चाले । 


दमड़ी के 'कामण” (टोने) फलसे तक ही प्रभावी रहते हैं । 
मामूली पृल्य की वस्तु का प्रभाव भी नगण्य होता है । 
दमड़ी » एक पैसे का आठवां भाग । 


१८६२ दमड़ी का छाणों, धुवांधार मचाई । हे 


एक दमड़ी के कण्डे जला कर घुआँधार मचादी । 
व्यर्थ का आडम्बर । 


१८९३. दया-मया है 'क ? 


'क दोनू' ई भाजगी । है 
स्वामीजी का कोई भक्त बड़े समय वाद दिसावर से लौठा तो उसने स्वरामीजी 
को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा कि महाराज ! हम पर दया-मया तो है 
न ? बावाजी खिसिया कर बोले--दोनों हो भग गईं । 

संदर्भा कंथा--एक स्वामीजी के पास दया और मया नामक दो चेलियाँ 
रहती थीं । बाद में उन्होंवे कृपाराम नामक एक नवयुवक्र को चेला बनाया 
तो वह उन दोनों को ले भागा | स्वामीजी इस वात से बड़े दुखी थे। एक 
दिन स्वामीजी का कोई श्रद्धालु भक्त काफी समय वाद उनके दर्शन करने 
थ्राया तो उसने सहज भाव से उनसे पूछा कि महाराज ! हम पर दया मया 
तो है न ? स्वामीजी चुप रहे । तव भक्त ने फिर पूछा--क्यो महाराज ! 
वोले कैसे नहीं, कृपा तो है न? झव स्वामीजी का दुःख इबल पड़ा और 
वे भललाकर बोले - अरे, वह दुष्ट 'क्पला' ही तो दयान्मया को भगा कर 
ले गया । 
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दरजियां प्राढ्दी पाल मार दी ॥ 
दर्जियों वाली पाल मार डाली । 


संदर्भ कथा-- जोधपुर नगर के पास पाल नाम का गाँव है | एक बार 
जोधपुर से कुछ दर्जिनें जंगल में कण्डे बीनते गई तो पाल के किसी ग्रादमी 
ने उनसे कण्डे छीन लिये। इस पर दर्जी उत्तेजित हो उठे और गज व 
कतरनी ले लेकर पाल मारने को चले । चलते-चलते रात हो गईं तो वे सब 
गांव के बाहर ही एक लम्बी कतार में इस प्रकार सो गये कि एक का सिर 
दूसरे की टांगों के नीचे रहे | किन्तु जो दर्जी पंक्ति में सबसे श्रागे था, उसने 
सोचा कि लड़ाई होने पर मैं ही सबसे पहले न मारा जाऊँ और वह अपनी जगह 
से उठकर सबसे अन्त में झा सोया । दूसरे और तीसरे ने भी वैसा ही किया 
और फिर तो रात भर यही क्रम चलता रहा । थों करते करते सबेरा हुआ 
तो उन्होंने देखा कि वे तो जोधपुर नगर के दरवाजे तक झा पहुँचे हैं | भ्रव 
सबने सलाह की और यह तय रहा कि आज तो घर चलो, फिर कभी मौका 
लगाकर पाल पर हमला करेंगे। 
दलाल के विवाछों नई' मसोत के त्ताछो नई । 
दलाल का दिवाला नहीं पिटता, क्योंकि वह घर की पूंजी लगाकर काम नही 
करता झौर मस्जिद के ताला नहीं लगाया जाता क्‍योंकि वहां चोर आयेगा 
भी तो वया ले जाएगा ? 
दरससां डावड़ो, बीसां बावछो, तोता तीखो, चाछीसां चोखो, पचारसां पाको, 
साठां थाको, सतरां सुक्वो, अस्ती लूलो, नब्बे नांगो, सोबां तो भागो ई 
भागो । 
मनुष्य की पूर्ण आयु सौ साल की मानी गई है। प्रथम दस वर्ष की अवस्था 
तक वह बालक रहता है, वीस वर्ष त्तक अल्हड़पन, तीस तक तेज, चालीस 
तक पूरा समभदार वनता है, पचास तक परिपक्व हो जाता है, साठ तक 
थकने लगता है, सत्तर तक जर्जर होने लगता है, अस्सी तक घुटनों आदि में 
दर्द रहने के कारण पंगु जैसा हो जाता है, नव्वे तक कपड़े-लत्त की सुध-बुध 
खोने लगता है, और सौ में तो महाप्रयाण कर जाता है । 

संदर्भ कथा--ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने श्रादमी, बैल, 
कुत्ता और घुग्घू (उल्लू ) चारों को चालीस-चालीस साल की उम्र प्रदान की । 
आदमी ने तो कहा कि मुझे चालीस वर्ष की उम्र बहुत कम दी गई है, लेकित 
शेप तीनों ने कहा कि हमारी उम्र वहुत लम्बी करदी गई है । इसलिये 
उन तीनों ने अपनी उम्र में से वीस-बीस साल की उम्र आदमी 
को दे दी । 
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जब झादमी प्रृथ्वी पर आया तो उसने अपनी उम्र के चालीस वर्ष तो 
खूब अच्छी तरह बिता दिये । लेकिन श्रागे के बीस वर्ष उसे वैल से उधार 
मिले थे, इसलिये वह श्रपने परिवार के पालन-पोषण में बैल की तरह खटने 
लगा । वह साठ का हो गया तो भ्रव उसे बीस वपं कुत्ते की आयु के बिताने 
थे | अ्रव बेटे सयाने हो गये थे और भ्रपनी इच्छा के मुताबिक चलने लगे 
थे । बाप उन्हें टोकता तो बेटे कहते कि आप दिनभर (कुत्तों की तरह) भीं- 
भों मत्त किया करिये | यों मन मारकर उसने कुत्ते की आयु पूरी की । श्रव 
बह अस्सी वर्ष का हो ग्रया तो उसे घुग्घू की आयु के बीस वर्ष मिले 
उसके अंग शिथिल हो गये, श्ाँखों से दिखलाई देना वन्द हो गया और वह 
घुर्धु की तरह आंखें बन्द कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा । 
दांतण फरचा सवार नहायां, रिण कार्व्यां श्रर बेर बुझायां । 
मेह वरस्पां भ्रर वेटो जायां, श्राएंद होय छः बात बणायां ॥॥ 
प्रात:काल दाँतुन करना, नहाना, ऋण मुक्त होना, वैर मिदाना, मेह बरसना 
शरीर युत्र-जन्म, ये छहों बातें आनंद दायिनी होती हैं । 
दांत भलाई' टूट ज्यावो, 'लौ कोनी चर्च । 
दांत भले ही टूट जाएं, लोहे को नहीं चवाया जा सकता । 
दांतले खसम को रोवते को बेरो पड़े न हांसते को । 
दंतुले पति का कुछ पता ही नहीं चलता कि वह रो रहा है या हँस रहा है । 
दाई रांड मांगत का ई लेगी । 
अ्रकर्मण्य भर निठल्ले व्यक्ति के प्रति व्यंग्य । 
रू० दाई टक्‍्को लेगी श्रर जाती कुडो फोड़गी । 
दाई से पेट छाना कीनी ॥ 
दाई से सगर्भा स्त्री का पेट छिपा नहीं रहता | 
हमसे क्या छिपाते हो, हम सब जानते हैं । 
दास्णं चुगती मोडी मारी, गावड़ मारचो तीस्यो ।- 
श्रवके खोज बड़ा का लीन्या, जड़ा मुक्त सें जास्यो ॥ 

सन्दर्भ कया--किसी ठाकुर ने दाने चुगती हुई एक कमेड़ी (पंडुकी) 
मारली और फिर तालाब पर पानी पीने के लिये आये हुए एक गीदड़ को 
मार लिया । भ्रव वह अपने को बड़ा वीर-बहादुर समभतने लगा। एक दिन 
उसने जंगल में शेर के खोज (पद चिन्ह) देखे तो शेर की शिकार करने की 
मंशा से उन खोजों के पीछे-पीछे चलने लगा तो किसी ने उपरोक्त कहावती 
पद कहा कि कमेड़ी और प्यासे गीदड़ को मारकर तुम अपने को बड़ा 
शिकारी समभने लगे हो, लेकिन यदिशेर से पाला पड़ गया तो वह तुम्हें समूल 
ही हज्म कर जाएगा । 
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१६०३. दा्ण-दाणो पर म्होर छाप है । 
हर दाने पर खामे वाले का नाम (ञ्रप्रकट रूप से) लिखा होता है । 

१६०४, दाता दे, भंडारो को पेट फूटे । 
दाता देता है और भंडारी कुढ़ता है । 

१६०५. दाता से सूम भलो जो भटक उत्तर दे । 
भुठे श्राश्वासन दे कर रोज-रोज टालने वाले दाता की अपेक्षा तो वह कंजूस 
ही अच्छा जो पहली बार में हो ना कह देता है । 

१६०६ दादों इसो साथो काह्यो, 'क फेरां के दिन जनेत श्राई रई । 
पंडित-दादा की होशियारी का क्या कहना, उसने विवाह का ऐसा मुहूर्त 
निकाला कि विवाह वाले दिन ही वरात आई रही | 

१६०७, दादोजी घी खाया करता, म्हारी हथेढी सूघल्पो । 
दादाजी घी खाया करते थे, विश्वास न हो तो हमारी हथेली सूघ कर देखलो, 
उसमें झ्राज भी घी की गंध श्राती है । 

१६०८. दान की बाद्धी का दांत कोनी गिष्या जावे । 
दान में प्राप्त होने वाली वछिया के दांत नहीं गिने जाते । 

१६०६, दान-दायजा वहज्या, छाती कटा रहज्या । 
ग्रधिक दान-दहेज के लालच में जब निकम्मी वहू ले ब्राते हैं, तव यह कहावत 
कही जाती है । दहेज तो एक वार ही मिलता है लेकिन निकम्मी बहू जिन्दगी 
भर घरवालों की छाती पर मूग दलती रहती है | 

कन्या पक्ष वालों की ओर से कभी कन्या धन' के रूप में कुछ घन वर- 

पक्ष वालों को दिया जाता था जिसने बाद में दहेज का रूप ले लिया और 
ग्राज तो इसका रूप बहुत भी भयंकर एवं कष्टदायक हो गया है । 

१६१०, दानो दुसमण नादान दोस्त से चोखो । 
नादान दोस्त की अपेक्षा दिलिर और बुद्धिमान दुश्मन अच्छा । 

सन्दर्भ कथा--चार आदमी कमा कर दिसावर से थ्रा रहे थे | सुविधा 

और सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपनी सारी कमाई के वदले एक-एक लाल 
खरीद लिया था । जब ठगों की बस्ती नजदीक आ्राई तो उन्होंने एक वृक्ष के 
नीचे बैठ कर सलाह की और चारों श्रादमियों ने अपना-अ्रपना लाल निगल 
लिया | वृक्ष पर बंठा एक चोर यह सव देख रहा था। चारों वहाँ से चलने 
लगे तो लालों को हथियाने की इच्छा से वह भी उनके साथ हो लिया । 
थोड़ी हो देर में वे ठगों की बस्ती में पहुँच गये । ठगों के पास एक ऐसा 
सुग्गा था जो यह बतला दिया करता था कि श्रमुक मुसाफिर के पास इतना 
धन है । उन पांचों को देखकर सुग्गे ने कहा कि इन मुसाफिरों के पेट में कीमती 
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लाल हैं । ठगों मे उन सब को घेर लिया और बोले-कि तुम्हारे पेट चीर कर 
हम लाल निकालेंगे | चोर ने सोचा कि मैं पहले मर कर इन चारों के प्रार 
बचा सकता हूँ । इसलिये उसने ठगों से कहा. कि हमारे पास लाल नहीं हैं। 
यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरा पेट चीर कर देख लो, तुम्हें लाल मिले तो 
इन सबके पेट भी चीर डालना, नहीं तो नाहक क्यों नर हत्या का पाप अपने 
सिर लेते हो । ठगों ने उसकी बात मानली । उसका पेट चीरा गया, लेकिन 
उसमें से लाल प्राप्त न होने पर उन्होंने उन चारों को छोड़ दिया और इस 
प्रकार उस दाना दुश्मन! ने शेष चारों की जान बचा दी । 

दाम का फाम ) 

दाम से ही सब काम चनते हैं । 

यों तो एक पैसे के पच्चीसवें भाग को दाम कहा जाता था, लेकित यहाँ 
दाम से तात्पयं घन से है जो राज़नीति का भी एक अज्भ (साम, दाम, दण्ड, 
भेद) रहा है । 

दाम-दुकड़ा यौगिक शब्द है । ६। दुकड़े का एक श्राना और १०० दुकड़े का 
एक रुपया होता था । इसे श्राज का पैसा कह सकते हैं । 


दालछ-भात को खाणो, फलसे ताई जाणो | 
दाल-भात का खाना और घर के दरवाजे तक जाना । 
दाल-भात का खाना हल्का होता है और इसे खाकर लम्बी मंजिल तय नहीं 
की जा सकती । ३ 
रू० रोटी कह मैं आ्राऊं जाऊँ, खीच कहै मैं ठेठ पुगाऊ । 
घाट कहै म्हारो फुसकर नांव, म्हारै भरोसे न जाये गांव ॥। 
दाछ-भात लाम्बा ।मीठा) जीकारा), अ बाई परताप तुमारा । 
वृद्ध धनिक को अपनी बेटी ब्याहने वाले बाप की श्रपने दामाद के घर विशेष 
खातिर होती है 
दावो करयौो, तकादो गयो । 
कर्जेदार पर स्यायालय में दावा कर देने के बाद कर्ज अदायगी के लिए तकाजा 
नहीं किया जा सकता 
दास सदा उदास । 
दास सदा चितित रहता है, क्योंकि वह परतन्त्र होता है और उसे हर घड़ी 
मालिक की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है । 
दिखणादो 'मे कदे न आवे, जे भाव तो ढूढा ढावे 
दक्षिण की तरफ का मेह प्रायः नहीं आता, और कमी आता है तो मकानों 
को धराशायी कर देता है । 
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१६१७. दिन श्रार्या रावण मरे | 
समय आने पर ही रावग्त मरता है । 
समय झ्ाने पर रावण जैसे दुर्दान्त राक्षस को भी मरना पढ़ता है 


१६१८, दिन कर्ट काम सें, रात कर नींद सें, गैलो कर्टा साथ से । 
दिन काम से, रात नींद से श्ौर रास्ता साथ से कटता है । 


१६१६ दिन करे सो बरी नई' करे। 
समय जो कर देता है, बह बैरी भी नहीं कर पात्ता । 
रू० दीह्या जे कारण करत, सो बरी ने करंत । 
दीह पत्रट्रया रावगणा, पायर नीर तरंत ।। 
१६२०. दिन को नभरों हो श्रर ठावर्रा की श्रांख खुलखी ही । 
यह संग्रोग ही ऐसा बना क्रिइबर दित उगा और उधर बच्चों की आंखें 
खुलीं । 
संयोग से ही काम बन गया । 


१६२१ दिन चेत्यां ई' काम बी । 
दिन चेतने से ही काम श्नता है | श्रच्छे दिन श्राने से ही लाभ होता है । 
संदर्भ कथा--एक नगर में दो सेठ रहते थे । दोनों ही खूब मालदार 
श्रीर परस्पर गहरे दोस्त । संयोग से एक सेठ को बड़ा घाटा लगा श्र उसके 
पास कुछ भी नहीं रहा । दूसरे सेठ ने उसे दो-्तीन बार एक-एक लाख झुपग्रे 
व्यापार करने के लिए दिये, लेकिन वे भी चले गये । तब उसते अपने मित्र 
से कहा कि तुम्हारे दिनमान श्रभी अ्रच्छे नहीं हैं, इसलिए श्रमी व्यापार मत 
करो श्रौर चू कि व्याज को रेबड़ ही पहुँच पाता है, इसलिए तुम गेबड़ पालना 
शुरू कर दो | दूसरे दिन सेठ ने उसे चार वकरियां खरीद दीं, लेकिन कुछ 
ही दिन बाद उनमें से दो मर गई। सेठ ने दो बकरियां और खरीद दीं, 
किन्तु काफी प्रयत्त करने के बावजूद भी बकरियों की संख्या चार से प्रश्चिक 
न बढ़ी । 


परन्तु एक दिन ऐसा भी ग्राथा कि वकरियों की संख्या बढ़ने लगी 
और कुछ ही दिनों में वीस वकरियां हो गई । उसने इसकी सूचना श्रपने 
मित्र सेठ को दी तो वह बोला कि अ्रव तुम्हारा दिन चेत गया है, अत: श्रत्र 
जोरों से कारोबार करो । सेठ ने वसा ही किया और बह शीघ्र ही पहले की 
तरह मालदार बन गया | 
रू० दिनमान चेत्यां ई काम बण १ 
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१६२२. दिन चोखो होवे जद हाठ चाले, नू'ता श्राव । 
दिन माड़ो होवे जद हाट उठे, पावणा श्रावै ।। 
दिन श्रच्छा होता है तो दुकान भी चलती है श्र भोजन के निमन्त्रणा भी आते 
हैं। लेकिन जब दिन खराब आता है तो दुकान भी उठ जाती है और पाहुने 
गाते हैं । 
१६२३. दिन जातां बार कोनी लागे । 
समय बीतते देर नहीं लगती । 
रू० दिनां ने जातां के वार लागे । 
१६२४, दिन दीखे न फूड़ पीस । 
जब तक सूर्य दिखलाई नहीं देता तव तक फूहड़ स्त्री यही समभती है कि 
अभी तो रात है और वह पीसना प्रारम्भ नहीं करती । 
रू० वावढ में दिन दीलै, फूड़ दर्क् न पीस । 
१६२४५, दिन में गरमी रात में श्रोस, 
विरखा जा पूगी सो कोस । 
वर्षाके!ल में दिन में गरमी रहे और रात में श्रोस पड़े तो जानो कि वर्षा दूर 
चली गई । 
१६२६. दिन में दो वार, महीने में दो वार, साल में दो बार । 
दिन में दो वार शौच जाना, महीने में दो उपवास रखना और साल में दो 
बार (चंत्र व आसोज में) जुलाव लेकर पेट साफ करना स्वास्थ्य के लिए 
हितकर है । 
१६२७ दिनूगे को भुल्योड़ो संज्या ने घरां श्राज्या तो भुल्योड़ो कोनी वाजे । 
सबेरे का भूला, शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहलाता । 
झ्रादमी थोड़ी भूल करते ही संभल जाए तो ज्यादा क्षति नहीं उठाता । 
१६२८. दिल लाग्यो गधेड़ी सें तो परो के चीज है ? 
यदि गधी के साथ ही मन लग गया है तो फिर परी भी कुछ नहीं | 
जिसका जिसके साथ मन लग जाए, उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ । 
ऊधो मन माने की बात । 5 
१६२६. विज्ञी की कुमाई, दिल्ली में गुमाई । 
बड़े शहर में ग्राय अधिक होती है तो व्यय भी श्रधिक होता है । 
१६३०, विल्ली में दोखां लगी, दारू रंडी राग । 
सुरा, सुन्ददी और राग के कारण दिल्‍ली की मुगलिया हुकूमत का पतन 
हो गया । ः 
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६३१. दिवाछो काढे तोन जणां, हुण्डी, चिट्ठी व्योपार घण्ां । 
तू क्यू काढे चोथा जणा ? पेदा थोड़ी खरच घरां ॥ 
अपने बूते से बहुत अधिक हुंडी-चिट्ठी और व्यापार करने वाले का कभी न 
कभी दिवाला पिट जाता है तथा यही हालत उस आ्आादमी की भी होती है 
जो आय से भ्रधिक व्यय करता है । 
६३२. दीोखत का ही सोवणा, रोहोड़े का फूल । 
रोहिड़े का फूल देखने में तो बहुत सुन्दर होता है, लेकिन उसमें सुगन्धी 
जरा भी नहीं होती । 
सुन्दर, किन्तु गुरा रहित आदमी के लिए प्रयुक्त । 
रू० (१) दीखत ही नीको लगे, भँवर न जावे भूल । 
रंग रूड़ी गुण वायरो, रोहिड़े को फूल ॥ 
(२) कारज किणही न प्रावसी, वास विहृणो गुल्ल । 
रूप रूड़ो गुणा बायरो, रोहिड़ रो फुल्ल ॥। 
१६३३, दीप माहछ्का दीवा बुझाव, होछो भ उत्तर दिस जावे । 
श्रासाढी पून्‍्यू दखरणी बाव, तो श्रन्त बिरकंगो झाने पाव ।॥ 
दीपावली के दीपक हवा के कारण बुर जाए, होली की ज्वाला उत्तर दिशा 
की शोर जाये और आ्रॉपाढ़ शु० पूर्णिमा को दव्खिनी हवा चले तो अन्न एक 
श्राने पाव शब्रर्थात्‌ बहुत मेहगा बिके । 
जिस समय इस कहावत का निर्माण हुआ होगा उस समय अन्न का 
भाव मनों में रहता होगा । इसीलिए एक आ॥राना पाव श्रन्‍्न वहुत ही मँहगा 
समभा जाता था । वि० सं० १६५६ के भयंकर दुभिक्ष के समय भी ग्रन्‍्त का 
भाव सात-आठ सेर का था, फिर भी हजारों आदमी हहरा कर मर गये कि 
इतना भहेँँगा अन्त केसे खा पायेंगे । हाँ, आज जब श्न्न ग्रामों में विकने लगा 
है, तब यदि एक आना पाव अन्न विके तो इसे बहुत सस्ता और ईश्वरीय 
वरदान ही माना जाएगा। 
१६३४. दीये की देवछ चढ़े, क्यू फोई रीस करे । 
नागरचाछो ठाकरो, सांगो गोड़ सिरे ॥ 
देने वाले का ही नाम होता है, इसमें गुस्सा करने की कोई वात नहीं । 
नागर चाछा के ठाकुरों की तुलना में सांगा गौड़ कुछ भी नहीं था, लेकिन 
उसकी उदार वृत्ति के कारण उसे ठाकुरों से श्रेयस्कर कहा गया । 
१६३४५, दीये-लीये से तो डूम राजी होवे । 
देने-लेने से तो डोम खुश होते हैं । 
यह बात कभी लड़के वाले की ओर से तब कही जाती थी जब लड़की वाला 
उसके यहाँ अपनी लड़की का सम्बन्ध करने आता था और दान-दहेज की 
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वात उठती थी। लेकिन अब तो लड़के वालों के लिए दहेज हो स्व-प्रमुख 
मुद्दा बन गया है । न 
रू० देज-लेज सें तो डूम राजी होद॑ । 
१६३६. दोवा बोतो पंचमी, जो शनि मल पडंत । 
दूणा त्तीणा चौपणा, भहगा नाज करंत 
कार्तिक झु० ५ को यदि धूल नक्षत्र और शनिवार हो तो अन्न चार युता 
तक मेहगा हो । 
१६३७. दीवा बीतो पंचमी, सोम सुकर गए मल । 
डंक कहे हे भडुछो, सात निपजे तल ॥ 
कार्तिक शु० ५ को यदि मूल नक्षत्र में सोम, गुरु या शुकवार पड़े तो सातों 
प्रकार के अन्न पंदा हों । 
१६६३८. दोवाढी का दोदा दीठा, काचर बोर मतोरा पोठा । 
दीपावली तक काचर, बेर और मतीरे मीठे हो जाते हैं। 
१६३६. दीवाछी जे हुवे संगछवारी, तो हुसे करसो रोवे व्योपारी । 
दीपावली के दिन मंगलवार हो तो अन्न अधिक पैदा होगा जिससे किसान 
खुश होगा और ग्रस्त का संग्रह करने वाला व्यापारी घाटा लगने से 
रोयेगा । तल 
१६४०, दीचे फी बातो ने अर बहु ने घणी उकरेक्ृणी आ्राछो कोनी । 
दीपक की बत्ती को और बहू को अधिक उभाड़ना अ्रच्छा नहीं । 
१६४१. दीवे जोगा भाग होता तो रातौनो क्यू होतो ? 
दीपक का प्रकाश देखना भाग्य में बदा होता दो रतौंघी ही क्यों होती ? 
१६४२. दोवो चासरा ने तेल फोनी, भर आंगरो में नाच घलादे । 
घर में दीपक जलाने के लिए तो तेल नहीं और आंगन में नाच करवाये । 
१६४३, दी तक्क पश्रधेरो। 
दीपक के नीचे अन्वेरा रहता है । 
हर झ्ादमी की अपनी कमजोरियां होती हैं । 
१६४४. दुख करो को फोनी, 'रण को होवे। 
दुःख दूसरों से कहने के लिए नहीं, स्वयं सहने के लिए होता है । 
१६४५. दुनियां केयां ई कोनी टिकरा दे । 
दुनिया किसी भी प्रकार टिकने नहीं देती । 
हर बात की आलोचना की जाती है । 
संदर्स कथा--एक साधु रास्ते से कुछ हट कर जमीन पर लेटा हुआा 
था। सहारे के लिए उसने वालू का तकिया सा बना लिया था। पानी भरने 
के लिए जाती हुई कुछ पनिहारिनें उधर से गुजरी तो उनमें से एक ने कहा 
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साधु हो गया है, लेकिन फिर भी तकिया लगा कर ऐश करता है। साधु ने 
यह वात सुनी तो उसने मिट्टी को समतल कर दिया और यों ही लेट गया । 
कुछ देर बाद पनिहारिनें लौटी तो उनमे से एक ने कहा--साधु हो गया, 
लेकिन गुस्सा नहीं गया। 
रू० (१) दुनिया ने कुण जीते ? 
(२) दुनिया की जीभ कुण पकड़ ? 

दुनियां ठगिये मवकर सें, रोटी खाइये सककर से । 
दुनिया को मकक्‍्कारी से ठगिये तो शक्कर से रोटी खाइये । 
दुनियां दुरंगी है । 
दुनिया दो रगी है। सामने कुछ कहती हैं तो पीठ पीछे कुछ । 
सुख में व्यवहार दूसरा होता है, दुःख में दूसरा । 
रू० दुनियां दुरंगी, मक्का सराय । कही खैर खूबी, कही हाय-हाय । 
दुनिया है श्रर मतलब है । 
सारी दुनिया स्वार्थ की है । 

संदर्भ कथा--एक स्त्री अपने पति से चढ़ा अ्रनुराय दिखलाया करती 
थी । एक दिन पत्नी ने कई तरह के मिप्टान्न बनाये, लेकिन इसी बीच पति 
घर के एक खभे मे पैर फेंसा कर श्रीर मृतवत होकर पड़ रहा । स्त्री ने जब 
देखा कि उसका पत्ति मर गया है तव उसने खूब छक कर भोजन किया और 
फिर इतमीनान से रोने बैठी । पास-पड़ौस के लोग इकट्ठे हो गये । वे 
उसके पति का पैर निकालने के लिए ख़भे को तोड़ने लगे तो वह वोली कि 
नाहक खंभे को क्‍यों तोड़ रहे हो, यह तो अभ्रव मर ही गया है, इसका पैर 
काट कर निकाल लो । 


दुनियां पराये सुख दूबत्ठी है । 
दुनिया के लोग एक-दूसरे को सुखी देखकर डाह के मारे घुलते रहते है 
दुनियां में दोई गरीब है, के चेटी के बैल । 
संसार मे गरीब दो ही है, बेटी और बैल । 

सन्दर्भ कथा--चार मुसाफिर कही जा रहे थे। राह मे प्यास लगी 
तो चारो एक कुएँ पर गये । वहाँ एक पनिहारित पानी भर रही थी । एक 
ने उसके पास जाकर पानी मांगा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो ? मुसाफिर 
ने उत्तर दिया कि मैं गरीब हूँ | इस पर पनिहारी बोली कि दुनिया में गरीब 
तो दो ही है, तुम तीसरे कहाँ से प्रा गये ? उसने उसे पानी नही पिलाया और 
वह एक तरफ जाकर बैठ गया। दूसरे ने अपने को भुसाफिर, तीसरे ने 
जवरदस्त और चौथे ने अपने आपको बेवकूफ बत्तलाया । लेकिन पनिहारिन 
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का कहना था कि ये सव तो दो-दो ही है। फिर वह उन्हें वहीं विठलाकर 
अपने घर गई और घर से मिठाई का एक थाल भर कर लाईं। इसी वीच 
किसी ने उसके पति से कह दिया कि तुम्हारी औरत को तो चार आदमी 
भगा कर ले जा रहे हैं। उसने राजा के पास पुकार की तो राजा ने उन 
सब को पकड़ मंगवाया और चारों को कड़ा दण्ड देने की थ्राज्ञा दे दी । 
तब भौरत ने राजा को सारी वात स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया में 
गरीब दो ही है--बेटी और बैल, इनको जिसके हाथों सौंप दिया जाता है, 
उसी के साथ इन्हें जाना पड़ता है । मुसाफिर भी दो ही है, चांद श्ौर सूरज जो 
निरन्तर चलते हो रहते है। जवरदस्त भी दो है, दाना और पानी एवं मूर्ख 
भी दो ही है--एक मेरा पति और दूसरे आप स्वयं क्योंकि मेरे पति ने तो 
बिना सोचे सममभे आपको आकर कह दिया एवं आपने सबकी पकड़ मंगवाया 
और विना जांच-पड़ताल किये ही इन चारों को दण्ड भी सुना दिया | तब 
राजा ने लज्जित होकर उन सब को छुट्टी दे दी । 


दुह्मगणा फी बरियां चांद ई श्राथमज्या । 
दुह्गिन जब भ्रर्ध्य देने जाती है तो चांद भी छिप जाता है । 
दुह्मगिन पति द्वारा तिरस्कृता, जिसकी ओर से पति विमुख हो गया हो । 


दूध भ्रर दक्तियो खा मेरी लाडो, क्यू' भूरे है मेवां ने । 
कोई सम्पन्न घराने की लड़की थक्छी में किसी ऐसे स्थान में व्याही गई जहाँ 
खाने पीने की चीजें प्रति सामान्य थीं। लेकिन अब तो उसे उसी पर संतोष 
करना होगा-- 

सागर फोग थक्ी का भेवा, सरज्या है कोई देवां ते । 

दूध अर दढ्ियों खा मेरी लाडो, क्यू भूरै है मेवां नै। 


दुबधा में दोनू' गया, माया मिली न राम | 
दुविधा में दोनों ही चले गये, न माया मिली, न राम मिले । 
न खुदा ही मिला न विसाले सनम । 
रू० राधो तू' समझचो नई, घर आया था स्थाम । 
दुब॒धा में दोनू गया, माया मिली न राम |) 
दुसमण की किरपा बुरी, भलोी सैण की त्रास । 
झ्राडंग कर गरमी करे, जद वरसण की श्ञास (॥ 
दुश्मन की कृंपा की अपेक्षा अपने वालों की च्रास अच्छी । जव आ्राकाश में 
बादल घिरते है तब गर्मी तो होती है, लेकिन वर्षो की आशा भी बन्ध 
जाती है । 
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दूज बर की गोरड़ी, हाथ-पग को मोरड़ी । 
पुरुष को पहली पत्नी के मर जाने पर जब बह दूसरी पत्ली लाता है तो 
उमकी इच्छा पूति का विशेष व्यान रखता है कि कहीं उसका श्रन कहा ने 
ही जाए । 
रू० दूज बर की गोरड़ी, हाथ पग की मोरड़ी । 

दगड़ दगड़ खाऊंगी, बोल तो मर जाऊंगी ॥। 
दूध श्र दुह्लवणी दोनः “र॑ंणी चाये । 
दूध भी रहे, दोहनी भी 
दोनों काम बनने चाहिए । 
दूध का दूध, पाणी का पाणी | 
दूध का दूध और पानी का पानी (नीर-शक्षीर) हो जाना । 
यथीजित न्याय होना ! 

सन्दर्भ कवा--गाँव की एक गूजरी पास के शहर में दूध बेचने के लिए 
जाया करती थी / रास्ते में एक छोटी सी नदी पढ़ती थी । गूजरी जितना 
टूब घर से लाती थी, उतना ही पानी नदी में से मिला लेती थी । दृश् देते 
कई दिन हो गये तो वह एक दिन हिसाव करवा के दूध के सारे रपये ले 
ग्राई | वह नदी के किनारे श्राकर दूध का वरतन बोने लगी कि इतने में एक 
वंदरिया आई और रुपयों की पोटली को उठा कर ले गई | गूजरी चित्लाने 
लगी । लेकित वंदरिया पोठली को लेकर एक वृक्ष पर चढ़ गई | उसने 
पोटली से लेकर एक रुपया गूजरी की तरफ फेंका और दूसरा नदी में । वह 
अन्त तक इसी प्रकार एक दपया गूजरी की तरफ और दूसरा नदी में फेंकनी 
गईं | गुजरी को उसके दूध के छूपग्रे मित्र गये और पानी के रुपये पानी में 
चले गये । 
ब्रांदरी भोछी, यूजरी स्थास्यी । 
दूध का दूब, पाणी का पाणी | 

दूध को दाझेड्रो, छा ने ई फूक-फूक कर पोर्व । 
दूध का जला छाद्ध को भी फूक-फूक कर पीता है । 


दूध दही का पावणां, छा ने ई' श्रराजावणां । 
दूब दही से भी मेहगे पाहुनों को श्रव छाछ के लिए भी नहीं पूछते । 
डूघ देती की तो लात भी 'सई जाये । 


दूध देने बाली गाय की तो लात भी सहनी पढ़ती है । 
जिसमे लाभ होता हो, उसकी कड़ी बात भी सहन करनी पड़ती है । 
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दूध पीचती बिल्ली गंडकड़ां में पजगो । 

दूध पीती हुई बिल्ली कुत्तों में जा फंसी । 

मौज-मजे करने वाला व्यक्ति दुष्टों के चंगुल में फेस गया । 

दूध बेचो भांवें पुत बेचो । 

किसी समय दूध बेचना भी पुत्र को बेचने की तरह निपिद्ध माना जाता था । 
यह पुरानी बात है, जब घर-घर में गायें रहती थीं। लेकिन दूध-पुत्त की 
सौगन्ध तो ग्राज भी बहुत बड़ी मानी जाती है । 

दूध भी घोछ्ो, छा भी घोल्ी । 

दूध भी सफेद, छाछ भी सफेद । 

जो आदमी छल-प्रपंच न जाने और दूसरे की वात का झट से विश्वास करले। 
दूध होतो, घूरो होतो, फचचोद्ठो होतो भ्रर हध को फचोछो भर कर, भ्रर 
बूरो आंगछोी से मिला कर पीता, पर श्रव तो श्रांगछी-आंगछी ई श्रापको 
रई है। 

हमारे यहाँ कभी बड़ी मात्रा में दूध हुआ करता, बूरा होता, कटोरा होता 
भर हम कटोरे को दूध से भर कर, उसमें वूरा डाल कर एवं बूरे को उँगली 
से मिला कर पीया करते, छ्षेकिम अब तो केवल उँगली ही शेप है, वाकी 
सब नदारद । 

पुरानी सुखद स्मृतियां मनुष्य को सालती रहती हैं । 

बूरा » देसी खांड को गला कर, साफ करके और चाशनी बना कर तैयार 
किया जाता था । 

दूध तो खूब ई 'रेसी, धास-फूस बह्ल ज्यासी । 

खरे श्रादमी का सदा वील-बाला रहेगा, झूठ-कपट करने वाले नष्ट हो जाएँगे । 
दूबढ्व॑ ने दो साढह 

दुर्बल मवेशी के लिए दो आपाढ और भी कष्टकर हो जाते है । 

दूबछो घीछों पराई छा से खोबे । 

जब घर में गाय-मैस हों, लेकिन दूध बहुत कम देती हों तो छाछ की 
आवश्यकता रहते हुए भी दूसरों के यहाँ छाछ मांगने के लिए जाने में संकोच 
होता है । 

रू० दूबकछी खेती धंणी ने मारे । 

दूपां पैली फाड़ दूध, वा को क्या कीजिए ? 

नई घिरत में सार, वां ने ढोछ दीजिए । 

दूध दुहने से पहले ही फटे तो उसमें घी क्या निकलेगा ? ऐसे दूघ को तो 
जमीन में गिरा देना ही अच्छा है । 
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दूर का ढोल सुहावणणा लागे । 


दूर के ढोल अधिक सुहावने लगते हैं । 
रू० टूर का डूगर सुहावशा लागे, कने गयां वे ई भाठा का भाठा । 
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घर जंबाई गधे बरोबर, चाये जैयां लादो || 


दूर रहने वाले दामाद का अधिक सम्मान रहता है, गाँव वाले का झ्राधा और 
घर-जंवाई की कद्र तो गधे के वरावर रह जाती है । 


दूसरां को आस में भूख मरे । 
दूसरों की थ्राशा में भूखों रहना पड़ता है । 
सन्दर्भ कथा--एक स्त्री का पीहर भी उसी गाँव में था और सुसराल 

भी उसी गाँव में थी। दोनों ही तरफ परिवार बहुत बड़े थे । कोई त्यौहार 
आ्राया तो उसने सोचा कि पीहर एवं सुसराल वालों के यहाँ से खाने-पीने की 
सामग्री पर्याप्त श्रायेगी ही, इस लिए मैं क्‍यों खाना बनाने का मंफट करू ? 
लेकित किसी के यहाँ से कोई सामग्री नहीं राई तो वह भूखी ही सो रही -- 

रांध्यो पी'र प्रर सासर, रांध्यो सो परवार । 

एक ने रांध्यो आपके, भूखी सूती बार॥ 
दूसरे को थाछी में घी घर्णों दीखे । 
हर आदमी को दूसरे की थाली में घी अधिक दिखलाई पड़ता हैं। 
रू० दूसरे की थाछी में लाडू वडो दीखै । 
दूसरे पर बुरी चींते, जिकी श्राप पर ई पड़े । 
जो दूसरे का बुरा सोचता है, उसका स्वयं का ही बुरा होता है। 
देखणा सो भुलखणा नई । 
किसी विशिष्ट स्थान, वस्तु या उत्सव आदि को देखने का मौका मिले तो 
चुकना नहीं चाहिए। 
देख पराई चोपड़ी, क्यू' ललचाबे जो र 
रूखी सूखी खाय कर, ठंडो पाणी पी ॥॥ 
इसरे की चुपड़ी रोटी देख कर मन ललचाना अच्छा नहीं । भ्रपनी रूखी-सूखी 
खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोप करना ही अच्छा है । 


रू० भोकों श्र भूडो भलो, प्यारी अपरो पीव । 
देख 'पराई चोपड़ी, क्या तरसाव जीव ॥ 
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देख पराई चोपड़ी, जञा पड़ बेईमान । 

एक घड़ी की सरमा-प्तरमी, दिन भर को झाराम । 

है वेईमान ! दूसरे की चुयड़ी हुई रोटी देख कर उस पर टूट पड़ । एक घड़ी 
के लिए थोड़ी शर्म उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर दिन भर का आराम 
हो जाएगा । 


देख मरदां की हथफेरी, भ्रम्मा तेरी 'क मेरी ? 
मरदों की हथ फेरी देखो ओर पहचानो कि अम्मां उसकी है या तुम्हारी ? 


सन्दर्भ कथा--एक औरत बड़ी कलहकारिणी थी । एक दिन अपनी 
सास की भरपूर वेइज्जती करने की नीयत से वह पेट-दर्द का बहाना बना 
कर लेट गई भर हाय-तोवा मचाने लगी। बैद्यों और सयानों ने सव तरह के 
उपाय कर लिये, लेकिन दर्द हो तो मिटे । 


अन्त में पति ने अपनी पत्नी से ही पूछा कि तुम्हारा दर्द कंसे दूर हो, 
यह तुम्हीं बतलाओ । पत्नी ने उत्तर दिया कि इसका एक मात्र उपाय यही 
है कि तुम अपनी माँ का सिर मुडवा कर, मुह काला करके झौर उसे गधे 
पर चढा कर मेरे भ्रागे से निकालो । पति अपनी पत्नी की दुष्टता को भाँप 
गया, लेकिन उसे मजा चखाने की मंश। से उसने हाँ भरली। उसकी सुसराल 
उसी गाँव में थी, झतः उसने तुरन्त ही अपनी सास के पास जाकर पत्नी 
वाला नुसखा उसे बतलाया । वेटी की ममता के कारण माँ ने वह सब 
स्वीकार कर लिया और उसी रूप में सजा कर वह उसे अपनी पत्नी के पास 
ले आया । पन्‍नी ने सोचा कि उसका पति अपनी माँ को ही लाया है ! 
इसलिए उसने व्यंग्य से इठलाते हुए कहा--- 

देख बनी का चारा, सिर मूड्या मुह काछा । 
इस पर पति भी तपाक से बोल पड़ा -- 

देख मरदां की हथफेरी, अम्मा तेरी है क मेरी । 
पति की बात सुन कर और अपनी माँ को पहचान कर पत्नी सन्न रह गई । 


देखा-देखी साथ जोग, छीजे काया बाढ़े रोग । 
दूसरों की देखा-देखी करने से आदमी हानि ही उठाता है । 

संदर्भ कया--एक वार संत कवीरदास कही जा रहे थे। रास्ते में 
प्यास लगी तो उन्होंने एक लुहार की दुकान पर जाकर पानी मांगा । लुहार 
सीसा गला रहा था और उसने वह गला हुआ सीसा ही कवीर जी के पात्र में 
डाल दिया | कबीर जी ने सोचा कि दाता ने जो दिया, वही स्वीकार कर 
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लेता चाहिए। उन्होंने पात्र उठाया, राम का नाम लेकर उस गले हुए सीसे 
को पीया झौर आगे बढ गये । पीछे-पीछे उनका शिप्य आा रहा था। उसने 
भी कबीर जी की देखा-देखी बसा ही किया, लेकिन सीसा पीते ही वहीं ढेर 
हो गया । 


देखो काका, मोठां के करी, लिया हा नौ सेर, वेच्या नौ घड़ी । 

देखो काकाजी, मोठों ने क्या गजब ढाया है, खरीदे तो थे नौ सेर के भाव 
ओर बेचने पड़े नौ घड़ी के भाव । 

एक घडी >#पांच सेर | 

अकाल और जमाने के भ्नुसार अन्न के भावों में बड़ा अन्तर रहता था | मोठ 
में जल्दी घुन लग जाते हैं श्रत: इसे अधिक समय तक रोक पाना संभव नहीं 
होता था और जमाना होने पर मोठ ग्रधिक सस्ता बिकता था-- 


रू० तिलड़ी तोड़ तिलां में दीनी, मोवन माह्ठा मोरठां में । 
सीसफूल साई में दीन्यो, औरू घाटों मोठां में ॥ 


देख्या बाप घर, करे श्राप घर । 


लड़की जैसा अपने बाप के घर में देखती है, वह सुसराल जाने पर वहां भी 
वैसा ही करती है । 

रू० देख्या बाप के, करे आप के । 

देण लेण ने कुछ नई, हामकछ भरू किरोड़ । 

जो आदमी देने की बात तो खूब बढा चढा कर करे, लेकिन दे कुछ नहीं । 


सन्दर्भ कथा--एक दरिद्र ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने 
उसे एक शंख दिया । ब्राह्मण अपनी आावश्यकत्तापूर्ति के लिए जो भी चस्तु 
शंख से मांगता, उसे तत्काल प्राप्त हो जाती । पड़ोसी को इसका पता चला 
तो उसमे शंख चुरवा कर मंगा लिया । अव ब्राह्मण फिर संकट में पड़ गया । 
इस बार भगवान्‌ ने उसे एक बड़ा शंख दिया। ब्राह्मण इससे सौ रुपये 
मांगता था तो शंख जोरों से बोलता--सौ ले, हजार ले, दस हजार ले, लेकिन 
देता पाई भी नहीं । इस पर पड़ोसी ने पहले वाला शंत्र वो ब्राह्मण के यहां 
रखवा दिया और बड़ा शंख चुरवा कर मंगवा लिया । पड़ोसी इससे जो भी 
मांगता, शंख उससे कहीं अधिक देने की घोषणा करता, लेकिन देता कुछ भी 
नहीं । इस पर वह पछताने लगा तो शंख वोला--- 


वा ही संखी सोहणी, मैं हूँ संख ढपोक्त । 
देख लेख ने कुछ नई, हामक भरू किरोड़ ॥॥ 
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देश-लेण ने रामजी फो नांव है । 
यहां देने-लेने को कुछ भी नहीं है ! 
रू० देश लेण ने कुछ नई, लड़ने कू' मजबूत । 
देणियें ने पुन्न होवे तो लेणियें ने पाप जरूर होवे । 
यदि दान देने वाले को पुण्य होता है तो लेने वाले को पाप प्वश्य होता है । 
देख का बाद और, लेण का बाद और । 
देने के बटपरे दूसरे, लेने के दुसरे ! 
देता है तो कम तौल वाले बटखरे से भर लेता है तो अधिक तौल वाले से । 
देखें फो दिवाक्षियो, लेणो फो साह । 
देने कै लिए दिवालिया और लेने के लिए शाह । 
रू० लेशा हो तो चोखा लेवां, लैर लगादचां प्यादी 
देशा हो तो कछू न देवां, करता फिरो फरियादी । 
देशे को नांव ई' चेशो है। 
उधार ली हुई चीज का पैसा जो समय पर चुका देता है, उसे ही फिर उधार 
मिलता है। 
देणो प्र: मरणो बराबर । 
देना श्र मरना बराबर है। 
दे दे सो आपको । 
जो दूसरों के हित में लगा दिया जाए, वही झपना है । 
देवी दे तो दे, नई' भेरू' त्यार है। 
देवी दे तो दे, नहीं तो भैरों देने के लिए तैयार है । 
एक न दे तो दुसरा देने को तत्पर है। 
देवी बीखें का दिन काटण शभ्राई, लोग परचा मांगे । 
देवी दुःख के दिन काटने झाई है श्लौर लोग उससे 'परचे' मांगते हैं अ्र्थार्‌ 
देवी से कोई करण्मा या चमत्कार दिखलाने को कहते हे । 


१६६१. देवी मंढ में बेंडी ही सरडका करे है, कदे बाणियें ते बेटों कोदी दियो है । 


देवी श्रपने मंढ (थान > छोटा देव मंडप) में बैठी ही इठला रही है, उसने 
कभी वनिये को बेटा नहीं दिया है । | 

; संदर्भ कथा--एक बनिये के कोई पुत्र नहीं था। उसने मैरोंजी की 
मनौती मानी कि थदि उसके एक पुत्र ही जाए तो वह भैरोंजी को एक मैंसा 
चढा देगा। फुछ समय वाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वह एक मैंसे 
को लेकर भैरोंजी के 'मंढद' पर गया, लेकिन उससे भैंसे की बलि देते नहीं 
बती । कुछ देर की ऊहापोह के बाद उसने मैंसे की नाथ भैरोंजी की मूर्ति से 
बांधकर मैरोंजी को मैंसा समपित कर दिया और हाथ जोड़ कर अपने घर 
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भा गया | थोड़ी देर तक तो नेंसा वहां खड़ा रहा, लेकिन फिर उसका मन 
उचट गया और वहां से चल पड़ा। चूंकि मूत्ति नैंसे की नाथ से दंधी हुई 
थी, इसलिए वह भी साथ ही घिसटने लगी। वहीं एक देवी का मंद की 
था। मभरों की यह दशा देख कर देवी ने व्यंग्य से पुछा--मैरों, आज इस 
प्रकार क्योंकर घिसदते जा रहे हो ? इस पर मैरों ने कऋलला कर उत्तर दिया 
कि तुम मंद में वठी हुई ही ऐँंठ दिखला रही हो, कभी बनिये को बेटा देती 
तो पता लग जाता। 

१६६२. देदी में गुणा होसी तो पुजारा, रोही में ई ६ ढ लेसी । 

देवी में कोई करामात होगी तो उसके पुजारी उसे जंगल में भी 

१६६३. दे रे पांड्या आसीस, क में के दूचय मेरी आंतड़ी देसो । 
किसी ने भूखे को मोजन देकर कहा कि आशिप तो देते जाग्नो | इस पर 
उसने उत्तर दिया कि मैं अपने मुह से क््या आशिप दूं ? अश्वली आशिप सो 
मेरी अंतड़ियां (अंतरात्मा) देंगी । 

१६६४. देव देख्या अर जात पुरी होई । 
देवता के दर्शन हुए और जात्रा पूरी हुई। 
रू० देवता के गया अर जात पूरी होई । 

१६६५. देवां सें दाना ठाडा होग्या । 
देवताओं की अपेक्षा भी दानव जबर हो गये । 

६६९६ देश चोरी, परदेस भीख । 

भूखा आदमी परदेश में भीख मांग कर भी पेट भर लेता है क्योंकि वहां सब्र 
झपरिचित होते हैं, लेकिन अपने देश (गाँव) में मीख मांगने में 
होता है | पर चू कि, उसे गांव के लोगों का भेद मालूम होता हैं, अ्रत: चोरी 
आसानी से कर सकता है । 

१६६७. देस जिसा भेस | 


>> >> 
छे लग। 


५ |! है 


90१ 


हू 


१६६८. देसी ठोरड़ी, दिसावरी चाल । 
रू० देसी कुतिया, विलायती बोली । 

१६६६. दो एक नमांच काछ्ये का ई लेई । 
दो-एक नाम काले के भी ले लेना । 

सन्दर्म कथा-- एक आदमी को काले नाग ने काट लिया | उस गाँव में 

एक ग्रादमी काड़ा लगाने वाला था । वह बविच्छु के भाड़े का एक टका और 
सांप के भाड़े का एक उुपया लेता था। सांप के द्वारा काठे हुए आदमी ने 
उसके पास जाकर कह कि मुख्द विच्छू ने काट लिया है, बहू ८दका लो और 


२०००. 


२००९. 


२००२. 


२००३, 


२००४. 


२००५० 
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भाड़ा लगा दो । जब वह विच्छू का काड़ा लगाने लगा तो उस आदमी ने 
कहा कि भाई दो-एक नाम काले (नाग) के भी ले लेना । 
जब कोई आदमी टका देकर रुपये का काम करवाना चाहे । 
दो घड़ी फो घामड़ कूटो, सारे दिन को सैल * 
दो घड़ी की मार-पीट, शेष पूरे दिन की मौज । 
सन्दर्भ कथा--एक माली के पास दो बैल थे । एक दँल तो खुब काम 

करता था. लेकिन दूसरा चिल्कुल 'पैल” (काम से जी चुराने वाला) था | जब 
भी माली उसे जोतता, वह बीच में ही बैठ जाता और मारने-पीटने पर भी 
नहीं उठता । तब हार कर वह उसे छोड़ देता और दूसरे बैल से ही सारा 
काम लेता, जिससे उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाता । एक दिन उसने 
प्रपने साथी बैल से पूछा कि मुझे भी अपना पीछा छुड़ाने की युक्ति बतलाओो । 
तब दूसरे बैल ने कहा कि तुम भी मेरे वाला नुसखा ही आजमाओो, दो घड़ी 
की मार पीठ और फिर सारे दिन का आराम--- 

सुण रे भाई पैल, कंयां छूटे गेल । 

दो घड़ी को धामड़ कूटो, सारै दिन की सेल ॥ 
दो घर डूबता एक ई डृब्यो । 
जब पति-पत्नी दोनों एक जैसे गये-गुजरे हों ! 
रू० सोढे जिसी सांखछी, सांखढी जिसो सोढो । 

दो घर डूबता, एक ई डृब्यो ॥ 
दो घोड़ां पर सागर कोनों चल्यो जा । 
दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती ॥ 
रू० (१) दो घोड़ां पर साग चढ़्यां रान फादज्या। 
(२) दो नयावां में साग् कोनी चढ्यो जा । 

दो ठगां ठगाई । 
दोनों ही ठग हैं और परस्पर एक दूसरे को ठगने की चेष्टा कर रहे हैं । 
रू० दो सगां सगाई । 
दो तो माठी का ई बुरा । 
दो तो मिट्टी के बने भी बुरे होते हैँ । 
दो कमजोर आदमी भी एक वलवान्‌ को गिरा लेते हैं। 
दोन्‌' खोई बुबना, भ्रादेसां जुहार। 

सन्दर्भ कया एक राजा के मन में वैराग्य जगा तो वह राज-पाट छोड़ 
कर जोगी बन गया । लेकिन जब जोग नहीं सघा तो एक विधवा कुम्हारी से 
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२००६. 


२००७. 


२००८. 


२००६. 


२०१०. 


२०११ 


२०१२ 


२०१३ 


नाता जोड़ कर कुम्हार वन गया | जब वह राजा था, तब लोग उसे 'जुहार' 
करते थे और जोगी बना तो आ्रादेश वावाजी' कहते थे । लेकिन भव तो वह 
दोनों से ही गया-- 

राजा सें जोगी भयो, जोगी से भगश्रो कुम्हार। 

दोनू खोई बूवना, आदेसां जुहार ॥ 
रू० प्रंड मुडायो काणो भयो, फेरबो घर को दुश्रार । 

दोनू खोई बूबना, श्रादेस न जुहार ॥ 
दोनू' हाथ रढ्ाया धुपै । 
दोनों हाथ मिलाने से ही धुलते हैं । पारस्परिक सहयोग से ही काम बनता है । 


दो पोई दो फाख में, के हू ढे श्रव राख में ? 

तुमने दो रोटियां बनाई थीं जो तुम्हारी बगल में हैं, अब राख में कया 
दूढते हो ? 

दो बुरां धुराई होवे। 


कसूर दोनों पक्षों का होता है | 
दा लड़ जिकां में एक तो पड़े ई । 
दो श्रादमी लड़ते हैं तो उनमें से एक तो गिरता ही है । 
दो सावण दो भादवा, दो कातिक दो 'मा। 
ढांढा ढोरी बेच कर, नाज विसावण जा ॥। 
जिस वर्ष दो सावन, दो भादों, दो कार्तिक अ्रथवा दो माघ हों उस वर्ष ग्रकाल 
पड़ता है, इसलिए उचित है कि पणुम्रों को बेच कर ग्रनाज खरीद लो । 
रू० दो सावण दो भादवा, दो काती दो 'मा | 

मोती वेचो सेठजी, नाज खरीदो सा ॥। 
बणी फी घणी कुछा ? 
मालिक का मालिक कौन ? 
धणी ने खावणियों गंडक गैल बगते को के मुलायजो बरते ? 
जो कुत्ता स्वयं अपने मालिक को भी काट खाता है, वह राहगीर का भला 
क्या लिहाज रखेगा ? 
घन का 'तेरा मकर पचोत, में सरदी का दिन भ्रड़तीस । 
तेरह दिन धन की संक्राति के और पच्चीस दिन मकर की संक्रांति के, कुल 
३८ दिनों तक जोरदार जाड़ा पड़ता है । 
रू० धत का पंदरा, मकर पचीसां । 

जाड़ा चिल्ला, दिन चाढ्ठीसां ॥ 


र८प२ 
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२०१४. धन सेतो, प्लरिक चाफरी । 


२०१२५. 


२०१६. 


२०१७. 


र०१८. 


२०१६. 


२०२०. 


२०२१ 


रण्य्र 


२०२३. 


२०२४. 


सेती करना धन्य है, नौकरी को घिवकार है। 
रू० (१) उत्तम सेती मध्यम वान, निखद नोकरी भीख निदान 
(२) घन खेती प्रक चाकरी, धन-धन विराज वेपार । 
प्रक-प्रक वां का जीवणा, जो नित्त उठ लदे करतार ॥॥ 
धन जा, जेंफो विश्त॒वास जा । 
जिसका घन चोरी चला जाता है, वह दूसरों के प्रति अविश्वास करने 
लगता है 


घन तो घिरती फिरती छायां है । 

धन तो छाया की तरह अस्थाई है । 

रू० सुख-दुःख तो दब्दती-फिरती छायाँ है। 

धन धारियां को, गुवाल्ठ के हाथ में लकड़ी । 

गाला जिन पशुओं को चराता है, वे तो दूसरों के हैं, उस्तकी स्वयं की तो 
केवल वह लकड़ी है जिससे वह पशुझ्रों को हाँकता है । 

घन धन माता राबड़ी, जाड़ हाले न जाबड़ी । 

अपनी तो “रावड़ी' ही अच्छी जिसे खाने में न जाड़ चलानी पड़े न जबड़ी । 
घन धिनां किसी मरोड़ ? 

धन के बिना कैसी एंठ ? 

घनवंते क॑ कांटो लाग्यो, सार करें सब कोय । 

निरधनियों डूगर से गुड़गो, बात न पूछी कोय ॥ 

घनवान के पैर में कांटा भी गड़ जाता है तो सब लोग हमदर्दी जताने आते 
हैं और निर्धन पहाड़ पर से भी गिर पड़े तो उसे कोई नहीं पूछता । 

घनप पड़े बंगाली, बरसे सांक सकाढी । 

यदि पूर्व दिशा में इन्द्र घनुप दिखलाई पढ़े तो प्रातः या सायंकाल तक वर्पा 
हो जाए । 

घरती की घणियाप किसी ? 

धरती पर कैसा स्वामीत्व ? 

धरती सदा एक की होकर नहीं रहती । 

धरती परे सरकज्या ये, 'क छेला पाँव घरंगा । 

अधर छैल के प्रति व्यंग्य । 

घरम की जड़ पता में । 

घर्मं की जड़ पाताल में होती है । 

रू० धरम की जड़ सदां हरी | 
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२०२५, घरम को धरम, करम फो करम । 
जब किसी काम के करने से घर्म श्र कर्म दोनों सधते हों । 
२०२६ धरमसाछ को बैठणो, सदावरत को चुन । 
तीजी विधवा बामणी, श्रां ने बरज कूण ? 
उपरोक्त तीनों को कौन रोके ? 
२०२७. घरोड़ में के बुधवार । 
धरोहर लौटाने में कैसा बुधवार ? 
किसी के यहाँ किसी की धरोहर जमा करवाई हुईं हो तो उसे लौटाने में वार 
क्या देखना ? वह जब भी मांगे तभी देनी अपेक्षित है । 
२०२८. घाई भली न फत्ती, दोनू' रांड कपत्ती । 
दोनों ही एक जैसी दुष्टा हैं । 
२०२६, धाई भैंस फर्न बठी, भूखी मेंस के करे ? 
धाई मैंस तो वंठी जुगाली करती है लेकिन उसके पास भूखी भैंस क्‍यों बंठी 
रहें ? उसे ती घूम फिर कर अ्रपना पेट भरना चाहिए । 
रू० धीणोड़ी के सागे हीणोड़ी मरज्याय । 
२०३०, घानी घन की भुखी कोनी, सार्क की भूखी है । 
धानी धन की भूखी नहीं, लेकिन साके की भूखी है । 
स्पर्धा की लालसा बड़ी प्रवल होती है, कोई किमी से घटकर रहना नहीं 
चाहता । 
संदर्भ कथा--देवरानी के घर में जेठानी की अ्रपेक्षा तंगी थी । जेंठ 
के ऊंट को घी दिया जा रहा था तो वह “अरढ़ा' रहा था | इस पर 
देवरानी ने श्रपने पति से कहा कि तुम श्रपने ऊँट के गले में पानी ही डालो 
कि जिससे यह 'ग्रड़ाये' और लोग जानें कि तुम भी अपने ऊंट को घी पिला 
रहे हो 
ग्रड़ाना 5 बलवलाना, ऊंट की वलवलाहट । 
ऊंट का स्वभाव होता है कि चाहे उसके गले में घी डालें, चाहे गुड़-फिटकरी 
या और कुछ, वह तो श्ररड़ाता ही है । 
२०३१. घाय! तेरी छा राबड़ी, गंडकां से तो कठा । 
तेरी छाछ-रावड़ी तो भरपाई, इन कुत्तों से तो पिंड छुड़वादे | 
रू० (१) धाया थारी वांग, म्हारो कचोढो तो दे । 
(२) धाया तेरा दूध-दछ्किया, धक्के भी क्यू दे ? 
२०३२. धायो उगाढ् मेरे । 
सम्पन्न व्यक्ति किसी न किसी काम में पैसा लगाता ही है । 
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राजस्थानी कहावत कोश 


धायो मीर, मुखो प.कौर, मरा पीछे पीर । 
मुसलमान सम्पन्न हो तो भ्रमीर, भूखा होने पर फकीर श्रौर मरने पर पीर । 
धायो रंंगड़ घन हड़े, भूखो हड्डे पिराण । 
पेट भरा होने पर रांघड़ दूसरों का घन हरता है श्र भूखा होने पर प्राण । 
धघीक॑ जितर घिकशादधों 
जब तक निभे, निभने दो । 

संदर्भ कथा - एक ब्राह्मगा सर्वथा अ्रनपढ़ था, लेकिन अ्रपने को बड़ा 
पंडित प्रदर्शित किया करता था । एक दिन उसने नगर सेठ के पास जाकर 
कहा कि सेठजी, मुझे कोई काम दीजिए । सेठ ने कहा कि आ्राप दुर्गाजी के मंदिर 
में नित्य पाठ किया कीजिये । सेठ ने उसका मासिक वेतन तय कर दिया 
और वह पाठ करने हेतु मंदिर में चला गया । लेकिन वह तो कुछ भी जानता 
ते था, इसलिए वार-वार यही पाठ करने लगा, “में दुर्गा को नहीं जानता, 
मैं दुर्गा को नहीं जानता ।” कुछ दिन बाद सेठ ने दूसरे पंडित को और भेजा, 
लेकित वह भी वैसा ही था। इसलिए वह पाठ करने लगा, “दुर्गा मुझ को 
नहीं जानती, दुर्गा मुझ को नहीं जानती ? ” तीसरा पंडित श्राया तो उत्तने 
पाठ प्रारम्भ किया, “ऐसा क्योंकर निभेगा ।” श्रस्त में चौथा पंडित श्राया 
झौर पाठ करने लगा, ' निभे जितना निभने दो |” 


धीरां की देबछी, उत्तावक्ां का मस्ताण । 
धीर की देवली स्थापित की जाती है ग्रौर विना सोचे-सममे जल्दबाजी करके 
मर जाते वाले को मरघट में लेजाकर जला दिया जाता है और उसका कोई 
स्मृति चिन्ह नहीं बनता । 
सोच विचार कर धैर्य-पूवंक काम करना हितकर, जल्दवाजी करता 
अहितकर । 
धीरे धीरे जायथसी, सब देवन को साथ । 
रसी देबी काठ की, पत्थर को पारसनाथ ।॥। 

संदर्भ कथा--- किसी मंदिर में बहुतसी मूत्तियां थीं जिनमें से देवी की 
एक मूत्ति काठ की, णश्वंनाथ की पत्थर की और शेष सब धातु की थीं । 
मंदिर के मालिक ने किसी नये पुजारी को पूजा करने के लिए रखा तो वह 
घीरे-घीरे धात्विक मूर्तियों को पार करने लगा । एक दिन मंदिर के मालिक ने 
मंदिर में आ्राकर देखा तो उसे मूर्तियां थोड़ी लगीं । उसने पुजारी से पूछा तो 
पुजारी ने उपरोक्त कहावती पद सुनाते हुए कहा कि मंदिर में त्तो काण्ठ- 
निर्मित देवी की सूत्ति एवं पापाण निममित पाश्वेनाथ की मूर्ति, यही दो रहेंगी, 
बाकी तो धीरे-घीरे सभी चली जाएँगी । 


राजस्थानी कहावत कोश रण 


उस समय संभवत्तः काठ और पत्त्वर को मूत्तियों की वाजार में मांग 

नहों रहो होगी, लेकिन भ्रव तो काठ व पत्थर की कलात्मक मूर्तियों की भी 
चोरी होने लगी है । 

२०३८. धोर घीरे ठाकरां, घोरे सब कुछ होय । 
साछी सोच सो घड़ा, रत श्रायां फछ होय ॥। 
घीरे-चीरे, यथा-समय ही सव काम पूरे होते हैं, जल्दवाजी करने से कुछ 
नहीं होता । माली चाहे किसी वृक्ष में सौ घढ़ें पानी सीचे, लेकिन फल तो 
ऋतु के अनुसार ही लगेंगे । 

२०१३६, धुर श्रासाढ दुतिया दिवस, निरमछ चंद उगंत । 
सतोमा घुकरां सुरगुरां, जल थद्ध एक करंत | 
आपाद कृष्णा द्वितीया को चन्द्रमा मिर्मल दिखलाई दे और इस दिन सोम, 
शुक्र या गुरुवार हो तो वर्षा भरपुर होगी । 

२०४०. धुर बरसात लू कड़ी, अंची घुरो खिणन्त । 
भेठ्ठी होय जे खेल करें, तो जछघर श्रति बरसन्त । 
यदि वर्षा ऋतु के थ्रारम्भ में लोमड़ियां श्रपनी 'घुरी ऊंचाई पर खोदें एवं 
परस्पर मिल कर क्रीड़ा करें तो जानो कि चर्षा भरपूर होगी । 

२०४१. धेले की न्यू तार, मांडि के वांथ घाले । 
नाममात्र का सहयोग देकर सर्वेसर्वा बनने का प्रयत्त । 
स्यूतार ८ विवाह श्रादि के अवसर पर 'न्यौते' के रूप में कुछ धन-राभि देने 
वाले को न्यू तार कहते हैं । यह राशि संबंधियों एवं मित्र वर्ग आदि की झोर 
से दी जाती है । 

२०४२. घेल बीघे श्राट्वी भे चाल जिर्क ने बोई नी श्रणल । 
अ्रस्यन्त सादगी से चलने वाले को कोई नहीं श्रनखता । 

२०४३. धोती श्राढ्वो लेज्या, टोपी श्रार्ढ्ग को नांब होज्या । 
से जाए कोई और नाम, किसी दूसरे का हो जाए । 
रू० घू'घटिये श्राक्ी लेज्या श्र चुरगटिये श्राढ्ठी को नांव होज्या 

२०४४. घोवण से के तेलश घाट, वीक मोगरी वॉक लाठ | 
घोविन से घटकर तेलिन भी नहीं । उसके यहाँ मोगरी है तो उसके यहां 
लाठ । 

२०४५. धोबी की हांते गधा खा । 
थोबी के श्राद्ध पर उसके निमित्त निकाली गई भोज्य सामग्री को गधा ही 
खाता है । 
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धोदी फ रैवो चाये फुम्हार फे, गधो तो लद॒सी । 

गधा चाहे घोवी के यहाँ रहे चाहे कुम्हार के घर, वह तो लदेगा ही । 
धोधी क॑ लाग्या चोर, डुब्घा श्रौर ई श्रौर । 

घोवी के यहाँ चोरी हुई तो दूसरे लोगों का ही नुकसान हुआ । 

धोबी के यहां जो कपड़े घुलने श्राते है, वे तो दूसरों के ही होते है, अस्तु । 
धोदी फो गधो, घर को न घाद को । 

धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का । 

धोद्यी की गधो, स्थामी फी गाय । 

राज फो नौकर, गर्त्ता से जाय ॥  , 

इन तीनों की ही आदत बिगड़ जाती है । 

धोबी फो धोखो मिव्यो, मन में हुयी हुलास । 

समौर उठयो है देग में, हुई मेह की भ्रास ॥॥ 

घोबी के देग में समीर उठना वर्षा का सूचक होता है । 

धोदी बेटा चांदसा, चोट़ी न पट्टा । 

धोबी का बेटा दूसरों के घुले वस्त्र पहनकर ही चन्द्र धवल बना फिरता है । 
घोछा धाड़ भ्राई, 'क धा'सी जिको चरासी । 

किसी ने सफेद दैल से कहा कि “धाड” (डाकुश्रों की टोली) झा रही है । 
इस पर बैल ने उत्तर दिया कि इससे मुझे क्या ? मुझे तो जो लैजायेगा 
शौर जोतेगा वही चरायेगा | यहाँ भी मुझे काम करना पड़ता है तभी चारा 
मिलता है, ऐसे ही वहाँ भी मिलेगा । 

धोक पर दाग घणो दीखे । 

सफेद वस्त्र पर लगा दाग अधिक दिखलाई देता है । 

पहले से ही कलंकित आदमी कोई बुरा क/म करे तो उसकी उतनी निनन्‍्दा नहीं 
होती, लेकिन कोई भला झ्रादमी ऐसा करे तो सबकी चर्चा का विषय बन 
जाता है । 

नई' भीज्यों काफड़ो तो क्यू फेरे हाछी लाकड़ो । 

यद्वि कर्क संक्रांति के दिन वर्षा न हो तो खेत जोतना वेकार है, क्योंकि 
श्रकाल पड़ेगा । 

नई मांगी भीख तो बीड़ी पोरों सोख । 

यदि कभी भीख न मांगी हो तो वीड़ी पीना सीख लो, इससे मांगने की आदत 
पड़ जायेगी । 

नई गैली घल्पोड़ी चोखी कोनी । 

नई राह निकलनी भ्रच्छी नहीं । 


राजस्थानी कहावत कोश र्प७छ 


संदर्भ कथा--एक सेठ रात को अपने घर में सोया हुआ था कि एक 
चूहा उसकी छाती पर से निकल गया । सेठ जाग पड़ा और हाय-तोवा मचाने 
लगा । घर के सारे लोग इकट्ठे हो गये । कारण जानकर उन्होंने सेठ से 
कहा कि चूहा निकल गया तो क्‍या हो गया ? सेठ ने उत्तर दिया कि बात 
चूहे की नहीं है । यह नया रास्ता खुल गया, इसी का डर है। श्राज तो 
छाती पर से चूहा निकला है, कल इसकी देखादेखी सांप भी निकल सकता है | 


२०५७, नई नो दिन, पुराणी सौ दिन । 


कोई भी वस्तु नई तो कुछ ही दिनों तक रहती है, फिर तो वह दिन प्रति-दिन 
पुरानी ही होती जाती है | 


२०५८. नकटा तेरी छाती पर रूख उग्यो, क चोखो छायां बंठस्पां । 
लिर्लज्ज आंदमी सर्वेथा वेहया होता है । मान-प्रपमान का उसे कोई ध्यान 
नहीं रहता | अ्रपमानित किये जाने पर चह श्रौर श्रधिक ऐंठ दिखलाता है । 


संदर्भ कथा--एक वार कोतवाल ने राजा भोज के सामने चार चोरों 
को पेश किया । राजा ने एक से कहा क्रि भले श्र दमी यह काम तेरे लायक नहीं 
था और उसको छोड़ दिया । दूसरे को कुछ डांट-फटकार के छोड़ दिया और 
त्तीसरे को चार कोढ़े लगाकर छोड़ दिया । लेकिन चौथे के लिये राजा ने 
हुक्म दिया कि इसकी नाक काट कर, काला मुह करके और गधे पर चढ़ा 
कर इसे पूरे शहर में धुमाया जाए । 


इस अपमान से पहले चोर को इतनी ग्लानि हुई कि उसने घर जाकर 

विपपान कर लिया, दूसरे ने नगर का परित्याग कर दिया और तीसरा शर्म 
के कारण घर से बाहर नहीं निकला । लेकिन चौथा चोर पूरा निलेज्ज था। 
उसकी नाक काट कर, काला मुह करके और गये पर चढ़ा कर पूरे नगर में 
घुमाया गया । हजारों तमाशावीन उसके पीछे हो लिये । जब वह नगर के 
तीन दरवाजे घूम चुका तो उसकी भरत दिखंलाई पड़ी । उसने बुलन्द 
आवाज में उससे कहा कि घर चलकर गरम पानी कर और मलीदा बना । 
अ्रव थोड़ा ही घूमना वाकी है । मेरी सवारी के पीछे चलने वाले लोगों ने 
मुझे नीचे गिराने की चेष्ठा तो खूब की लेकिन मैं गिरा नहीं । नीचे गिर 
जाता तो इज्जत घूल में मिल जाती। लेकिन अब तो इज्जत बच ही 
गई है । 
रू० (१) नकटा तेरी नाक कटी, क सवा हाथ और बंधी । 

(२) नकटा तेरो नाक कटयो, 'क चोखो नकसीर सें पिंड छुटयो । 

(३) नकटी रांड बगल में छुरी, कब जंणां लाग्रे बुरी । 


स्द्द 
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२०५६. नकटा देव, सुरड़ा पुजारा ॥ 


नि्लज्ज देवता, वेश पुजारी । 


२०६०. नकदी नथ फो के फर ? 


नकटी के लिये नथ की क्या उपयोगिता ? 
रू० नाक की नकटी श्र नथ विना अलूणी । 


२०६१. नगद नारां, बीन परणीजे कारां । 


घन के वल पर गलत काम भी सही हो जाता है । 


२०६२. नगारखान में तुती की ग्रावाज को के थाग ? 


नवका रखाने में तृती की श्रावाज कौन सुने ? 


२०६३. नट विदच्या श्राज्या, जट विदया कोनी श्रावे । 


नट की कलाबाजी सीखी जा सकती है, लेकिन जाट की युक्ति नहीं । 

सन्दर्भ कथा--एक बार किसी नट-मण्डली ने राजा के यहाँ तमाशा 
दिखलाया । दर्शकों में एक जाट भी बैठा हुआ था । उसने राजा के सामने 
ही नट-मण्डली के सरदार से कहा कि तुम जो कलावाजियां दिखलाते हो, 
वे तो अभ्यास से आरा सकती हैं, लेकिन जो करतव मैं दिखला सकता हूँ, वह तुम 
नहीं दिखला सकते । नटों के पूछने पर जाट ने कहा कि जब तुम झ्गली 
बार आ्राग्रोगे तव दिखलाऊंगा । 

मट-मण्डली चली गई। इधर वर्षा ऋतु श्राई तो जाट के खेत में 
मतीरे की बेलें खुब फैली ॥ जाट ने एक वेल के छोटे फल को नाल सहित 
घड़े में डाल दिया और वह फल घड़े के श्रन्दर ही बढ़ने लगा । मतीरा खूब 
बड़ा हो गया तो जाट ने वेल के साथ उसका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । अगली 
बार जब वह नट-मण्डली फिर उस गाँव में आई तो जाट उस घड़े को राजा 
के पास ले गया । उसने राजा से कहा कि मैंने इस मतीरे को घड़े के अन्दर 
डाल दिया है, झ्रव आप इन नदों से कहें कि वे घड़े को विना फोड़े अपनी 
हिंकमत से इसे वाहर निकाल दें । लेकिन नटों के सरदार ने ऐसा कर पाने में 
अपनी असमर्थता प्रकट कर दी । 


२०६४. नठेड़ो बाशियों बुरो । 


एक वार ना करने के बाद ब्नियां सहज ही हां नहीं करता । 
रू० चटेड़ो बाणियों, वक्त में आवे जद जाणियों । 


२०६५. मट्यां ई घो घले । 


ना कहने वालों को ही धी डाला जाता है । 
भोजन के समय चावल-खिचड़ी आदि में ऊपर से घी डाला जाता है। 
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२०६६. 
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सम्मानित लोग जो थाली पर हाथ आड़े करके थी के लिए ना करनते हैं, उन्हें 


तो बलात्‌ घी डाला जाता है और मांगने वालों क्री उपेक्षा कर दी जाती है 
रू० थी तो श्राे हाथां ई घले । 


नराद को नणदोई, गढ्े लाग कर रोई 
ननद का ननदोई, कोई निकट का रिश्तेदार नहीं होता । 
मूठ-मूठ की आ्रात्मीयता प्रकट करना । 
रू० नणद को नणदोई, गले लाग कर रोई 
पाछ्दी फिर कर देख्यो, तो सग्गों न सोई । 
नणद ने जिमाई, जेदुती श्रांगएों आई । 
जैेठ की बेटी का घर के आंगन में थ्राना श्रौर ननद को जिमाना वरावर है । 
नथ खोई, नखद ने देई । 
नथ खो जाने पर भावज यह मानकर संतोप कर लेती है कि ननद को ही 
दी सही । 
मद ० ऊंट गयो, लाली क॑ लेख । 


- नदी किनारे रूखड़ो, जदकद होय विद्यास 


नदी-तट का वक्ष कमी भी घराशायी हो सकता है | 
रू० (१) अफली खेनी अलप धन, गली से धरवास | 
नदी किनाई रूखड़ो, जदकद होय विणास ।॥ 
(२) संपत थोड़ी रिण घणो, बरी बाड़े वास । 
नदी किनारे रूखढ़ों, जद कद होय विणास ॥॥ 


नया घड़ाया वाजसी, नरड का निसाण। 
नरहड़ के नककारे अब तो नये वनवाने पर ही बर्जेगे । 
रू० नोपत बाबर साह की, लेग्यों सांगो राख । 
नया घड़ाया वाजसी, नरवरगढ़ नीसाण ।॥॥ 
नया घोड़ा, नया मंदान । 
नये धोढ़े, नया मैदान । 
अब तो सब कुछ नये सिरे से ही होगा । 
नयो मुल्लो घरों श्रत्छा-प्रलला पुकार । 
&० “१) नयो मुल्लो वणी जोर में बांग देव । 
(२) नई मोडी पातर में पार्द । 
(३) नयो वलद खूटों तोड़े 
(४) नई जोगण, हूगां ताई जठा । 
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२०७३ नर चोंतों होवे नईं, हर चोंती ततकाछ । 


प्रादमी के मंसूवे धरे रह जाते हैं, भगवान्‌ जो करना चाहते है, वही 
होता है । 
रू० नर चींती होव॑ नई, हर चींती ततकाछ । 

मतो करथो बैकुठ को, धर दीन्यो पाताड़ ॥ 


२०७४. नर तिरिया भेढछा हुयां, होप घणोरो मेह । 


पुरुष ग्रह श्रौर स्त्री संज्ञक नक्षत्र परस्पर मिलें तो वर्षा भरपूर हो । 


२०७५ नर नानेरे जाय | 


मनुष्य में मातृकुल के गुण आते हैं । 

रू० (१) नर नानेर॑, धोड़ो दादेर । 
(२) मा पर पूत्त, पिता पर घोड़ो । 
धणों नई तो थोड़ो-थोड़ो ॥ 


२०७६. नरां में नाई, पसेरुओं में काम ) 


मनुष्यों में नाई और पक्षियों में कौवा अधिक चालाक होता है । 
रू० नरां में नाई, पखेश्झ्रां में काग । 
पाणी मांयलो काछवो, तीनू' दर्गे बाज ॥ 


२०७७, नस्ठ देव की भिस्ट पुजा | 


अनिष्ट करने वाले ठेवता की भ्रष्ट पूजा ही होती है । 
जब कोई सीधे से नहीं मानता तथ दण्ड नीति अ्पनानी होती है । 


२०७८ नांव फो सीतछदास, बतढायों तो भोभरदास । 


नाम तो शीतलदास, लेकित बतलाया तो निकला भोभरदास । 
भोभर ८ बहुत गरम राख जिसमें झ्राग की चिनगारियां भी होती हैं । 


२०७६. नांव जिसाई गुण । 


नाम के प्रनुसार हो गुरा । 

संदर्भ कथा--'ठीकरा”' नामक गाँव के ठाकुर का नाम भिखारीदास 
था । बह नाम के अनुरूप ही बड़ी हीन प्रवृत्ति का था । एक दिन उसे एक 
चारण मिला जो उसकी झादत को जानता था, इसलिये उसने ठाकुर से 
व्यंग्य में पूछा -- 

गाँव को नांव कद हाथ लेस्यो ठाकरां । , 

नांव को भेष कद घारस्यो ? 
अर्थात्‌ अपने गाव का नाम 'ठीकरा” हाथ में लेकर अपने नाम के अनुरूप 
(भिखारीदास) भीख मांगना कब शुरू करोगे ? 


साई 
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२०४०, नांव मोटा, घर में टोटा । 
नाम तो खूत्र है. लेकिन घर में तंगी है । 
रू० नांव मोटा, दरसण खोटा । 
२०८१ नद्ीब की खोटी, खा प्याज रोटी 
जब भाग्य अच्छा नहीं तो खाने के लिये प्याज-रोटी ही मिलेगी । 
२०८२ नाई श्राछो ठोलो, बाणियें श्रा८्ों टक्को । 
सन्दर्भ कथा-- एक नाई ने किसी बनिये की हजामत बनाकर उसके 
सिर में एक 'ठोला' (ठोंग) जमा दिया । बनिये को बड़ा बुरा लगा, लेकिन 
उसने युक्ति से काम जेना ही ठीक समझा और वनिये ने वनावदी हर्ष प्रकट 
करते हुग्र नाई को एक टका पुरस्कार स्वरूप दे दिया। श्रव तो नाई को 
इसका चसका लग गया | श्रगली बार उसने एक ठाकुर की हजामत बनाई 
श्रीर हजामत बना चुकने के बाद उसके मिर में भी एक ठोंग लगा दिया | 
इस पर ठाकुर को गुस्सा आया श्रौर उसने अपनी तलवार से नाई का सिर 
उड़ा दिया । 
२०८३, नाई कीं का कारज सारे? 
नाई किसका काम युधारे ? 
२०८४. नाई फी परख नुथश्रां में । 
नाई की होशियारी की परीक्षा नख काटने में होती है । 
२०४५, नाई-नाई, सिर पर बाछ कित्ता 'क ? 
'क जजमान श्रभी श्राग श्राज्या है । 
हजामत बनवाने वाले ने जब नाई से पुछा कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं 
तो नाई ने उत्तर दिया कि श्रभी तुम्हारे सामने श्रा जाते हैं । 
२०८६, नाई दाई बंद कसाई, भ्रां को सूतक कदे न जाई । 
नाई, दाई, वैद्य और कसाई का ग्रशोच कभी नहीं जाता । 
२०घ७, नागा का लाल तुर्र । 
बदमाशों के लाल तुरें। 
तुर्र  कलगी; पर या फुंदना जो पगड़ी आ्रादि में लगाया जाता है । 
रू० नाग के नौवत बाज, दो घड़ाका अ्वथा लागे। 
२०८८५. नागा-लुच्चा से से ऊचा । 
बदमाश और लुच्चे सव से ऊंचे । 
रू० (१) नागी वृची से से ऊंची । 
(२) नागो तो राम से ई बुरो । राम तो करतो सो करे प्र नागो 
भट चुरो-विगाड़ कर दे | 
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२०८६, नागी भली 'क छींक पाँव ? 
नंगी अच्छी या छीके पर पाँव रख कर जाना अच्छा ? 
सन्दर्भ फथा--एक स्त्री का पति दिसावर गया हुआ था, अतः अपने 
जेंठ के साथ उसका प्रनुचित सम्बन्ध हो गया । उसने अपने सोने के स्थान पर 
एक छींका टांग रखा था । उसकी ननद उसके पास ही खठिया डालकर सोया 
करती, लेकिन भौजाई श्राधी रात को चुप-चाप छीके पर पाँव रखकर जेठ के 
पास चली जाती । ननद को इस वात का पता लग गया, लेकिन उसने इस 
रहस्य को प्रकट नहीं किया । 


एक दिन घर में भौजाई श्रपने कपड़े उत्तार कर नहा रही थी कि 
सहसा उसका जेठ घर में आ गया । अब तो उसने एक तूफान खड़ा कर 
दिया कि जेठ ने मुझे नहाते समय नग्न अवस्था में देख ली । मेरा पातिव्नत- 
धर्म नष्ट हो गया, भ्रतः अ्रव' अनशन करके प्राण त्याग दूगी । सव लोगों 
ने उसे बहुत समझाया-बुभाया, लेकिन वह ठस से मस नही हुई । तव उसकी 
ननद ने उसे एकान्त में लेजाकर एक वात कही जिसे सुनते ही भौजाई ने 
ननद के पाँव पकड़ कर रोटी खाली । वह बात यों है-- 
तेरो जेठ भ्रर मेरो बीर, जिणने देखत ढक्यो सरीर । 
बारह मास मोहि देखत भया, मैं मुख सेती कुछ ना कह्या । 
अब लाग्यो कहणं को डाव, नागी भली'क छींके पाँव ? 
२०६०. नागी रांड के धो भर के निचोव ? 
नंगी क्‍या धोये भ्रौर क्या निचोये ? 
रू० (१) नागी को लाय में के दाजै ? 
(२) नागी नाचे फार्ट के ? 
२०६१, नागो जाएँ मेर से डरयो, लणजां मरतो घर में बड़चो । 
भला आदमी भगड़ा-ठंटा नहीं करना चाहता और संकोच-वश अपने घर 
में चला जाता है तो बदमाश यही समभता है कि वह मेरे से डर गया । 
२०६२. नाचरा झाव्ठी ने बिछिया चाये । 
नाचने वाली को विछिये चाहिएँ । 
किसी भी काम के लिए उपयुक्त सामग्री अपेक्षित होती है । 
२०६३. नाचण लागगी जद क्याँकों घूघटो ? 
जब नाचने ही लगी तब लज्जा कंसी ? 
रू० तू' हीं कंत उतारबचो चित्त, मैं ही और करूंगी मित्त । 
तू मुझ सेती कीघो ऐसो, नाचण लागी घूघट कैसो ? 
२०६४, नाच न जाए, श्रांगणों बांको । 
ताचना तो जामे नहीं और आंगन को टेढा बतलाये । 
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नाज का नाज में, व्याज का व्याज में, राज का राज में, चाज का वाज में । 
अनाज की कमाई ग्रताज में, ब्याज की व्याज में, राज की राज में श्रौर 
आवाज की आवाज में लग जाती है | 
वाज से तात्पर्य उस आवाज से है जो सट्ट बाज सट्टा करते समय लगाते हैं । 
नाज को कोठलियो हो, गुड़ग्यो तो ग्रुड़ग्यो । 
झनाज का कुठला ही तो था, ढह गया तो ढह गया । 

सन्दर्भ कथा-- एक श्रौरत का पति मर गया तो वह जोर-जोर से 
रोने लगी । उसके पड़ीस में ही एक नशेवाज रहता था, वह भी सहानुभूति 
जत्तलाने के लिए उसके घर आया । नशेवाज के पूछने पर औरत ने बतलाया 
कि वहन तो शराब पीता था, न भांग पीता था और न चरस, गांजा या 
तम्बाकू का ही सेवन करता था । इस पर नशेबाज बड़ी उपेक्षा और लापर- 
वाही से बोला--तव ऐसे आदमी को क्‍या रोती हो ? वह तो अनाज का 
कुठला मात्र था सो ढह गया । 


- नाजर गूजर मेर कुता, सोयां पीछे सात्त मता । 


इन चारों का विचार बड़ी जल्दी पलट जाता है । 
नाजरजी ! बेल बधज्यो, 'क बस सहारे ताईं। 
किसी ने नाजिरजी को झाशीर्वाद दिया कि आप की वंशवृद्धि हो | इस 
पर नाजिरजी बोले कि वस ! हमारे तक जो होनी थी, हो गई, श्रागे श्र 
वंश-वृद्धि नहीं होगी । हि 
नाजर > नाजिर, पुरुष वेश में रहने वाला खोजा या हिजड़ा । 

रिपोर्ट मदु मशुमारी राज मारवाड़ के अनुसार नाजिर और हिंजड़े में 
यह अ्रन्तर है कि नाजिर के दाढी मोंछ नहीं होती जब कि हिजड़े के होती 
है । हिजड़े जनाने वेश में रहते हैँ श्लौर गाते बजाते हैं | इसलिए उन्हें अपनी 
दाढ़ी मोंछें जल्दी-जल्दी मुंडवानी पड़ती हैं और इसीलिए बह कहावत भी 
प्रसिद्ध है कि हिजड़े की कमाई मोंछ मुड़वाई में चली जाती है । नाजिर 
पुरुष वेश में रहते हैं श्रोर गाने-वजाने का पेशा नहीं करते । राजस्थान के 
भू० पू० देशी राज्यों में कई नाजिर बड़े नामिक एवं राज-काज में दक्ष हो 
गये हैं । 
नाजो नाज बिना रहज्या, क्ाजलछ-टोकी बिना कोनो रैवे । 
नाज-नखरे वाली औरत अन्न के बिना भले ही रह जाए, श्य गार-पिटार 
विना नहीं रहती । 
नातरायत की तीजी पीढ़ी गढ चढें ॥।. 
नातरायत नाजपूत विधवा का नाता कर देते थे, इसलिए उनके विवाह संबंध 
असली माने जाने वाले राजपूतों में नहीं होते थे । लेकिन तीसरी पीढ़ी में 
जाते-जाते इनकी लड़कियां बढ़े ठादुरों में व्याही जाने लगती थीं । 
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नाथी एफ, निजार श्राछा बोढा | 
नाथी तो एक श्रौर उसके ग्राहक अनेक । 
नादीदी का नौ फेरा । 
नदीदी रे नौ फेरे । 
नादीदी को खसम श्रायो, भर दोपारी दियो जगायो ! 
नदोदी का पति बहुत समय वाद घर आया तो उसने भरी दोपहरी में भी 
दोपक जलाया । 
रू० (१) नादीदी को खसम प्रायो, दिन में ई दिवलो जोयो । 
(२) नादीदी क॑ होई कटोरी, पाणी पी-पी होई पदोरी । 
(३) नादीदी के लोटो होयो, रात्यू_ उठ-उछ पाणी पीयो । 
मानी ई नातीं, पण है तो पूणी तेरा वरस की ई । 
पद में बड़ी होने पर भी कम उम्र के कारण परिषकवता का अभाव । 
नानी कूवे में पड़धोड़ी है । 
नानी कुएँ में गिरी हुई है । 
ग्राजकल तो विवाह सम्बन्ध करने के समय दहेज को ही सर्वाधिक भमुखता 
दी जाती है, लेकिन पहले घर-घराना भी विशेष रूप से देखा जाता था । यदि 
परिवार पर कोई लांछन होता तो विवाह -सम्वन्ध करते समय अड़चन 
पैदा हो जाती थी । 


संदर्भ कथा--एक सेठ के चार बेटे थे । तीन के विवाह हो चुके थे । 
सौथे की सगाई आई तो सेठ को ज्ञात हुआ कि लड़की वाले बहुत सम्पन्न 
हैं, लेकिन लड़की की नानी कुएं में गिर कर मर गई थी । इस पर सेठ ने तो 
पनिच्छा जाहिर की, लेकिन लड़के की माँ के जोर देने पर सम्बन्ध कर 
लिया । 

एक बार सेठ ने घर आकर कहा कि कारोबार में बहुत घादा चग 
गया है और रकम हाथों हाथ चुकानी है, इसलिए सब स्त्रियां अपना-भ्रपना 
गहना लादें । साख वनी रहेगी तो गहने फिर वन जाएंगे । इस पर सेठानी व 
तीन बहुओं ने तो अपने गहने लादिये लेकिन चौथी सर्वथा नट गई । उसे अधिक 
कहा-सुना गया तो वह बोली कि मैं जीतेजी गहना नहीं दू'गी, यदि तुम मुझे 
श्रधिक तंग करोगे तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर लूगी । 
सानी खसम करे, दोयतो डंड भरे । 


सानी का दण्ड दोहिती पर । 
झपराध कोई करे और दण्ड किसी को मिले । 
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नानी संड कु श्रारी मरगी, दोयतो का नो-नो फेरा । 
नानी तो कुआरी ही मर गई झौर दोहिती के नौ-नौ फेरे । 
जब कोई गरीब झादमी मालदार बल जाने पर झ्रधिक आडम्बर करे | 


नाप सो गज, फाड़ कोनी एक गज । 

देने-दिलाने की शेखी तो बहुत वबधारे, लेकिन दे-दिलाये कुछ नहीं । 
रू० नाप घरों, फाड़ थोड़ो । 

मनामरदी तो खुदा ईं देदी, मार-मार तो कर । 

नामर्दी तो खुदा के घर से मिली है, लेकिन मार-मार तो कर । 


नामी चोर मारधो जा, नामी सा कुमा खा । 

नामी चीर मारा जाए, नामी शाह कमा खाये । 

नायां की जनेत सें &स॑ ई ठाकर । 

नाइयों की वारात में सभी ठाकुर । 

ना'र की खाल ओढयां गधेड़ो सिघ कोनी बरस । 

शेर की खाल झोढ लेने से गत्रा कभी शेर नहीं बन सकता । 


संदर्भ कथा--एक गधे को जंगल में किसी मृत शेर की खाल पड़ी 
मिल गई तो वह उसे ओढकर जगल का राजा बन बैठा । लेकिन गीदड़ ने 
एक दिन उसे घास चरते देख लिया और फिर उसके पद चिन्ह देखने पर तो 
उसे निश्चय हो गया कि यह तो गधा ही है। उसने श्रन्य जानवरों से भी 
यह बात कही, लेकिन “जंगल के राजा' का सामना करने की हिम्मत किसी 
में नहीं हुईं । तव गीदड़ एक गधी को “जंगल के राजा' के दरबार में लाया। 
जेठ का महीना था, गधी के खुर जँस ही गरम हुए वह रेंकने लगी । अ्रव 
जंगल का राजा' भी अपने को न रोक सका । वह भी जोरों से रेंकने लगा । 
गीदड़ ने शेर वाली खाल सखींचली तो जंगल के राजा का अ्रसली रूप सामने 
आ गया और सब जानवरों ने मिलकर उसे मार डाला । 


ना'रां फा मु कुण घोया है ? 

शेरों के मुह किसने थोये हैं ? 

नारी स्थारी कींगरी, अर चौथा जुवा । 

भाग्या सोई ऊबरचा, बेठचा सो मृवा ॥ 

इन चारों से जो दूर रहा, वह तो बचा और जो इनमें रम गया, वह बर्बाद 
हो गया । | 

स्पारी ८ स्थार; चौपड़ की गोटी । 

कींगरी ८ किगिरी ८ छोटा चिकारा या सारंगी | 
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निफछ गई गरपगौर, क मोल्यो मोड़ आयो | 

गनगौर तो निकल गई और पति श्रव घर आया है । 

गनगौर, तीज भझ्ादि पर्वी पर पति घर रहे, यह पत्नी की आकांक्षा होती है । 
लोक गीतों में भी पत्नी की यह आकांक्षा मुखर है । 

मोल्यों पति के लिए लघुता और तिरस्कार व्यंजक संवोधन । 

रू० मोड़ी चेती, संग टूर गयो । 


निष्ठू गयो हाट, को ताखड़ी न बाट । 
निकम्मा झादमी दुकान पर गया भी तो क्या करे ? तौनने के लिग्रे उसके 
पास न तकड़ी (तराजु) है, न वटखरे । 


निनाणमें की बाकी लाग्यां फेर सोक्‍्यु' मुलज्या । 
निन्‍्यानवे के फेर में पड़ने पर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है । 

संदर्भ कया--एक सेठ के पास बहुत घन था, लेकिन फिर भी वह 
शरीर से कृश रहता था । एक दिन सेठानी ने अपने घर के पास रहने वाले 
जुलाहे की शोर संकेत करते हुए अपने पति से कहा कि यह गरीब जुलाहा 
इत्तना हृष्ट-पुष्ट रहता है, जबकि आप इतने मालदार होकर भी इतने कृश 
रहते हैं । सेठ ने हँस कर उत्तर दिया कि यह निन्‍्याववे के फेर में नहीं पड़ा 
है ! सेठानी ने जब पूछा कि यह क्या होता है तो सेठ ने एक पोटली में 
&६ रुपये बांध कर जुलाहे के घर में डाल दिये | शाम की जुलाहा घर आया 
और उसे ६६ रुपये मिले तो उसने सोचा कि इन्हें पूरे सौ कर दू । यों सोच 
कर उसमें अपनी उस दिन की कमाई का एक रुपया उसमें मिला दिया । 
इससे उत्त दिन उसके घर में खाना नहीं बना । जुलाहे को अब धन संग्रह 
० रने की चिन्ता लग गई । वह घुलने लगा और जल्दी ही सेठ से भी अधिक 
कृश हो गया । 
मोंद के विछावणा नई', भूख के लगावणा नई । 
जब आंखों में नींद जोरों से घुल रही हो तो विछोने की परवाह नहीं की 
जाती और जव भूख जोरों से सता रही हो तब बढ़िया शाक-प्ब्जी आदि की । 
रू० मींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे जूठा भात, प्यास न जार 

घोवी घाद । 

नींद बेचकर ओजको मोल कुर लेवे ? 
नींद को वेचकर उर्नींदापन कौन खरीदे ? 
प्ोजको ८ चौंक कर जाग पड़ना । उनींदापन । 
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२१२०. नींबोछी सूर्क नीम पर, पड़े न नीचे श्राय । 
श्रन्त न निपजे एक करा, काछ पड़ेगो आय ॥! 
यदि नींवोलियां पक कर नीम पर ही सूक्त जाए, नीचे न गिरें तो जानो कि 
अकाल पड़ेगा । 

२१२१. नीचा -नीचा काकलासर तो श्रा ढुबया । 
नीचे से नीचे काकलासर तो आरा ढुके । 

सन्दर्भ कथा--काकलासर एक छोटा सा गाँव है जो चूरू जिले में है । 

एक बार ब्रीकानेर के महाराजा काकलासर व्याहने के लिये आये | दूल्हे के 
बेश में महाराजा ऊँचे हाथी पर सवार थे और घर का द्वार बहुत नीचा था । 
इसलिये तोरण मारने के लिए महाराजा भुके, लेकिन फिर भी तोरणा दूर 
रह गया । इस पर किसी ने महाराजा से कहा कि अन्नदाता, कुछ और नीचे । 
वहीं एक चारण खड़ा था । वह व्यंग्य पूर्वक बोल पड़ा कि बीकानेर के 
महाराजा काकलासर तो आ दुके, श्रव इससे नीचे और क्या आयेंगे । 

२१२२. नीचो करयो कांधो, देखण श्राछ्यों आंधो । 
शर्म से कंधा (गर्दन) झुका लेने के वाद भी कोई देखे तो देखने वाला ही 
अन्धा है । 

२१ ३. नीत गैल बरकत होवे । 
नीयत के श्रनुसार ही बरकत होती है । 


संदर्भ कथा-- (१) एक राजा शिकार खेलना हुआ जंगल में भटक 
गया । संगी-साथी सब पीछे छूट गये । प्यास के मारे उसका दम घुटने 
लगा | कुछ दूरी पर उसे एक फोंपड़ी दिखलाई दी तो राजा वहाँ गया। 
वहाँ एक चुढ़िया थी । उसने अबने खेत में से एक गनन्‍ता तोड़ा और 
गन्ने के रस से कटोरा भर कर राजा को दिया । राजा को वह अ्रमृत जैसा 
स्वादिष्ट लगा । वह तृप्त हो गया । लेकिन राजधानी में पहुँच कर उसने 
गन्ने की खेती पर भारी कर लगा दिया । 


संयोग से दूसरी वार भी राजा भटक कर उसी बुढिया के पास पहुँचा । 
बुढिया ने पांच-सात गन्नों का रस निकाला तो कटोरा भरा । लेकिन राजा 
को वह पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं लगा । उसने बुढिया से पूछा कि पिछली 
बार तो एक ही गन्ने के रस से प्याला भर गया था एवं वह स्वादिष्ट भी बहुत 
था | लेकिन इस वार गन्नों में नतो उतना रस है और न मिठास, इसका 
क्या कारण है ? चुढिया ने उत्तर दिया कि यहाँ के राजा की नीयत खराब 
हो गई है जिससे गन्ने के रस में भी अन्तर आ गया है। राजा का सिर 

लज्जा से भुक गया । 


न । 
2 
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(२) एक किसान के दो बेटे थे, लेकिन दोनों ही भ्रकर्मण्य । किसान 
के मरने के वाद उनके घर में बहुत तंगी झ्रा गई। तब लड़कों की मां ने 
अपने बेटों से कहा कि श्रमुक सेठ तुम्हारे बाप का दोस्त है, चुम उसके पास 
जाकर कुछ रुपये उधार ले आ्मो और खेती करो । दोनों लड़के गये शोर 
उनका परिचय पाकर सेठ ने उन्हें सौ रुपये दिलवा दिये । दोनों को बड़ी 
प्रासानी से रुपये मिल गये थे. ञ्रतः उन्होंने सोचा कि अब तो कई दिन 
गुलचरें उड़ाएंगे । रास्ते में आते समय वे एक तालाव पर ठहरे भ्ौर तालाव 
में नहाने घुसे तो एक चोल रुपयों की 'न्योक्वी” को उठा ले गई | दोनों भाई 
फिर सेठ के पास गये तो सेठ ने उन्हें फिर सौ रुपये दिलादिये | इस बार वे 
नहाने के लिए तालाब में घुसे तो एक मेंस रुपयों की पोटली पर गोवर कर गई। 
लड़कों को थैली नहीं मिली त्तो वे दोनों फिर सेठ के पास गये और सेठ ने 
तीसरी बार भी उन्हें रुपये दे दिये । 


सेठ के व्यवहार का उन पर बड़ा असर हुआ और उन्होंने गुलछर्रे उड़ाने 
की बजाय मेहनत से खेती करने का निश्चय कर लिया । इस वार उन्होंने एक 
सेर बाजरे का आटा मोल लिया और उसी तालाब पर पहुँच कर रोटी बनाने 
की सोचने लगे / एक भाई मे आग जलाने की इच्छा से मेंस वाले गोवर को 
उठाया तो उसे रुपयों की पोटली मिल गई । दूसरा भाई लकड़ियों की तलाश 
में एक खेजड़ी के पास पहुँचा तो उसे व्रक्ष की डाल से एक रस्सी लटकती 
दिखलाई दी । वह रुपयों वाली 'स्थोछी' की रस्सी थी और उसके खींचते ही 
'स्यौछी' नीचे श्रा गिरी । अब उनकी समझ में यह बात आ गई कि पहले 
हमारी नीयत खराब थी, इसलिए रुपये चले गये और अतन्र हमारी नीयत साफ 
है तो गये हुए रुपये भी वापस मिल गये । 


सूतो नूर्त को, नूतो जुर्ते को । 
नू तो भ्राये जाये को, नू तो गीत गाये को । 


न्योत्ता या तो न्‍योते के बदले में दिया जाता है भ्रथवा धौंस पट्टी से । न्योता 
उसको मिलता है जिसका आना-जाना हो या जो उसके यहाँ काम घंघा 


करता हो । 
रू० नृतो आवण-जावण को, नूतों टावर खिलावण को । 


नू त्या पंदरा, श्राया बीस, घर का रक कर होग्या तीस । 

व्योता तो पंद्रह व्यक्तियों को दिया था, लेकित बीस झा गये और घर वालों 
को मिला कर तो तीस हो गये । 

अनुमान से दुगने जीमने वाले हो गये । 
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धर 


नू त्यो वामणा बैर गाव । 
यदि किसी ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया जाय, लेकिन किसी 
विशेष कारणवश उसे भोजन न कराया जा सके, तो वह दूसरों के भ्रागे निंदा 
करता है । जब श्रशौच (स्यावड़, सूत्तक) आदि के कारण ब्राह्मण भोजन 
नहीं करता तो उसे भोजन-सामग्री या नकद राशि देकर संतुप्ट किया 
जाता है । 
नेकी कर श्रर कूवे में गेर । 
किसी का उपकार करके उसे भूल जाना चाहिए । 
नेकी जावे नौ कोस, वदो जावे सौ कोस । 
कीति की अपेक्षा श्रपकीति श्रधिक फैलती है । 
नेम निमाणा, धरम ठिकाणा। 
नकारे खेती नीपज । 
नकारते रहने से खेती श्रधिक फलती है । 
नैचो घारघां भगवान मिले । 
हृढ निश्चय से ही भगवान्‌ मिलते हैं । 
नोकरी की जड़ भावल में । 
मालिक जब चाहे तभी नौकर को हटा सकता है। 
रू० (१) नोकरी की जड़ धरती सें सवा हाथ ऊंची । 
(२) नोकरी घणी आकरी । 
३) नोकरी न कीजिये, घास ख़ोद खाड़ये । 
गौर खोद आ्रास-पास, श्राप दूर जाइये ।। 

नो गोदी नो आंगढो, नो नानेरे जाय । 
हुकम होवे तो श्रीर जणां, काछ पड़चां के खाय । 
बहुत अझ्रधिक संतान वाली स्त्री के प्रति व्यंग्य । 
नो नगद न तेरा उधार । 
तेरह रुपये में उधार बेचने की अपेक्षा नौ रुपये में नकद बेचना अ्रच्छा । 
नो नाथां में नाथ कुहाऊं पथ दरसण में श्रागो । 
औरां के गढ सेठी सींगी भेरे गछ में पागो ॥। 
विना माने-ताने ही हर काम में जबरन आगे रहने वाला व्यक्ति । 
नो पेठा तेरा लगवाछ, गधो ने लेग्यो कोटवाहछ । 

संदर्भ कथा --किसी राजा के यहाँ तरह-तरह के अनेक कर लगते थे । 
एक वार एक कुम्हार अपनी गयी पर लाद कर वहाँ पेठे (एक प्रकार का 
कुम्हड़ा) बेचने के लिए लाया । पेठे केवल नौ थे और लाग वसूल करने वाले 
तेरह । जव नौ आदमियों ने पेठे ले लिए तो कोतवाल उसकी गथी को ही 
ले भागा । 
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मो में ल्यायो नारो, च्यार को चरायो चारो श्रर ग्रायक श्रावै जिको 
पांच धामे । 
नी रुपये में बेल खरीदा, चार रुपये का उसे चारा खिला दिया और जो भी 
ग्राहक झाता है, वह कुल पांच रुपये धामता है । 
घाटे का सौदा । 
न्याऊ ई न्‍्याऊ, पण तेरो तो खसम हूं । 
पति अपनी पत्नी से कहता है कि में चाहे कितना ही गया-गुजरा हूँ, लेकिन 
तेरा तो खसम हूँ । 
रू० चोदू ई चोदू, पण तेरो तो खसम ई हूं । 
नयाऊ दिन आाव जद एक कानी से कोनी भाव । 
बुरा दिन झाता है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आता है । 
न्याऊ बात तो साची होज्या, पणा चोखी बात साची कोनो होवे। 
किसी की कही हुई बुरी वात तो सत्य हो जाती है, लेकिन अच्छी वात सत्य 
नहीं होती । 

सन्दर्भ कथा --एक आदमी निहायत गरीव था | उसने सुन रखा था कि 
श्रादमी के मुह से दिन भर में निकली हुई वातों में से एक बात अ्रवश्य सत्य 
हो जाती है । उसके पास पीतल की एक टोकनी थी । एक दिन सवेरे ही उसने 
बह टोकनी अपने सामने रखली और वार-वार कहने लगा, 'वनजा सोने की, 
बनजा सोने की' | लेकिन टोकनी सोने की नहीं बनी । ऐसा करते-करते शाम 
होने लगी तो उसने भल्‍्ला कर कहा कि सोने की नहीं तो लोहे की ही बनजा, 
और उसके इतना कहते ही टोकनी लोहे की बन गई । 
न्यारे घरां फा न्‍्यारा बाररां । 
अलग घर का अलग दरवाजा । 
न्‍्याव को श्र भाव को कोई ने बेरो कोनी पड़े । 
किसी को यह सुनिश्चित पता नहीं होता कि न्यायाधीश क्या निर्णय देगा 
और अगले दिन किसी वस्तु का क्या भाव रहेगा । 
न्हाणो घोणों तो वामण को धरम है। 
नहाना-धोना तो ब्राह्मण का धर्म (कर्तव्य) ही है। 

सन्दर्भ कथा--एक ब्राह्मण का एक सेठ के यहाँ आना जाना था। एक 
दिन सेठ ने पंडितजी से पूछा कि क्‍यों पंडितजी स्ताव तो कर आये होंगे ? 
लेकिन जाड़े के कारण पंडितजी ने स्नान नहीं किया था, इसलिए कुछ बोले 
नहीं । किन्तु उनके मन में यह पछतावा जरूर रहा कि यदि आज नहा व र 
ब्राया होता तो सेठजी श्रवश्य ही कुछ देते | यद्यपि पंडितजी जाड़े में स्वान 
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करने से वहुत कतराते थे, फिर भी सेठ से कुछ प्राप्त होने की आशा में वे 
अगले दिन बढ़े तड़के उठे, स्नान किया, तिलक-छापे लगाये और सेठ की 
हवेली की ओर चल पड़े । सेठ ने उन्हें देख कर कहा कि पंडितजी, श्राज तो 
नहा-घो कर आये लगते हैं | पंडितजी तपाक से बोले--हाँ सेठ साव नहा- 
घोकर आया हूं । इस पर सेठ ने लापरवाही से कहा # पंडितजी श्रच्छा 
किया, नहाना धोना तो ब्राह्मण का धर्म ही है। सेठ का उत्तर सुन कर 
पंडितजी का उत्साह ठंडा पड़ गया । 

२१४४. नहाया जित्तो ई पुन्न । 
जितना नहा सके, उतना ही पुण्य । 
जितना दान-पुण्य कर पाये, अथवा किसी का भला कर पाये, उतना 
ही अ्रच्छा । 

२१४५. पंच कोसी प्यादो रवे, दस कोसी अश्रसवार । 
क॑ तो नार कुमारजा, फ रांडोलो भरतार ॥ 


यदि पैदल घर आने वाला व्यक्ति संघ्या हो जाने के कारण अपने घर से पांच 
कोस की दूरी पर रुक जाए और सवार दस कोस की टूरी पर रुक जाए तो 
यही समझना चाहिए किया तो पत्नी कुमार्या है श्रथवा पति पृत्तत्व- 
दीन है! 
२१४६, पंच को कै'णो सिर-मार्थ, परा नाछो श्र ई पड़सी । 
पंचों का निर्णेय सिर-आंखों पर, लेकिन मेरे घर का नाला तो यहीं गिरेगा । 
पंचों का निर्णय मौखिक रू” से तो स्वीकार, लेकिन कार्य रूप देने से इन्कार । 
२१४७. पंचां में परमेसर बोल । 
पंचों के मुह भगवान्‌ बोलते हैं । 
पंच पंचायती का अस्तित्व भारतीय समाज में प्राचीन काल से रहा है । 
साहित्य के अतिरिक्त शिलालेखों से भी इसकी पुष्टि होती है। चद्धगुप्त 
द्वितीय के सांची प्रस्तर अभिलेख (सन्‌ ४१२-१३ ई०) में “परश्चमण्डल्या' 
का स्पष्ट उल्लेख हुआ है जो आधुनिक पंचाहँत या पंचायत का ही द्योतक है। 
मानस में तुलसीदासजी ने भी पंचों को पूरा महत्त्व दिया है (जो पांचहि मत 
लागे नीका, करहु हरपि हियें रामहि टीका ) | पुरालेखों में भी पंच-पंचायती, 
का उल्लेख (पंच पंचायती, राज दरवार भूठों पड़) पर्याप्त मित्रता है । 
लेकिन कालान्तर में पंच-पंचायती की स्थिति जीप बनती गई जिसके 
फलस्वरूप ऐसी कहावतों का भी निर्माण हुआ-- 7 
पांच पंच छठो पटवारी, खुलला केस चुराव नारी । 
फिरतो घिरतो दातग्य कर, जां के पाय से कीड़ा मर ॥। 


रे०२ 


राजस्थानी कहावत छोछ। 


२१४८. एंडत को पढायो पाघो, पा को पढायो झ्राधों । 


अर श्राप को पढायो, को न फाई । 

पंडित का पढ़ाया हुआ पाधा, पाये का पढ़ाया हुआ ग्राधा और आबे का 
पाया हुआ कुछ भी नहीं। 

जिसका त्वयं का ज्ञान अधूरा है, वह दूसरों को क्‍या पढाये ? 


२१४६, पंडत तो भाघ । 


पंडित तो माघ ही है । 
माघ झपनी एक मात्र ज्ञात कृति 'शिश्ुपालवधम्‌' (महाकाव्य) के बल पर 
अमर हैं। ये श्रीमाल या भीनमाल (राजस्थान) के रहने वाले थे । 


२११०. पंसेरी में पांच सेर की मूल । 


पाँच सैर में पांच सेर की भूल । 


२१५१. पर््क घई की कारो कोनो लागे। 


पक्के घड़े को कारी नहीं लग सकती । 
कारी > जोड़ या पैवन्द ! 

संदर्न कया--एक क्विसान की औरत बड़ी कर्कशा थो । उत्तकी देखा- 
देखी उसकी बेटी भी वैसी ही वतन गई थी । लेकिन लड़की का पति उसे 
व्याह्‌ कर अपने घर ले गया तो उसने शुरू में हो उस पर ऐसा झ्ातक जमा 
दिया कि चह्‌ एक दम सीघी हो गई। एक वार उसका बाप उससे मिलने 
आया तो चेटी के बदले हुए स्वभाव को देख कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । अपने 
घर जाकर उसने भी अपने दामाद वाली नीति अपनाने की चेष्दा की तो 
उसकी औरत ने कहा कि लड़की तो कच्चे घड़े के समान थी भौर इसलिए वह 
डर गई, लेकिन मैं तो पके घड़े की तरह पक चुकी हूं, अतः ग्रव तुम्हारा रोब 
मेरे ऊपर नहीं जमेगा । 


२१५२. पगड़ी गई भैंस क॑ पेट । 


पगड़ी मेंस के पेट में चली गई । 
जब एक आदमी घूस देकर अपना काम बनाना चाहे, लेकिन प्रतिपक्षी उससे 
बड़ी घूस दे दे तो पहले वाले की घृस्त उसके नीचे दव जाती है ॥ 

संदर्भ कथा-- एक महाजन का किसी गूजर पर कुछ ऋण था । जब 
गूजर ने रुपये नहीं दिये तो महाजन ने हाक्किम के पास फरियाद की और उसे 
अपने पक्ष में करते के लिए उसे एक पयग्डड़ी बंधवादी । इस पर गूजर ने एक 
मैंस हाकिम के घर भिजवादी । अब गूजर का पक्ष प्रवल हो गया । जब पेशी 
हुई तो हाकिस ने महाजन से कहा कि तुम गूजर को तंग मत्त करो, उप्तके 
पास जब रुपये होंगे, तमी मिलेंगे । इस पर जब महाजन ने अपनी पगड़ी को 
हाथ लगाते हुए हाकिम से कहा कि मेरी पगड़ी की लाज रखिये तो हाकिम 
बोला - पगड़ी तो भैंस के पेट में चली गई । 
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पग तीखो मुख चरपरो, निपट निलज्जो होय । 

नाक काट गुद्दी घर, करें दलाली सोस || 

जो चलने-फिरने में तेज हो, वाचाल हो और शर्में-संकोच न करे, वही 
दलाली कर सकता है । 

पग पूर्ज, सिर कूटे । 

पद में बड़ा होने के कारण तो पुूजनीय, लेकित नीच कर्मो के कारण पीटे 
जाने योग्य । 

पग बढ तो जूती पेरजे, धरती पर जाजम कोनी विद । 

यदि घाम से तप्त घरती पर चलने से पैर जलते हों तो जूते पहनलो; ऐसा 
नहीं हो सकता कि तुम्हारे लिए सारी धरती पर जाजिम विदाई जाए । 
जाजम > जाजिम; वेल-बूटे छपी हुई एक मोटी चहूर । 


पग में से कांदो काढे तो ई पीड़ होवे, कपुत होयां भी बेटे ने घर से करा 
काल्यो जावे ? 

यदि पैर में से कांटे को भी निकालते हैं तो पीड़ा की श्रनुभूति होती है, फिर 
कपूत होने पर भी बेटे को घर से कैसे निकाला जा सकता है ? 


पगला देख कर ठिरग्या, मुखड़ो देख कर बह्हग्या । 


नव वबू के पैर देख कर तो मन को शीतलता प्राप्त हुई, लेकिन जब घू'घट 
उठाकर मुह की ओर देखा तो मन जल-मुन गया । 


पगां से गांठ दियोड़ी, हाथां से कोमी खुले । 

ऐसा हीशियार व्यक्ति जो अपने पैरों से गांठ लगादे तो दूसरे उसे हाथों से भी 
न खोल पायें। बात की बात में ऐसी उलभन पैदा करदे, जिसे सुलभाना 
दूभर हो जाए। 

पट लिखाई भोठ वाजरी मांगे चावछ-दाहू । 

राघो-चेतन यू' कवे, चिट्ठी तो समाक्ठ ॥॥ 

भाग्य में जब मोठ-वाजरा खाना ही वदा है, तब चावल-दाल की आकांक्षा 
करना निरथ॑ंक है । 

पड़ग्या खल्‍ला उड़गी खेह, फूल फड़क सो होगी देह । 

जूते पड़ने से खेह उड़ गई और देह फूल की तरह हलकी-फुलकी हो गई । 
निरलज्ज आदमी अपनी बेइज्जती होने पर भ्रधिक इठलाता है। 

पड़ पड़ कर ई असवार होवे । 

ठोकर खाकर ही मनुष्य होशियार बनता है। 
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राजस्थानी कहावत फोश 


पड़वा दूज वंसाख की, होष उजाक पाख। 
चादछ गिर रह जाय तो, श्राछी निपजे साख | 


वैसाख शु० प्रतिषदा और द्वितीया को आकाश में वादल स्थिर रह जाएँ तो 
जमाना अच्छा हो । 
पड़बा पाठ भुद्ठावणी, छोरां ने खिलावशी । 
प्रतिपदा के दिन पढ़ने से विद्या क्षीण हो जाती है श्रथवा पाठ विस्मृत हो 
जाता है । इसलिए कुछ वर्षो पूर्व तक गुरुम्ों की पाठशालाओं में प्रतिपदा 
को छुट्टी रहती थी । 

यह मान्यता रामायण काल में भी थी। सीताजी का पता लगा कर 
हनुमानजी जब लंका से लौठे तो समुद्र के किनारे पर प्रतीक्षा करते हुए 
वानरों से उन्होंने सीता के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार 
प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की त्रिच्चा क्षीण हो जाती है, 
उसी प्रकार सीता का शरीर भी दुर्बल हो गया है--भ्रतिपत्पाठशीलस्थ विद्ये व 
तनुतां गता--वा० रामायण, सुन्दर काण्ड ५६ ३१ 
रू० पड़वा पाटी भांगणी, बीज पाटी सांमणी । 


पड़चो पारस बेच तेल, श्रे देखो कुदरत का खेल । 
किपी तेली के पास पारस था, लेकिन वह उसे सामान्य पत्थर सम केर 
बटखरे के स्थान पर तैल-तौलने के काम में लेता था | इसी को लक्ष्य करके 
किसी ने कहा कि यह भाग्य का खेल ही है जो पारस पास में होने पर भी 
यह तेल बेच रहा है । 
रू० (१) पढ़यो फारसी बेच तेल, श्रै देखो कुदरत का खेल । 

(२) पढ़चो फारसी वेचे आटठो, यो देशो किसमत को घाटों ॥ 


पढ़ले बेटा फारसी, तक्॑ पड़चो सो हारसी । 
सूत्र रूप में सार बात यह है कि जो नीचे दवेगा, वही घाटे में रहेगा । 


पव्यों पश ग्रुण्पो फोनो । 
पढा तो सही, लेकिन मनने नहीं किया। पढने के बाद मंनन करना 
आवश्यक है | 

संदर्भ कथा--राज पंडित का बेटा काशीजी से पढ कर आया तो राजा 
मे उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि 
भेरी मुट्ठी में क्या है ? लड़का ज्योतिष पढ़ कर आया था ग्रौर उसने अपनी 
विद्या के बल पर बतलाया कि आपके हाथ में एक गोल वस्तु है जिसमें छेद 
है और वह सफेद पत्थर जैसी है । अव राजा ने उसका नाम पूछा जो उसकी 
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सहज वुद्धि पर निर्मर करता था | लडके ने सोचा कि चकक्‍क्री का पाट गोल 
होता है, उसके वीच में छेद होता है श्रीर वह पत्थर तो है ही, इसलिए भद 
से बोल पडा कि आपके हाथ में चक्की का पाट है । उसकी वात सुनकर 
राजा सहित सारे दरवारी हँस पड़े | तव राजा ने उससे कहा कि तुम पढे तो 
अवश्य हो, लेकिन गुने नहीं। तुमने यह नहीं सोचा कि चक्की के पाट का 
यहाँ क्या काम, और वह आदमी की मुट्ठी मे कैसे आ सकता है ? तब राजा 
ने श्रपनी मुट्ठी खोल कर उसे दिखलाई और कहा कि यह देखो, मेरी मुट्ठी मे 
मोती है। 
पतढ्ठा पतब्ठा पोदे, पी'र कां ने रोच । 
मोटा मोटा पोवे. सणगक सणक सोवे ॥ 
जो स्त्री पतली-पतली रोटियां पोती है और घर के सदस्य भोजन भट्ट होते है 
तो उसे बडी रात गये तक रोटियां वनानी पडती हैं श्रौर वह तग झ्ाकर पीहर 
वालो को कोसती है कि मुभे कैमे घर मे व्याह दी । लेकिन मोटी-मोटी रोटिया 
पोये तो जल्दी जाकर आराम से सो सकती है । 

पतढ्ी छा जांवरा से क्यू" खोबे ? 

अधिक पतली छाछ और किसी काम मेन भी झाये तो जामन के काम तो 
ग्राही सकती है । 
रू० पतढ्ठी छा खाटी से क्यू" खोचे ? 
पथवारी में ई' पग सूजग्या, गंगाजी तो दूर है । 
पथवारी में ही पैर सूज गये तब गगाजी तक कंसे जा पाग्मोगे, गंगाजी तो 
बहुत दूर है । 
पथवारी 5 जब किसी मृतक का पुत्र या अन्य सम्बन्धी मृतक के फूल' गगाजी 
में प्रवाहित करने जाता है तब पीपल के वृक्ष के नीचे पथवारी का पूजन करके 
जाता है| जवारे वोये जाते हैं श्रौर उसके लौटने तक उसकी स्त्री अ्रत्य 
स्त्रियों के साथ नित्य आकर उन्हे सीचती है, गीत गाये जाते हैं (सीचगी 
वाकी नार सवाई ) । पथवारी--पथ की रानी मानी जाती है (पथ्वारी ये 
माता, पथ की राणी) | पथिक की मंगल कामना और निरत्रिघ्त यात्रा के लिए 
पथवारी का पूजन किया जाता हैँ। गंगाजी जाने वाला व्यक्ति जब लौटता 
है तो पहले पथवारी के स्‍थान पर ही आकर रुकता है, तब घर से स्त्रिया 
गीत गाती हुई वहाँ झाती हैं और उसे गीत गाते हुए ही घर ले जाती है । 
पपीहों पिउ पिउ करे, मोरां घणी श्रजग्ग । 
छुत्र करे मोर॒यों सिरे, तो नदियां वह श्रयग्ग ॥॥ 
पपीहा वार-वार पिउ पिउ करे, मोर अधिक बोलें और छनी तानें तो वर्षा 
इतनी ग्धिक होगी कि नदियों में उफान श्रा जाएगा । 


३०६ राजस्थानी कहावत कोश 


२१७१. परणीजे जिफो ई गाई जे। 

जिसका विचाह होता है, उसी के गीत गाये जाते हैं । 
२१७२ परणीज्या नई' तो जान तो गया ई हां । 

विवाह नहीं हुप्ना तो क्या, बरात तो गये ही हैं । 

हम भी कुछ जानकारी तो रखते ही हैं । 

रू० व्याया कोनी तो के होयो, जान तो गया हां । 
२१७३, परतख ने परमसाण के ? 

प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्‍या झावश्यकता ? 


२१७४, परनारी फ॑ पीव ने, वेसर यू बरजंत । 
ज॑से धजा सिकन्द की, पंयी मना करंत ॥॥ 
पर नारी से प्रेम करने वाले को वेसर हिलहिल कर वँसे ही मना करता है, 
जैसे सिकन्‍्दर के जहाज पर लगी ध्वजा युक्त पुतली खतरे की तरफ बढ़ने से 
मना करती थी । 
कहते हैँ कि सिकन्दर महान्‌ के जहाज पर ध्वजा युक्त पुतली लगी 
रहती थी जो जहाज-चालक को खतरे से दूर रहने का पूर्व संकेत दे 
देती थी । 
२१७५, परनारी पैनी छुरी, तीन ठोर से खाय । 
धन छीजे जोबन हड़, पत पंचां में जाय ॥। 
पर नारी से प्रेम करना पैनी छुटी के समान है। वह धन और यौवन का 
हरण करती है झौर पंचों में प्रतिष्ठा गंवा देती है । 
रू० पर नारी पैनी छुरी, पांच ठौर से खाय । 
धन छीजै जोबन हड़ै, पत पंचां में जाय । 
'जीवत काढे काछजो, अन्त नरक ले जाय ।। 
२१७६. परभाते गेह डम्बरा, दोपारां तपंत । 
रात्यू' तारा निरमढ्ा, चेला करो गछंत ।। 
प्रात: बादल, दोपहर में गर्मी और रात को निर्मल तारे दिखलाई दें तो 
अकाल पड़े, इसलिए गुरु अपने चेले से अन्यत्र चलने को कहता है । 
रू० (१) परभाते गेह डम्बर छाय, साका सीछी_ वाह्व चलाय । 
रात्यू' तारा तट्टम-तट्ट, कंत दिसावर चालो चट्ट ॥। 
(२) दिन में बादक, रात तारलिया । 
चाल कंत जठै, जीव टावरिया ।। 
२१७७, परमांतमा गंजे ने नख न देवे । 
ईश्वर गंजे को नाखून न दे । 
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२१७८ परवाई चाले घणी, विधवा पान चबाय । 
श्रा तो ल्याब मेह ने, वा काहू संग जाय । | 
परवा हवा अधिक चले तो वह वर्षा को ले श्राती है और विधवा पान चबाने 
लगे तो वह नया पति करती है । 


२१७६. परवा ऊपर पछवा फिर तो घर बंठी पणिहार भरे । 
यदि परवा हवा पर पछवत्रा (पश्चिमी) हवा श्रा जाए तो पनिहारिन अपने 
घर पर हो पानी भरे, उसे अन्यत्र जाने की झ्रावश्यकता नहीं, श्र्थात्‌ वर्षा 
खूब हो । 
रू० परवा ऊपर पछवा चालै, ज्यू' सककर पर घी । 


२१८०, परवारिया को पूत, मंगायो हुक्को ल्यायो जुत । 
परिवारिया का पूत, ऐसा सपूत, मंगाया हुक्‍्का, लाया जूत । 
कहा कुछ, किया कुछ । 
२१८१. परसाद में दो गुर; देवता भलो माने, घरकां को भीठो मु" होज्या । 
देवता को प्रसाद चढ़ाने में दोहरा फायदा, देवता प्रसन्न हो और घर वालों 
के मुंह मीठे हो जाएँ । 
२१८२, पराई श्रास जाय निरास, श्रापकी श्रास भोग बिलास । 
दूसरों की आशा करना निरर्थक । अपने ही वल-बूते पर ऐश कर सकते हैं । 


२१८३. पराई साईं खीचड़ी, गण मेल्पो जीव । 

दूसरे का अन्न खाने वाला, अपनी स्वतन्त्रता को गिरवी रख देता है। 
२१८४. पराई पीड़ परदेस बराबर । 

दूसरे की पीड़ा से सर्वेधा उदासीन । 


२१८५ पराई सोड़ में सौबे जिको पादणो कुहाव । 
दूसरों के घर रहने वाले का सम्मान नहीं रहता । 
२१८६. पराया पृत कीं ने कमा कर धाले ? 
पराये पृत्त दूसरों को कब कमा कर देते हैं ? 
२१८७, पराये घरां नौ मा्चां पर कम्मर खुले । 
अपने घर में चाहे भूजी भांग न हो, लेकिन दूसरों के घर पर जाते हैं तो 
बड़ी ठसक दिखलाते हैं । हे 
२१८८. पराये दुख दूबक्ा थोड़ा, पराये सुख दूबढा बोता। 
दूसरों के दुःख से दुखी होने वाले तो बिरले ही होते हैं, लेकित दूसरों को 
सुखी देखकर जलने वाले अधिक होते हैं । 
रू० पराये सुख दूबको । 


३०घ८ 


२१८६. 


२१६०. 


२१६१. 


२१६२. 


२१६३. 
२१६४. 


२१६५ 


२१६६ 


राजस्थानी कहावत कोश 


परालब्ध पैलो बणी, पीछे वण्यो सरोर । 

शरीर से पहले ही प्राणी करा भाग्य बन जाता है । 

जीव का भाग्य पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है । 

पलक पखवबाड़ो, घड़ी छः मास । 

जिसका फहदे फल, उसका यया व्हाल ? 

वह भूठा ऋणी जो ग्राजकल करके वर्षों का समय निकाल दे । 

रू० पलक पखवाड़ो घड़ी महीनो, संइया बारा मास । 
ठाकर तो तड़क की कैवे, जैको के बिसवास ? 

पल्‍ले फोडी फोनी, नांव किरोड़ीमल । 

पास में कौड़ी नहीं और नाम किरोड़ीमल ! 

ह० (१) नांव हजारीलाल, घाटों स्थारास को । 
(२) पैरण ने घाघरो ई कोनी, नांव सिणगारी + 
(३) नांव धापली, फिरे ढुकड़ा मांगती । 
(४) पर्गां पांगछी, नांव फुदकी । 


पांगढ्ी डाकश घरकां ने खा। 

पंगु डाकिन कहीं जा तो सकती नहीं, ग्रतः अपने घर वालों को ही खा 
जाती है। 

निकृष्ट आदमी अपने घर वालों को ही पीड़ा पहुँचाता है। 

रू० चोदू रांगड़ो घर कां ने मारे । 

पांच प्रांगछ्ियां पूचो भारो । 

गंचों उगलियों से ही पोंहचा बलिप्ठ होता है । 

संगठन में ही ताकत है । 

पांच पंच मिल कीजे काज, हारे जाते श्राव न लाज । 

जब पांच प्रमुख एक मत होकर कोई काम करते हैं, तव उस काम में हार- 
ने पर भी संकोच नहीं उठाना पड़ता । 

पांच-पांच घड़ी का मोर कुरक्वा-कुरछा कर मरम्या जद पाव के पपेये की के 
चिकारी ? 

ऐसी मान्यता है कि मोर और पपीहे बोलते हैं तब वर्षा आती है । लेकिन 
जब पच्चीस-पच्चीस सेर के मोर बोल-बवोल कर मर गये और वर्षा न झाई 
तब बेचारे पाव भर के पपीहे की क्या विसात ? 

पाँच सात की लाकड़ी, एक जणौ को भार। 

किसी काम को सब लोग मिल-बांद कर करें तो आसान होता है, लेकिन एक 
के लिये भार-स्वरूप हो जाता है । 


जरा 


राजस्थानी कद्दावत कोश 


२१६७, पांचां मोत पच्ीसां ठाफर, सोधां सग्गो सोई । 
इत्तर्ग खात्तर मतां विंगाट़ो, होशी हो सो होई ॥॥ 
पांच रुपये की खातिर मित्र से, पच्चीस के लिए ठाकुर से और सौ दपये के 
लिये सग्रे-सम्बन्धी से वात्त नही विगाड़नी चाहिए । 
र१६८ पांचू श्रांगव्ठी एकसी कोनी होवे 
हाथ की पांचों उगलियाँ एक जैसी नहीं होतीं । 
घर या समाज में सब लोग एक जैसे नहीं होते । 
२१६६ पांचू थोक पराया लाडढा, मरोड़ घणी । 
पातों वस्त्र तो दूसरों से उधार लेकर पहन रखे हैं, त्तिस पर ऐंठ इतनी 
श्रधिक ? 
झूठा दंभ । 
२२००. पचचू भाई पांच ठोड, मोको श्रायां एक ठोड । 
यों ती पांचों भाई अलग-ग्रलग, लेकिन आवश्यक्रता पड़ने पर सत्र एक हो 


जाते हैं। 
पाँचों उगलियां श्रलगन्ग्नलग होते हुए भी खाने के समय एक साथ श्रा 
जुटती हैं । 


२२०१. पांत में दुभांत क्यू ? 
एक ही पंक्ति में बठाकर भोजन कराने बालों के साथ भेद-भाव नहीं होना 
चाहिये । 
२२०९. पांच उभाखा जायसी, कोड़ोघज कंगाल । 
चाहे करोड़पति हो चाहे कंगाल, मरने पर तो सब नंग्रे पैरों ही जाएँगे । 
२२०३. पाँव पिछाएँ मोचड़ी, नेणा पिछाए नेह | 
चोर पिछाण। च्यानर्णों, मोर पिछारं मेह । 
जूती पैर को, नेत्र स्नेह को, चोर प्रकाश को श्लौर मोर मेह को पहचानता है। 
२२०४ पांवरी कुत्ती श्र पूछ में कांगसियों ! 
खाज से बिक्ृत कुतिया (जिसके बाल भड़ गये हैं) और पूछ में कंच्रा ? 
झू० (१) पांवरी सांड, बनाती कूची ? 
(२) पांवरी सांड अर नारनोछ को भाड़ों ? 
(३) पांवरी सांड, पक्रवान की भूखी ? 
(४) पांवरी कुत्ती अर कोख्यार की रुखाल्ी ? 
२२०५. पाखी शझ्राछो पैली चिमर्फ ! 
पीठ पर घाव वाला पणु (ऊँट आदि) कौवे को देखते ही चौक पड़ता है, 
भले हो वह घाव में चोंच न मारे । 


३१० राजस्थानी कहावत कोश 


२२०६, पागड़ी जावो झगरी, सिर सलामत चाये । 
इज्जत जाये तो जाये, सिर सलामत चाहिये । 
उस व्यक्ति के प्रति व्यंग्य जो इज्जत की भ्पेक्षा स्वार्थपूर्ति को अधिक महत्व 
देता है । 
२२०७ पाडियो भंस की पश्रांस पैली ई पिछाणा ले । 
भैस का कटरा पहले ही अपनी माँ की आँख पहचान लेता है । यदि दुहने 
के वक्त उसका रुस प्रनुकुल नहीं होता तो वह उसके स्तनों की ओर नहीं 
लपकता । 
२२०८: पाड़े को श्र पराई जाई को राम बेली । 
मैसे का और पराई जाई का भगवान्‌ ही मालिक । 
२२०६. पाड़ोसी फो टावर तावई़ बाह्योड़ो ई चोखो | 
पड़ौस्ती के बालक को किसी काम के मिस व्यर्थ ही घृप में भेजकर संतोष की 
प्रनुभृति करना । 
रू० सीरी को टावर तावड़े वालछ्॒योड़ो ई चोखो । 
२२१०. पाणी का ई सांसा; जठै क्यां का बासा रै: 
जहाँ पानी भी सुलभ न हो, वहाँ कैसा रहना ? 
२२११. पासी तो निचारा में ई जासी । 
पानी तो नीचे की श्रोर ही बहेगा । 
रू० (१) आखर पाणी निचाण आया सरसी । 
(२) झ्राखर नेम निमाणां, धरम ठिकाणां होयां सरसी । 


२२१२. पाणी पाछा पातस्पा, उतराधा श्रावे । 
पानी, पाला और पादशाह (बादशाह) उत्तर की ओर से ही माते हैं । 
२२१३- पाणी पीकर के जात पूछणी ? 
पानी पी चुकने के बाद जाति ,क्या पूछनी ? 
२२१४. पाणी पीकर मूत तोले । 
बहुत अधिक सयानप लगाने वाले-व्यक्ति.के प्रति व्यंग्य । 
रू० मिरा मिण कर मृत, । 
२२१४. पाणी पीये छाण कर, रूग्यो (सगयण) करिये जाए कर । 
पानी छान कर पीना चाहिये और विवाह-सम्बन्ध अच्छी तरह जान-पहिचान 
करके करना चाहिये । 


२२१६ पाणी पीव छाण, जीव मारे जाश | प 
पानी तो छान कर पीता है और जीव हिंसा जानबूभ कर करता- है । 
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२२२०. 
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२२२४. 


२२२५. 


पाए पैली पाछ बांध्योड़ी आाडी झावै । 
पानी श्राने से पहले ही पाल बनानी सार्थक है । 
संकट श्राने से पहले ही उपाय करना श्रपेक्षित है । 
पाणी बे'ता भला श्रर साधु रमता भला । 
पानी बहता अच्छा और साधु रमता अच्छा । 
बहता पानी निर्मला, पड़चा सो गंदछ्ा होय । 
पाणी में खोज पड़ग्या । 
चोर की तलाश उसके खोज (पद चिन्ह) देख कर की जाती है, लेकिन पानी 
के खोजों का क्या पता चले ? 
पाणी में बड़ कर कोई सुको कोनी नीकर्दू । 
पानी में घुस कर कोई सूका नहीं निकल पाता । 
पाद को परदर्मास्तग कर दियो । 
तिल का ताड़ बना दिया । 
रू० मैल का ना'र होग्या । 
पादा फूहड़ क्यू कर जाणी ? 
रूआ घडा उधघाड़ा पाणी, जों में काग करे कलवाणी | 
निपट फूहड़ स्त्री की पहिचान क्‍या है ? 
यही कि, उसके यहाँ पानी के घड़े पुराने होते है जो खुले रखे रहते हैं भौर 
जिनमें कौवे चोंच मार मार कर क्रीड़ा करते रहते हैं । 
पाप की पाण आये बिना कोनोी रेवे । 
एक वार तो पाप के पैसे की चमक-दमक आती ही है । 
पाप को घड़ो भरथां ई फू । 
पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है । 
पाप को बाप लोभ । 
पाप का बाप लोभ होता है। लोभ के वशीभूत होकर ही आदमी पाप कर्म 
करता है । 

सन्दर्भ कथा - एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि पाप का बाप 
कोन है ? मन्त्री कोई उत्तर नहीं दे पाया तो राजा ने कहा कि दस दिन में 
इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मन्त्री पद छिंन जाएगा । मंत्री घर आरा 
गया और राजा के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नगर में घूमने लगा । 
घुमते-घामते वह एक वेश्या के घर पहुँच गया । वह ब्राह्मण था, लेकिन 
वेश्या ने प्रलोभन देकर उसे अपने यहाँ रहने एवं शराब व मस--सेवन के 
लिये राजी कर लिया। मंत्री को एक तो श्रपने पद का लोभ था और दूसरे 
वेश्या ने उसे प्रलोभन दिया था, गत वह उसके साथ सहवास करने को भी 
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तत्पर हो गया । इस पर वेश्या ने उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया ! 
मंत्री नाराज होने लगा तो वेश्या बोली कि मैंने तुम्हारे प्रश्य का ही उत्तर 
दिया है। तुम ब्राह्मरा होकर भी लालच वश शराब, मांस और वेश्यागमन 
के लिये उतार हो गणे, जबकि ब्राह्मण के लिये ये सारे पाप-कर्म वर्जित 
झौर मिथ हैं। इसलिए जानो कि लोभ ही पाप का बाप है । 


पापड़ सें काम 'फ पड़ापड़ से ? 
प्राम साने हैं या पेड़ गिनने है ? 


पापी फी मन में पाप बसे । 

पापी के मन में सदा पाप-भावना ही बसती है । 

पापी पुर्न नई कर, दृणो डंड राज में भरे । 

पापी किसी पुण्य कार्य में पैसा नहीं लगाता, भले ही उससे दुगता पैसा 
दण्ड स्वरूप सरकार में भरदे । 

पारसी ई परख फरं ! 

पारखी ही भ्रच्छे-चुरे या खोटे-खरे की परख कर सकता है । 


संदर्भ कया--एक बार किसी बादशाह के दरबार में एक आलिम 
भ्राया । उसने एक तीर चलाकर मोर का चित्र बना दिया तो बादशाह ने 
खुश होकर उसके लिए नित्य एक सेर आटा और एक पैसे भर धी रोज का 
निश्चित कर दिया । दूसरा हुनर दिखलाने पर बादशाह मे उसके पांचीं 
कपड़े बनवा दिये और तीसरा हुनर दिखाने पर उसके लिए एक चारपाई का 
प्रबन्ध करवा दिया । आलिम को वादशाह की गुणग्राहकता पर बड़ा 
अफसोस हुआ । 

जब बादशाह ने उससे पूछा कि तुम अपने सारे हुनर दिखला चुके हो 
या कुछ बाकी है तो झ्रालिम ने कहा कि और तो सब दिखा चुका हैं, एक 
हुनर वाकी है, भ्ौर वह यह कि मैं किसी भी झादमी को देखकर यह बतला 
सकता हूँ कि वह प्रपने माँ-वाप की असली संतान है या वरशंशंकेर । इस 
पर बादशाह ने उससे कहा कि कल हमारे सब दरवारियों की पहचान 
करना । झालिम ने हाँ भर ली । सारे दरबारी उसकी करामात देख चुके थे 
प्रत: सभी रात को उसके यहाँ पहुँचे झौर उसे मुंह मांगी राशि देकर इस 
वात के लिये राजी कर लिया कि वह किसी को वर्शंशंकर नहीं बतलायेगा । 
भगले दित दरवार जुड़ा तो झालिम ने वादशाह से कहा कि पहले झाप से 
ही प्रारम्भ करता हूँ प्ौर यह घोषणा करता हूँ कि झाप एक भठियारे के 
ग्रंश हैं, विश्वास न हो तो भ्रपनी माताजी से जाकर पूछलें, क्योंकि इसका 


पता माँ को ही होता है -- 
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मन की वात मन ही जाए, काया जारी आ्रापदा । 
गीता प्रर्थ क्रप्ण जाएँ, भाता जाण सो पिता ॥। 


डस पर बादगाह महल में गया और उसकी माँ ने प्रकारान्तर से बह बात 
स्वीकार कर ली। तब उसने अ्रलिम को बुलाया और पूछा कि तुम्हें इस 
वात का पता कैसे चला ? झालिम ने उत्तर दिया कि मैंने श्रापका पुरस्कार 
देखकर ही यह श्रनुमान लगाया । सुनकर बादशाह शमिन्दा हो गया । 
२२३०. पारो सारो ना मरे, गंधक तेल न होय । 
गदर कब रे बात्वका, कई गया घर खोय ॥ 
ग्रुरु अपने शिप्य से कहता है कि पारा पूरी तौर पर मरता नहीं और गंघक 
से तेल नहीं निकलता। इस पर शिप्य अपने गुर को उत्तर देता है कि 
समर्थ सिद्ध पुरुष हो तो ये दोनों काम संभव हैं-- 
पारो तो सारो मरे, गंबक तैलज होय । 
चेलो 'क गरुजी सुणो, सा पुरपां पां होय ॥ 


न 

*) 
श्छ 

न्त्छ 
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पाव की हांडी में सेर कद खटावे ? 

पाव की हेंडिया में सेर नहीं खटाता । 

अ्रकिच्रन के पास थोड़ी सम्पत्ति थ्रा जाने से ही वह इतराने लगता है । 
जस थोरेहँ घन खल इतराई । 

रू० पाव की हांडी में सेर करे जद फूट ई । 


ड़ 


२२३२ पाव चून, चौबार रसोई । 
चून केवल पाव भर श्लौर रसोई चौवारे में ! 
थोथा प्रदर्शन । 
रू० (१) पाव चून चौवार रसोई, घर की रोटियां सें वामणी ने खोई । 
(२) पाव चून चौबार॑ रसोई, श्रावों रै गाँव को जीमल्यो । 
२२३३ पावणां से पीढ़ी कोनी चार्ल । 
पाहुनों से वंश नहीं चलता । 
२२३४. पाव बोघो घरतो जो में श्रद्ावो न्यारो । 
कुल पाव वीघा खेत श्रौर उसमें भी श्रढ़ावा अलग छोड़ दिया, फिर खनी 
क्या हो ? 
अड़ावा 5 चरागाह, चरनी । 
२२३५. पासो पहै, श्रमाडी जीते । 
पाँसा अनुकूल पड़ने से अनाड़ी नी जीत जाता है । 
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२२३६. पिछले मेवां ई' जमानो हूँ ज्याया फरे है। 
वर्षा काल दे उत्तराद्ध में वर्षा होने पर भी जमाना हो जाया करता है। 
जब किसी श्रौरत की पहले वाली संतान जीवित न रहे और बाद की छोटी 
संतान ही हो, तब प्राय: यह कहावत कही जाती है । 
२२३७. पिटेड़ो श्रर खायोड़ो भूले कोनी । 
किसी से पिदा हुआझ्ना एवं किसी के यहाँ भोजन किया हुआ भूलता नहीं । 
२२३८, पिसारी के तो चावरों फो ई लाबो । 
पीसने वाली को तो च्रा लेने में ही लाभ । 
जब श्रनाज पीसने वाली को अनाज पीसने के लिये देते हैं तो वह उसमें से 
अनाज तो नहीं ले जा सकती, लेकिन इस बीच जितना अ्रनाज वह चवाले, 
उतना ही लाभ । 
रू० पीसण झ्राद्ठी ने तो चावण सें ई' लावो । 
२२३६, पॉघकर्पो सो पींघक्वप्यो पण नोचे लकड़ी कुर केरग्यो ? 
पिघल गया तो पिघल गया, लेकिन नीचे लकड़ी कौन लगा गया ? 
सदर्भ कया--एक श्रादमी ने किसी भाड़ में अपनी तलवार छिपा दी 
थी । एक चोर ने तलवार तो निकाल ली और उसके स्थान पर एक दांती 
(हँसिया) रख दी । जब तलवार का मालिक आया और उसने अपनी सीधी 
तलवार के स्थान पर मुड़ी हुई दांती देखी तो उसने अपने साथी से कहा कि 
मैने बिल्कुल सीधी तलवार रखी थी, इसे टेढी-मेढी कौन कर गया ? साथी 
ने कहा कि तुम्हारी तलवार कच्चे लोहे की बनी हुई थी झौर जेठ-आपाढ 
की धूप में तपकर यह टेढी हो गई । इस पर उसने फिर पूछा कि यह तो 
ठीक है, लेकिन इसके नीचे लकड़ी कौन लगा ग्रया-- 
मैं मेली थी सीदम सादी, वॉकछ-चींकलछ कुण करंम्यो ? 
जेठ साढ को पड़यो तावड़ो, काचो लोवो पींघछर्यों । 
पींघछग्यों सो पींघछग्यो, पण नीचे लकड़ी कुरा करग्यो ? 
२२४०, पीछे घोड़ो दीड़, धोड़ी दीड़े । 
बाद में न जाने कैसी परिस्थिति पैदा हो जाए, इसलिए अभी तय कर देना 
ठीक है । 
२२४१ पीतछ कांसी लोह ने पड़चो काट चंढ जाय । 
जलूघर आवै दौड़तो, इस में संस नांय ॥ 
पीतल, कांसी झौर लोहे पर जंग चढ़ने लगे तो वर्षा शीघ्र ही आये । 
२२४२. पीपछ तह हां भरकर, कीकर तक चटज्या । 
पीपल के नीचे हां भरे, कीकर के नीचे नट जाए । 
पल-पल में बात पलटने वाला आदमी । 
रू० नीम तत्हाँ सौगन खा, पीपछ तद्ँ नटज्या । 
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३ पीर कां की प्रास करे, जिकी भाईड़ां ने खा । 


पीहर पर आश्रित रहने वाली स्त्री अपने भाइयों को ही हानि पहुँचाती है 
पीर सें ल्यावे दांतढी, घरां कुहाड़ी जाए । 
पीहर से तो दांवी लाती है श्रौर अपने घर कुल्हाड़ी की हानि हो जाती है 
पीहर से जितना लाती है, उससे अधिक का नुकसान घर पर हो जाता है । 
पीमा खरचियो लेख लेख, म्हारी बाई एक श्रांख से देखे । 
संदर्भ कका-लड़की वालों ने छल से श्रपनी कानी लडकी के फेरे फेर 
दिये | उधर वर-पक्ष वाले खूब पैसा लुटा रहे थे | जब फेरे हो चुके तो 
लड़की वालों ने श्रपनी चाल पर इठलाते हुए लड़के वालों से कहा कि श्राप 
उचित तौर पर ही पैसा खर्च करें क्योंकि हमारी बाई तो एक आंख से ही 
देखनी है अर्थात कानी है। लेकिन दृल्हे को दोनों श्रांखों से ही दिखलाई नहीं 
देता था । इसलिए उन्होंने नहले पर दहला लगाते हुए कहां -- 
बड़े सगां की या ही वात, म्हार बन ने दिन सूभ ने रात । 
इसी प्रकार क्री एक अ्रन्य कथा है जिसमें एक बूढ़ा मियां जिसके 
में केवल एक ही दांत है, णादी करता है । लेकिन उधर बीबी के मुह में 
दांत भी नहीं है । निकाह हो जाने के बाद मियां गर्व से कहता है - 
मरद तो इकदंता ही भला । 
बीवी उत्तर देती है-- 
मुह में हाड का के लाइ ? 
मुह तो सफम सफा ही चोखा । 
पीसा देकर सुग्रासणी क्यू च्यावे ? 
पैसे खर्च करके भी सुआसिनी (बहिन, भानजी श्राद्वि) क्यों व्याहे ? 
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. पीर कन्नो पीसो श्रारव । 


पैसे के पास पैसा श्राता है । 

संदर्भ कथा--एक सेठ के यहाँ एक नौकर रहता था | नौकर ने एक 
दिन सेठ से पूछा कि आपके पास इतना पैसा कंसे श्राता है ? सेठ ने उत्तर 
दिया कि पैसे के पास पैसा थ्राता है । शाम को दुकान बंद करते के वाद जब 
सेठ चला गया तो नौकर ने अपनी जेव से एक नकद रुपया निकाला और 
किवाड़ों की दरार में उस रुपये को लगा कर दुकान में रखे रुपयों को बुलाने 
की चेप्टा करने लगा । लेकिन रुपया उसके हाथ से छूट कर दुकान में चला 
गया । सवेरे जब नौकर ने सेठ को यह घटना सुनाई तो सेठ ने मुसकरा कर 
कहा कि तुम्हारे पास केवल एक झुपया था और मेरे रुपय्रे अधिक थे, इसलिए 
तुम्हारे रपये को मेरे रुपयों ने खींच लिया ॥ 
रू० पीस से पीसो कमायो जावे। 
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पोस की पंदा नों, काम की मेदा नी । 

एक पँसे की आमदनी नहीं झौर काम से फुरसत नहीं । 

पीस की भाजी, टवर्फ को बघार ! 

एक पैसे की भाजी झौर उसमें टके का छौक ! 

यों तो टक्के का भाव स्थान शौर समय के अनुसार भिन्न भिन्न रहा है, जैसे 
वीलाड़ा के राजसिह के यात्रा-वर्णंत के अनुसार १६ फरवरी, १६४७८ ई० करे 
चूरू में टके का भाव १६/३७॥ प्रति रुपया था। लेकिन अंगरेजी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तांवे का जो टका प्रचलित किया था वह दो 
पैसे का होता धा और शधाकार में लगभग चांदी के रुपये के बराबर 
होता था । 

पोर्स बिता बुध बापड़ी । 

पैसे के प्रभाव में बुद्धि कुठित हो जाती है । 

पोतो झावतो ई दोखे, जावतो कोनो दीखे । 

पंसा झाता है तो सव को दिखलाई पड़ जाता है (सब की चर्चा का विषय 
बन जाता है), लेकिन जाता हुआ किसी को दिखलाई नहीं पड़ता । 


- पोसो पास को, हथियार हाथ को । 


पास का पैसा और हाथ का हथियार ही वक्त पर काम देता है । 
रू० (१) पीसो हथ को, भाई साथ को । 
(२) माया अंठ की, बिदा कंठ की । 
पीसो माई पोसो बाप, पोर्स बिना बड़ो संताप । 
आज के युग में पैसा ही माँ-बाप है । पँसे के अभाव में बड़ा संत्राप रहता है। 
तुलसीदासजी ने भी दरिद्रता को सबसे बड़ा दुःख कहा हैं--नहिं दरिद्र सम 
दुख जग माहीं। 
पीसो हाथ को मैल है । 
पैसा तो हाथ का मैल है, वह खर्च करने के लिए ही होता है 
&ू० पीस ने आदमी कमावै, आदमी ने पीसो कोनी कमावे । 
पीस्योड़ी दुआई अर सूडेडे सुड को बेरो कोनो पड़े । 
पिसी हुई दवा और मूड मु डवाये हुये साधु का कुछ पता नहीं चल पाता । 
पुजारी फो पागड़ी, अंदवाक्त की जोय | 
बेजारा की मोचड़ो, पड़ी पुराणो होय ॥ 
पुजारी की पगड़ी, किराये पर ऊंट जलाने वाले की स्त्री एवं वीमार की 
जूतियां पड़ी पड़ी ही पुरानी हो जाती हैं । 
रू० सरद रितु की च्यानशी, हीण पुरष की तार । 
बिन वरत्यां बोदी होवे, मौते की तरवार || 
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पुञ्च को जड़ सदा हरी । 
पृष्य की जड़ सदा हरी रहती है । 


सन्दर्भ कया--एक दरिद्ध ब्रह्म कुछ पढा खिखा न था । लेकिन वह 
नित्य दरबार में आकर राजा को आाजीर्वाद देते हुए कहता, विर्रजीवी सहो 
पुष्य की जड़ सदा हरी । राजा उसे सोने का एक ठका दे दिया करता 
दर्खारियों को डाह हुई और उन्होंने राजा के कान भरे कि पुष्य की जड़ 
इ्स 


देखनी तो चाहिए पर शजा ने ब्राह्मण से पुण्य की जड़ दिखलाने के 
लिए कहा | द्वाह्मग ने हां भरी ग्रौद दूसरे दिन दोनों दो घोड़ों पर चढ़ कर 
उत्तर दिझ्ला की कोर चल पड़े | बहुत दुर जाने पर उन्हें हरे-हरे वृक्षों के समृह 
दिखनाई पड़े, चारो ओर हरियाती छाई हुईं यी जहाँ दृप्ट-पुप्ठ गायें चर 


जही थीं। वहाँ का वातावरण बंडा ही सुखद था । कुछ ओर आगे बहने पर 


बहुत सुन्दर-सुन्दर महल दिखलाई पढ़े जो बहुमूल्य वस्तुओं से अरटे पढ़े थे 
ओर जहाँ खासी चहल-पहल थी। लोगों से पुछने पर नाच हुआ कि बढ़े सास 


जा, ब्राह्मण और दोनों घोड़ों ने बढ़े चाब से खाये । शाजा को ऐसा 

स्वादिद भोजन कमी स्वप्त में नी नसीव न हुआ था । ब्राह्मग्य ने राजा से 
पूछा--क्यों राजन, पुण्य की जड़ देखी ? दाज़ा ने विनन्न भाव से कहा-- 
हाँ मद्ारान | खूब देखी | 


बैनव उसी पुण्यात्मा राजा का है । कुछ ओर आगे चलने पर एक महात्मा 

की कुट्यि आई जहाँ वे तपस्या ऋर रद्के थरे। उन्होंने राजा और ब्राह्मण का 

बढ़ा सत्कार क्रिया । भगवान्‌ के घर से पांच पनवाड़े उत्तरे जो महात्मा, 
ब्र 


ल्‍्धे 


तक 


अब दाजा के दरवार में पंडित का भ्म्मोन और भी बढ़ गया । 
दरखारियों ने फिर राजा के कान भरे कि इस ब्राह्मण के एक अति सन्दर 
कन्या है जो श्रापके ही योग्य हैँ । राजा 
ह वात शह्मण से कही । ब्राह्मण ने उत्तर दिया क्रि आप एक वार पृष्य 
की जढ़ और देख लीजिए और फिद आप जैसा कहेंगे, कर दिया जाएगा । 
प्रगले दिन राजा फिर ब्राह्मण को साथ लेकर प्ृषण्य क्री जड़ देखने गया। 
लेकिन इस बार सारे ही हम्व विपरीयव डिखलाई पड़े वृक्ष ऋुलसे हुए थे, 


चारों ओर कूड़े के देर लगे हुए थे और गरम लू चल रही थी । तब राजा ने 


अपनी गलती महसूस की । उसने ब्राह्मगा से क्षमा बाचना की प्रौर बोग्व वर 
के साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया । 
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२५८. पुन्न पांगक्रों होवे | 


पुण्य तो पंगु होता है 
पुष्य कार्य को दूसदे लोग आगे बचने हैं, तनमी वह आगे बद्ता है 
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पुराणी बैली प्र चिमकखा सारा । 

बहली पुरानी और बैल चौंकने वाले । 

न जाने वैल कब चौंक जाएँ श्र बहली को किसी दीवार आदि से टकरा कर 
चकनाचूर कर दें । 


« पुराणों सो स्थाणों । 


जो पुराना, सो सयावा । 

संदर्भ कथा--एक सेठ का दिसावर में बहुत अ्रच्छा कारोबार था । 
सेठ की मृत्यु हो जाने पर उसके बेटे ने नये-नये प्रादमियों को रंख लिया और 
पुराने मुनीमों की छुट्टी कर दी । वे सारे नौसिखिये थे और सेठ का बेटा भी 
स्वयं भ्रपने कारोबार को संभाल पाने में अरक्षम था, अतः कारोबार में ढिलाईं 
झा गई । एक दिन उसके ऊपर एक बड़ी हुंडी श्राई | हुंडी दशेनी थी, अतः 
उसके रुपये तत्काल दिये जाने अपेक्षित थे । लेकिन रोकड़ में रुपये नहीं थे । 
तब सेठ के लड़के ने अपनी माँ के कहने से पुराने मुनीम को बुलाया । जाड़े 
की ऋतु थी, मुनीम काफी वृद्ध था और जाड़े के कारण कांप रहा था। सेठ 
मे उसके तापने के लिए 'सिघड़ी' मंगवाई । इतने में हुंडी वाले का आदमी 
भुगतान लेने के लिए झा गया । वृद्ध मुनीम हुंडी को पढने लगा और पढते 
पढ़ते ही उसने अपने कांपते हाथों से हुंडी “सिधड़ी” में डाल दी | इस पर 
मुनीम ने श्रफस्तोस प्रकट करते हुए हुंडी वाले से कहा कि हुंडी तो आग में जल 
गई, तुम इसकी पैठ मंगवालो । उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैठ मंगवाली 
जाएगी । यों पुराने भुनीम की चतुराई से सेठ के बेटे को रुपया एकत्र करने 
का अवसर प्राप्त हो गया । 

मियादी हुंडी का भुगतान हुंडी में लिखी मियाद धूरी होने पर किया 
जाता था, लेकिन दर्शेनी हुंडी का भुगतान तत्काल करना होता था । 

हुंडी के गुम हो जाने या नष्ट हो जाने पर उसकी पैठ झौर पैठ के ग्रुम 
हो जाने पर पर-पैठ लिखी जाती थी । 


पुछ का बाया मोती नीपज । 
समय पर किया हुआ काम ही समुचित फल देता है । 

संदर्भ कथा--अमरकोट का सोढा देपालदे जैसलमेर व्याहा था.। वह 
गौना करके लौट रहा था | वहू रथ में बैठी थी, रथ कुछ अन्य लोगों के साथ 
प्रागे-्आंगे चल रहा था, देपालदे पीछे पीछे धोड़े पर चढा आ रहा था । 
उसने देखा कि एक चारण खेत में हल चला रहा है । लेकिन उसके पास एक 
ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसने अपनी झ्ौरत को जोत रखा है। 
देपालदे यह देख कर द्रवित हो गया । उसने चारण से कहा कि तुम मेरे साथ 


राजस्थानी कहावत काश द्श्६ 
चलो, मैं रथ के बलों में से एक बैल तुम्हें दिलवा देता हूँ । लेकिन चारण 
ने इन्क्रार कर दिया । तब देपालदे ने कहा कि तुम अपनी झ्ौरत को भेज दो, 
चह बैल ले आयेगी । लेकिन उसने फिर ना करते हुए कहा कि जितनी देर 
में वह बैल लेकर आयेगी, उतनी देर जोताई रुक जाएगी और जमीन सूख 
जाएगी । तव देपालदे ने चारण से कहा कि इसकी जगह मैं हल में जुत 
जाता हूं, तुम इसे भेज दो ! देपालदे ने पहिचान के लिए अपना कोड़ा 
चारणी को दे दिया और स्वयं हल में जुत गया | चारणी ने रथ के पास 
जाकर देपालदे की बहू से उसके पति का सदेश कहा तो बह बोली क्रि तुम्हारे 
वाला बैल बड़ा कमजोर है और वह इस बैल के साथ नहीं चल पायेगा, 
इसलिए तुम दोनों ही वैलो को ले जामझ्यो। यो कह कर उसने दोनों वैल 
चारणी को दे दिये । चारण दोनों वैलो को लेकर खेत में पहुँची तो देपानदे 
को और भी भ्रधिक संतोप हुआ और वह अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रागे 
बढ़ गया । 
जब फसल पकी तो चारणा ने देखा कि जितनी दूर में देपालदे ने हल 
खीचा था, उतनी दूर के बूटों में अन्न के दानों के स्थान पर मोती उत्पन्न 
हुए हैं। मोतियों को देख कर चारण बोला कि यदि ऐसा पता होता तो हे 
देपालदे, मैं तेरे से ही अधिक देर तक हल चलवाता-- 
जे जाणू जिशवार, निज भद्ठ मोती नीपज । 
बाहूं तों वद वार, तोही सू देपाछदे ॥ 
२२६२ पुद्धता नर पंडिता ॥ 
जिज्ञासु व्यक्ति पूछ पूछ कर ही पंडित बन जाता है। 
२२६३. पुरी न सूत, जुलाव॑ सें जुतम जूत । 
सूत न कपास, जुलाहे से लट्टमलट्टा । 
२२६४. पुत कमावे च्यार पहर, ब्याज कमा आठ पहुर । 
बेटा तो चार पहर ही कमाता है, लेकिन व्याज तो आठों पहर कमाता है । 
बेटा तो रात्रि में सो जाता है, लेकिन ब्याज तो चलता ही रहता है । 


२२६५ पुत का पग पालणं ई दिखज्या । 
पूत के पैर पालने में ही दिखलाई पड़ जाते है । 
२२६६. पुन में पुन मिलज्या । 
ह॒वा में हवा मिल जाती है । 
संदर्भ कथा--एक ब्र।ह्णी रंगरों के मोहल्ले में ग्राऊर रही जो कच्चे 
चमड़े को साफ करते थे | पहले तो दुर्गन्‍्व के कारण उसकी नाक फटती थी, 
लेकिन घीरे-धीरे उसकी श्शाण शक्ति वैसी ही बन गई। एक दित उसने 
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२२७०. 


२२७६. 


२२७२. 


३२२७३ 


२२७४. 


२२७५ 


२२७६: 
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अपनी पड़ोसितन से कहा कि जब मैं यहाँ श्राकर वसी थी, तव तो बड़ी दुर्गन्ध 
प्राती थी, लेकिन भव तो नहीं भ्राती | इस पर उसने कहा कि तुम भी हमारे 
में मिल्ठ गई पर्थाव जैसे हमें दुर्गन्‍्ध की अनुभूति नहीं होती, वैसे ही भ्रव तुम्हे 
भी नहीं होती । 

पेट फी प्रागे नां है । 

चाहे कोई कैसा ही भोजन भट्ट हो, आसिर तो उसे ना करवी ही पड़ती है । 


- पेट पिरोत, मु जजमान । 


पेट पुरोहित है और मुह यजमान । 
पेट भूत्ो भलाई रंवो, पीठ भूधो फोनी रैवर दे । 
यह कर मालिक जो अपने पशु को खाना तो पूरा नहीं देता, लेकिन उसको 
पीठ पर भरपूर बोझ लादता रहता है । 
पेट में ई' पग है । 
पेट भरने पर ही चाल भ्राती है । 
रू० पेट में पड़े रोटी, नाच वोटी-बोटी । 
पेट में पाप श्रर गऊसुण्वी में जाप । 
मुंह में राम, वगल में छुरी । 
पेठा लाग्या न पापड़ी, भ्‌ दड़कदे श्रा पड़ी । 
वड़ी श्रासानी से बेटे का विवाह हो गया, कुछ भी न करना पड़ा और वहू 
घर में भ्रा गई 
रू० फढ्िया करबा न पापड़ी, भू दडकदे आपड़ी । 
पेंडो भल्लो न फोस को, बेटी भली न एक । 
करणो भलो न बाप को, सायब राजे टेक ॥॥ न्‍ 
पैदल तो कोंस भर चलना भी बुरा, वेटी एक भी बुरी और कर्जा बाप का 
भी बुरा । इत तीनों से भगवाव्‌ ही बचाये । 
रू० लैसो भलो न बाप को, बेटी भली ने एक । 
पैंडो भलो न कोस को, सायब राखे टेक !। 
पैल पड़वा गाजै, दिन भतर बाज | 
झ्ापाढ की प्रथम प्रतिपदा को भ्राकाश में वादलों की गरज हो तो बहुत्तर 
दिनों तक हवा ही चले, वर्षा न हो । 
पैली प्रातमा, पीछे परमातमा । 
पहले श्रात्मा, फिर परमात्मा । 
पैसों फहदे जिको घणखाऊ कोनो बाज । 
जो पहले कहदे कि मैं इतनी रोटियां खाऊंगा, उसे भ्रधिक खाने वाला नहीं 
कहा जाता । 


४जस्थानी कहावत कोश ह्२१ 


श्२७७, 


न्‍्प् 
ग। 
डी 

बात 
«- 


पैली चार घुघरी, पीछे गाव गीत । 

काम करने से पहले ही पारिश्रमिक ! 

रू० पैली घुघरी, पीछे गीत । 

पैली पेट पुजा, फेर काम दूजा । 

पहले खाना खाये, फिर दूसरे काम की हाथ लगाये । 

पैली मांड पोछ्ध दे, फेर घर्ट मेर से ले । 

क्रागज रोकड़िये से कहता है कि तुम पहले लिखों ग्रौर फिर दो, उसके वाद 
तुम्हारी रोकड़ में कुछ घटे तो मेरे से लो । 

जो पहले लिख कर बाद में देता है, उसमें भूल नहीं पड़ती । 


- पैली रहतो य' तो तमियो जातो क्यू ? 


यदि पहले से ही यों (निचले) रहते तो तंबिया क्यों गेंवाना पड़ता ? 


लो सुख निरोगी काया ! 

शरीर से मिरोग रहना सर्व प्रथम सुख है । 

पद्म पैलों सुख निरोगी काया, दूजो सुख हू घर में माया । 
तीजो सुख पतिवरता नारी, चौथों सुख पुत्र श्रग्याकारी । 
पांचवां सुख सुथान वासा, छठा सुख राज में पासा । 
सातवां सुख विद्धा फल्र दाता, ग्रे सानू सुख रच्या विधाता ॥। 

'पो खालड़ी को खो। 

पौप के महीने में जाड़ा बहुत पड़ता है जिससे त्वचा फट जाती है । 


, पोदो पड़े जिको कीं न कीं लेकर ऊठे । 


गाय मैंस श्रादि का गोवर जमीन पर गिरता है तो कुछ न कुछ साथ लेकर 
ही उठता है। 


, पोतड़ां का विगड़बोड़ा, घोतड़ां में कोनी सुधरे । 


बचपन से ही जिनकी आ्रादत विगड़ जाती है, वह उनके बड़े होने पर भी 
नहीं चुधरती । 

पोता भ्र्‌ की राबडो, दोयता भू की खीर । 

मीठी लागी राबड़ी, खादी लागी खीर ॥। 

पोते की बहू की बनाई “राबड़ी” जैसी रुचिकर लगती है, वैसी दोहिते की वह 

की खीर भी नहीं लगती । 


, पोयो र घोयो, चढायो र खायो । 


पौप में दिन बहुत छोटे होते हैँ । पकाने-खाने में ही दिन प्रा हो जाता है । 


. पौल कौ टक्‍्कों पोल में गयो । 


पोल का टका पोल में चला गया । 


नह 


र्‌ड राजस्थानी कहावत कोश 


२३०७. फूल फूल छाव भरे । 
एक-एक फूल करके ही छबड़ा भर जाता है। 
रू० यू'द बूद घड़ो भरे । 
२३०८. फूलां फूलगी, लेर का दिन भूलगी । 
थोड़ी सी सम्पन्तता झ्ाने पर ही श्रादमी पिछले दिनों को भूलकर इतराने 
लगता है । 
२३३०६, फूल्या फृल्या ई चरघा है, फदे जाड़ तक कांकरो कोनी श्रायो है । 
सदा सफलता ही मिलती रही है, कभी आपत्ति में फेंप्ोगे तव पता चलेगा । 
२३१०. फेरां फी बसत कन्या तिसाई होवे । 
फेरों का समय होने पर कन्या को प्यास लगती है । 
रू० फेरां की बखत कन्या हंगाई होवे । 
२३११. फोग भालो भो बक्व, सासु सुदो भी लड़ । 
फोग की लकड़ी गीली होने पर भी जल जाती है। सास सीधी होने पर भी 
बहु को डाँटती है । 
२३१२, फौज की पझ्ंगाडी मार, घोड़े फी पिछाड़ी मारे । 
फौज के श्रप्रिम भाग (हरावल) में खतरा अधिक रहता है श्रौर घोड़े की 
पिछाड़ी मारती है । 
रू० चेजे की अ्रगाड़ी मारे, व्या की पिछाड़ी मारे । 
२३१३. बंदो फं में घन करू, करके करू गुमान । 
साई! हाथ कतरणी, राखंगो उनमान ॥ 
मनुष्य इस वात का इच्छुक रहता है कि उसके पास घन हो जाए तो वह 
भी एँठ दिखलाये । लेकिन ईश्वर के हाथ में कैंची रहती है भ्ौर वह मनुष्य 
को उसके डौल के अनुरूप ही रखता है । 
रू० मन जाणे हाथी चहू', मोती पैर कान । 
हाथ कतरणी राम के, राखलों उतमान ।। 
२३१४ बंदो तो गंदो है । 
मनुष्य तो गन्दा है, पापी है । 
२३१४५. बंधो भारी लाख की, खुली बिखर जाय । 
सब एक संगठन में बंध कर रहें, तभी तक कीमत है। झाडः के तिनकों की 
तरह अलग-थलग बिखर जाने पर कोई कीमत नहीं । 
रू० कागा लाख विकाइया, कोठी लाख पंचाय । 
बंधी भारी लाख की, खुली बिखर जाय ।। 
२३१६. बंधी मुठी लाख की, खुली मृठी राख की । 
अ्रम बना रहे, तभी तक इज्जत है । 


राजस्थानी कहावत कोश 


न्दण 
हर 
भ्ट 


२३१७ बकरे को मा के दित खेर मसनावे ? 
बकरे की माँ कितने दिन अपने बच्चे की कुशल मनायेगी, एक न एक दिन 
उसकी वलि लग ही जायेगी । 
रू० बकरे की मा के थावर टाछ ? 
२३१८. बकसीस सो-सौ, लेखो जो-जो ! 
इनाम चाहे सौ रुपये का दिया जाए, लेकिन हिसाव पाई-पाई का होना 
चाहिए । 
२३१६. धरत ऊपर नई बोखज, सो वाशियों गिवार । 
जो वनिया उचित अवसर पर व्यापार नहीं करता, वह गेँवार है । 
रू० मन तोलों तन ताखड़ी, नरणां विशजणा हार । 
श्रौसर देख न विश॒जियो, सो वाणियों गिवार ॥ 
२३६२०. बखत्त को मोल है, श्रादमी को कोनी । 
वक्त की कीमत है, श्रादमी की नहीं । वक्त अनुकूल होने पर श्रादमी जो 
कुछ भी करता है, फब जाता है, लेकिन दित प्रलटने पर बह कुछ भी नहीं 
कर पाता | 
बीर घर बांका भया, निभी न एकण सार । 
तिण डूबे लोढा त्तिरे, अपणी अ्पणी वार ॥। 
२३२१- बखत न्याऊ श्रावे, जद तन का कपड़ा ई बरी होज्पा । 
जब बुरा वक्त ग्राता है तो मनुप्य के शरीर के कपड़े भी उसके बैरी हो 
जते हैं। 
प्रतिकूल वक्त श्राने पर झ्ात्मीयजन ही शत्रु हो जाते हैं । 
२३२२. बटोड़ में तो छाणां ई नीकढ्ले । 
“बटोड़े' में से तो उपले ही निकलते हैं । 
२३२३, बढका नई' मरता तो घर की फोज मेत्वो हो ज्याती । 
यदि पूर्वज न मरते त्तों घर की फौज एकत्र हो जाती | 
यदि संग्रह ही करते, व्यय न करते तो श्रपार सम्पत्ति जुड़ जाती । 
२३२४. बड़ में बोलतो धोलतो, पीपछ में चोलणश लागज़्या 
प्रसंग को छोड़कर कहीं का कहीं बोलने लगे । 
२३२५, बड़ां की बड़ी ई बात । 
बड़ों की वातें भी बड़ी ॥ 
रू० (१) बड़ी रातां का बड़ा ई तड़का । 
(२) वड़े घरां का वडा ई बारणां । 
(३) वी हवेल्यां का बडा ई कलेवा । 
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बांडिये कुर्ता को लाय में के दार्ज ? 

वेशर्म को कैसी लज्जा ? 

बांदर ने चिच्छू खाय, ऊना लागे लाय 

रायकणी जे डाफण होज्या, ऊंटों चह चढ खाय । 

बन्दर यों हीं बहुत चपल होता है श्रौर उसे विच्छू काट खाये तो फिर कहना 
ही क्या ? गीप्म ऋतु में श्राय लग जाएं तो उसकी प्रचंडता और भी बढ़ 
जाती है । इसी प्रकार रायकशी (राईका जाति की स्त्री, ये ऊंटों की पालने 
चराने का धंधा करते हैं) यदि डाकिन वन जाय तो वह ऊंठों पर चढ़ चढ़ 
कर लोगों को खाने लगे । 

बांदरो बूढो होज्या तो ई फलांग लगाशी कोनी भूले । 

बंदर बृढा हो जाने पर भी छलाँग लगाना नहीं भ्ूलता । 

वांदी कींका घोड़ा बकस दे ? 

बांदी किसको घोड़ा वख्श दे ? 

घोड़ों का मालिक ही घोड़े बरूश सकता है ! 

रू० सां' सी कींका धोड़ा बकस दे ? 

बांदी तैरो व्या करदध्ां ? 'क प्रागे ई बीस तो करयचोड़ा है, एक और कर 
दयो । 

मालिक ने वांदी (दासी) से पूछा कि तेरा विवाह कर दें ? 

बांदी ने उत्तर दिया--भले ही कर दीजिए, बीस बार पहले हो चुके हैं, एक 

बार और सही । 

बांदी दूसर्रा का पग धो देव, पण श्रापका कोनी घोया जा । 

बांदी दूसरों के पैर तो धोती रहती है, लेकिन उससे अपने पैर नहीं धोये 

जाते । 

बांदी ये ! 'क हाँ दुदोजी, 

'क नई, बस नांव ई भुलग्या हा । 

मालिक ने वांदी को पुकारा तो बांदी ने मालिक का नाम लेकर पूछा - 

दूदोजी, कहिये क्या भ्राज्ञा है ? इस पर मालिक ( दृदोजी) ने कहा कि कुछ 

तहीं, वस अपना नाम ही भूल गया था जो तूने याद दिला दिया । 

बांदी होकर कमावे तो बीबी होकर खाबे । 

परिश्रम करके कमाये तो फिर मौज से खाये । 

₹० दासी की ज्यू' करे तो राणी की ज्यू बरते । 

बाँध्या ती बल्ठद ई कोनी रेवे । 

बंधन में तो बैल भी नहीं रहना चाहते फिर नौकर या मजदूर आदि को 

उतकी इच्छा के बिना कैसे रखा जा सकता है ? 
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२३५२. बांस चढी नटणी कहे, होत न नदियों कोय । 
में नट कर नटणी भई, ने सो नटणी होय ।॥॥ 
बांस पर चढी हुई नटिनी सव तमाशबीनों से पुकार कर कहती है कि जिस 
के पास पैसा हो वह ना न करे। मैंने कभी ना की थी जिसके फलस्वरूप में 
नटिनी बनी एवं जो कोई ना कहेगा उसे भी नटिती बनना पड़ेगा । 
२३५३. बाई का फूल वाई के लागग्या । 
जिस काम से जो आय हुई, वह उसी में लग गई । 
२३५४. बाई कंवतां रांड नीकव् । 
ऐसा अनाड़ी श्रादमी जो कहना कुछ चाहे और मुह से कुछ प्रोर निकल 
जाय | 
जिसे बोलने की भी तमीज न हो । 
२३५५ बाई गैल घर श्राप ई मिलज्या - 
बाई के अनुरूप घर अपने श्राप ही मिल जाता है । 
२३५६ वाई जाक् जाऊं कर हो, वीरो लेवण ने श्राग्यों । 
वाई जाने के लिए उत्सुक थी और भाई लेने आ्रा गया ! 
२३५४७, बाईजी चाल्या तो घणाई' चटक-सटके, पण जा पड़चा । 
बाईजी चले तो खूब चटक-मटक से, लेकिन गिर पड़े । 
२३४५८. बाईजी पेट में से तो नीकछया, पर हांडी में से कोनी नीकव्वया । 
बाईजी पेट में से तो निकले, लेकिन हँडिया में से नहीं निकल पाये । 
मध्य युग में अधिकतर राजपूत अपनी नवजात कन्याश्रों को मरवा 
डालते थे श्र उन्हें हँडिया में वन्द करके कहीं फिकवा दिया जाता था । 
यह प्रथा १९वीं शतताददी के पूर्वाद्द तक चलती रही । बीकानेर के महाराजा 
रत्नसिंह ने सन्‌ १४३७ ई० में गया यात्रा के समय अपने राजपूत मरदारों से 
नवजात कन्यात्रों को न मारने की प्रतिज्ञा करवाई थी । 
२३५६. बाईजी महलां सें उत्तरच्या, भोडछ्ठ को भव्ठको । 
बतछाया बोले नई , बोल तो डबको । 
जो स्त्री श्र गार-पिटार तो खूब करे और ऐंठ में भी भरी रहे, लेकिन जिसे 
बोलने का भी सलीका न हो । 
२३६०. बाई तो घणी ई' सोवणी पण आंख में फूलो । 
वाई खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन आंख में फूला है । 
एक बड़ा ऐव सारे ग्रुणों पर पानी फेर देता है । 
२३६१ बाई ने बाई परणाई, कर सिणगार सासरे आई । 
दोनू हूंगा एक ढात्व, जे गोपाल जे गोपाल । 
जब स्त्री को पुसत्वहीन पति मिल जाए। 
जव दोनों पक्ष एक जैसे गये-गुजरे हों । 


बेर 


२३३७३ 


२३७४ 


२३७४५. 


२३२७६. 


राजस्थानी कहावत कोश 


बाड़ो धारा हाद श्रठारा, घर वैय्यां चौईस । 
यदि मालिन की वाड़ी पर चीज लेने जाएँ तो बारह सेर के भाव, दुकान पर 
लें तो अठारह सेर के भाव झौर यदि वह स्वयं घर पर देने के लिये 
आ्राये तो चौबीस सेर के भाव दे जाती है । 


बाण न छोड़े चाशियों, जे छुरगापत जाय ) 
सायब से सोदो करें, टक्‍को परीत्ो साथ ॥ 
चनियां लेन-देन की ग्रपनी आदत को नहीं छोड़ता । यदि वह स्वर्ग में भी 


चला जाए तो वहाँ भी भगवान्‌ से सौदा करके कुछ कमाने का प्रयत्न 
करता है। 
बाशियां पूरो तोलिये, 'क कोई हाट भी चहँ ? 
बनिये ! पूरा तौलना । 
बनिये ने उत्तर दिया--तुम हाट पर चंढो तव तो तौतू' ? 
बशियें की तापड़ी चाल्पां तो वो कई के तारे कोनी रेवे ! 
बनिये की तकड़ी चलती रहे तो वह किसी की परवाह नही करता, अपना 
निर्वाह ठाट से कर लेता है । 

सन्दर्भ फथा--एक बनियां अपनी दुकान पर उदास मुह बैठा था । 
गाँव का ठाकुर उधर से निकला तो उसने बनिये से पूछा कि सेठजी, झ्राज 
उदास क्योंकर बैठे हो ? सेठ बोला कि क्‍या करें, तकड़ी ही नहीं चलती । 
इस पर ठाकुर ने बनिये से व्यंग्य में कहा कि कल से हमारे अ्स्तवल जा कर 
घोड़ों की लीद तौला करो, तुम्हारों तकडी चल जाएगी । सेठ ने इसे सहर्ष 
स्वीकार कर लिया और अगले दिन अस्तवल में जाकर प्रत्येक घोड़े की खरीद 
तील-तौल कर लिखने लगा । यह देख कर साईस असमंजस में पड़ गये । 
उन्होंने सेठ से लीद तौलने का कारण पूछा तो सेठ बोला कि तुम ठिकाने से 
पैसा तो पूरा लेते हो और धोड़ों को दाना कम देते हो, इसलिए लीद तौल 
कर इक बात की जांच-पड़ताल की जाएगी कि तुम कितना दाना कम देते हो । 
साईस वास्तव में चोरी करते थे, इसलिए सब ने मिल कर सेठ का महीना 
बांध दिया झीर उससे आग्रह किया कि वह इसकी शिकायत ठाकुर से न करे। 
दूसरी बार जब ठाकुर उक्त वनिये की दुकान के झागे से निकला तो बनियां 
प्रसन्नचित्त था, क्योंकि उसकी तकड़ी चल गई थी । 


. बाणियें की बार पुन्यू होवे । 


बनिये की बारह पृनौ (पूरिमा) होती है, इनमें से एक भी सफल हो जाए 
तो वह निहाल हो जाता है । 
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६3/ 
न्थ्म्ण 


२३७८ वाणियें की बेदी के जाएं मांस को सुश्राद ? 
वनिये की वेटी भमाँस के स्वाद को क्‍या जाने ? 
जिस वस्तु से जिसका कभी कोई वास्ता ही न पड़े, उसके विपय में बह 
क्या जाने ? 


२३७६. बाखियें की मुछ ऊची तो ऊंची अर नीची तो नोची । 


सन्दर्भ कथा--एक ठाकुर के पास कुछ रुपये इकट्ठं हो गये तो वह 

बड़ी ऐंठ जताने लगा । एक दिन वह पास के कस्वे में कुछ सामान खरीदने के 
लिए अपने घोड़े पर सवार होकर एक वनिये की दुकान पर गया तो बनिये 
ने भी अपनी मोंछों पर वल लगाया और बड़े रोव के साथ ठाकुर से बात की । 
इस पर ठाकुर जल गया और उसके मना करने पर भी जब बनियां नहीं माना 
तो उसने बनिये से कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा बैर सम्रको श्रौर इसका 
निपटारा अमुक दिन होगा । वनिये ने ठाकूर की चुनौती स्वीकार करली और 
ठाकुर अपने गाँव चला गया । घर जाकर ठाकुर ने लड़ाई करने की तैयारी 
शुरू कर दी । उसने अपने सग्रे-सम्वन्धियों को भी बुला लिया और कई 
बैतनिक सैनिक इकट्ठे कर लिए । ठाकुर उन सब को खूब खिलाता-पिलाता । 
श्रन्त में लड़ाई का निश्चित दित भी आ गया । ठाकुर अपने दल-बल सहित 
बनिय्रे की दुकान पर पहुँचा और उसने बनिये को लज़कारा कि श्राजाओों मैदान 
में, लेकिन वनिये ने कोई तैयारी नहीं की थी। उसने ठाकुर से कहा, ठाकुर 
साथ झ्ञापकी और मेरी कैसी लड़ाई? श्राप को मेरी मोंछों का वल अखरता है 
तो मैं श्रभी खोल देता हूँ । यों कह कर वनिये ने श्रपनी मोंछों के वल खोल 
दिये और भगड़ा समाप्त हो गया | ठाकुर ने लड़ाई की तैयारी में अपना 
सारा धन वर्वाद कर दिया था और वह पद्धताता हुआ अपने आ्रादमियों के 
साथ लौट गया । 

२३८०. बाणियें के काम को श्रर रास क॑ नांव को ओड़ कोनो । 
बनिये के काम और भगवान्‌ के नाम स्मरण की कोई इति नही । 

२३८१ बाशियें को रोड़ में, रजपुत को घोड़े में श्रर बामण को कड़ाये में । 
पैप्ता होते पर बनियां मकान बनाना चाहता है, राजपूत घोड़ा खरीदना 
चाहता है और ब्राह्मरा तरह-तरह के पकवान खाना चाहता है । 

२३४२. वाणियों क॑ तो आंट में दे, के खाद में दे । 
बनियां या तो फेंस जाने पर देता है या बीमार पड़ने पर | 

२३८३. बाणियों खाट में तो वामश ठाट सें । 
वनियां वीमार होता है तो ब्राह्मण की बन आती है। 
हू० वाणसियों ठाट में तो वामण खाट में । 


३३९ 


२३७३ 


२६७४ 


२३७५. 


२३७६. 


राजस्थानी कहावत कोश 


बाड़ी बारा हाट श्रठारा, घर बंथ्यां चोईस । 
यदि मालिन की बाड़ी पर चीज लेने जाएँ तो बारह सेर के भाव, दुकान पर 
लें तो श्रटारह सेर के भाव और यदि वह स्वयं घर पर देने के लिये 
प्राये तो चौत्रीस सेर के भाव दे जाती है । 


धाण न छोडे बाणियों, जे सुरगापत जाय । 
सायब से सीदो करें, टफ्को पीसो खाय ॥। 
बनियां लेन-देन की ग्रपती ग्रादद को नहीं छोड़ता । यदि वह स्वर्ग में भी 
चला जाए तो वहाँ भी भगवान्‌ से सौदा करके कुछ कमाने का प्रयत्न 
करता है। 
बाएिपां पूरो तोलिये, 'फ कोई हाट भी चढ़े ? 
बनिये | पूरा तौलना । 
बनिये ने उत्तर दिया--तुम हाट पर चढो तब तो तौलू' ? 
बरियें की ताशड़ी चाल्पां तो वो पाई के सा'रे कोनी रेवे । 
बनिये की तकड़ी चलती रहे तो वह किसी की परवाह नहीं करता, अपना 
निर्वाह ठाट से कर लेता है । 

सन्दर्भ कथा--एक बनियां अपनी दुकान पर उदास मुह बैठा था । 
गाँव का ठाकुर उधर से निकला तो उसने बनिये से पूछा कि सेठजी, आज 
उदास क्‍्योंकर बैठे हो ? सेठ बोला कि क्या करें, तकड़ी ही नहीं चलती । 
इस पर ठाकुर ने बनिये से व्यंग्य में कहा कि कल से हमारे अस्तवल जा कर 
घोड़ों की लीद तौला करो, तुम्हारों तकडी चल जाएगी । सेठ ने इसे सह 
स्त्रीकार कर लिया और अगले दिन अस्तबल में जाकर प्रत्येक घोड़े की सीद 
तौल-तौल कर लिखने लगा । यह देख कर साईस असमंजस में पड़ गये । 
उन्होंने सेठ से लीद तौलने का कारण पूछा तो सेठ बोला कि तुम ठिकाने से 
पैसा तो पुरा लेते हो और घोड़ों को दाना कम देते हो, इसलिए लीद तौल 
कर इत बात की जांच-पड़ताल की जाएगी कि तुम कितना दाना कम देते हो । 
साईस वास्तव में चोरी करते थे, इसलिए सब ने मिल कर सेठ का महीना 
बांध दिया और उससे आग्रह किया कि वह इसकी शिकायत ठाकुर से न करे | 
दूसरी वार जब ठाकुर उक्त बनिये की दुकान के आगे से निकला तो बनियां 
प्रसन्न चित्त था, क्योंकि उसकी तकड़ी चल गई थी । 


. बाणियें की बारा पुन्यू' होवे । 


बनिये की बारह पूनौ (पूरशिमा) होती है, इनमें से एक भी सफल हो जाए 
तो वह निहाल हो जाता है ! 
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२३७८ बाणियें की बेटी के जार मांस फो सुप्राद ? 
वनिये को बेटी माँस के स्वाद को क्‍या जाने ? 
जिस वस्तु से जिसका कभी कोई वास्ता ही न पड़े, उसके विपय में बह 
कया जाने ? 


२३७६, वएणियें की पुछ ऊंची तो ऊंची कर सोच तो नीची ९ 


सन्दर्भ कथा--एक ठाकुर के पास कुछ रुपये इकट्ट हो गये तो बह 

बड़ी ऐंढ जताने लगा | एक दिन वह पाम के कस्बे में कुछ सामान खरीदने के 
लिए अपने घोड़े पर सवार होकर एक वनिये की दुकान पर गया तो बनिये 
ने भी अपनी मोंछों पर वल लगाया श्र बड़े रोव के साथ ठाकुर से बात की | 
इस पर ठाकुर जल गया श्रौर उसके मना करने पर भी जब बनियां नहीं माना 
तो उसने बनिये से कहा किआज से हमारा और तुम्हारा बैर समझो और इसका 
निपटारा अ्रमुक दिन होगा । बनिये ने ठाकुर की चुनौती स्वीकार करली और 
ठाकुर अपने गाँव चला गया । घंर जाकर ठाकुर ने लड़ाई करने की तैयारी 
शुरू कर दी । उसने भ्रपने सगे-सम्बन्धियों को भी बुला लिया और कई 
वैतनिक सैनिक इकट्ठे कर लिए । ठाकुर उन सब को खूब खिलाता-पिलाता । 
श्रन्त में लड़ाई का निश्चित दित भी श्रा गया | ठाकुर अपने दल-बल सहित 
चनिये की दुकग्त पर पहुँचा श्र उसने बतिये को ललकारा कि ग्राजाओो मैदान 
में, लेकिन वनिये , मे कोई तैयारी नहीं की थी। उसने ठाकुर से कहा, ठाकुर 
सा'व आपकी और मेरी कैसी लड़ाई? झाप को मेरी मोंछों का वल श्रखरता है 
तो मैं ग्रभी खोल देता हूँ । यों कह कर बनिये ने श्रपनी मोंछों के वल खोल 
दिये और झगड़ा समाप्त हो गया । ठाकुर ने लड़ाई की तैयारी में अपना 
सारा धन वर्बाद कर दिया था और वह पछताता हुआ अपने झ्ादमियों के 
साथ लौट गया । 

२३०८०, बाणियें क॑ काम को श्र रास के नांव को श्रोड़ कोनो | 
बनिये के काम और भगवान्‌ के नाम स्मरण की कोई इति नहीं। 

२३८१ बाशियें को रोड में, रजपुत को घोड़े में श्र बामण को कड़ाये सें । 
पैप्ता होने पर वनियां मकान बनाना चाहता है, राजपूत धोड़ा खरीदना 
चाहता है और ब्राह्मण तरह-तरह के पकवान खाना चाहता है । 

२३४२. बाणियों क॑ तो प्रांट में दे, के खाट में दे । 
बनियां या तो फेस जाने पर देता है या बीमार पड़ने पर। 

३४३. बाणियों खाट में तो वामरा ठाद से । 

बनियां बीमार होता है तो ब्राह्मण की बन झाती है । 
रू० बाशणियों ठाट में तो वामण खाट में । 
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. वाणियों मेवे को रु होव॑ । 


बनियां तो भेवे का वृक्ष होता है जो कुछ न कुछ देता ही रहता है । 


» वाशियों लिखे, पढें फरतार । 


वनिये की लिसावट को ईए्वर ही पढ़ सकता है । 
बनियें प्रायः मुडिया में लिखते हैं जिसमें मात्रा आदि नहीं लगती और कई 
ग्रक्षर एक जैसे ही लिसे जाते हैं, इसलिए उसे पढ़ना बड़ा कठिन होता है । 


, बाण्यां तेरी बाण, कोई सकयो ने जाए । 


पाणी पो्च छा, प्रसाछाण्पो लोई पीर्च ॥॥ 
हे वनियें ! तेरे स्वभाव को कोई नहीं जान पाता | तू पानी तो छान कर 
पीता है, लेकिन लहू को विना छाने ही पी जाता हूँ । 


बात कै 'तां बार लागे, संजोग पोतां वार कोनी लागे। 
वात कहने में तो देर लगती है, लेकिन संयोग मिलते देर नहीं लगती । 
संयोग पमरिले तो काम ग्रानन-फानन में बत जाता हैं । 


बातड़त्यां घर अजड़ै, बातड़ल्पां घर होय । 
वात से ही काम वन जाता है, बात से ही बिगड़ जाता है । 
रू० (१) वातां हाथी पाइये, वातां हाथी पाँव | 

(२) बोली गधे चढावै, वोली घोड़े चढावे । 

(३) बात बात सब एक है, पण बात-वात में फेर । 

व हीं लौकी कुस धड़े, वें हीं की समसेर ॥। 
बात रैवे दिन बीतज्या ! 
समय निकल जाता है, तेकिन बात रह जाती है । 
पद्य - साजन सिलो न खाइये, जे सोने की वाह । 
बात रच दिन वीतज्या, समय पलटज्या काल ॥॥ 

बातां का टक्का लागे । 
बातों के टके लगते हैं । 
इस प्रकार की अनेक लोक कथाएँ हैं. कि जब एक सहबयात्री दूसरे से कहता 
है कि कोई बात कहो तो रास्ता कटे । इस पर दूसरा कहता है कि बातों के 
टके लगते हैं। तव वहू टके देकर बातें सुनता है और उनकी सत्यता को 
श्राजमाता है । 
बातां बीसर तो व्या कोनो वीगड़न दया । 
बातों की कमी के कारण तो विवाह को बिगड़ने नहीं देंगे और कोई सहयोग 


भले ही न दें । 
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२३६२ वातां साद॑ हर मिर्ल तो म्हांने ई' कहज्यो । 
यदि वातें बनाने से ही भगवान्‌ मिलते हों तो हमें भी बतलाना, हम भी 
मिल लेंगे । 

२३६३. बाद तो रावण को ई कोनी चाल्यो । 
दुराग्रह तो रावण का भी नहीं चल पाया, सामान्य श्रादमी की तो बात ही 
क्या है? 

२३६४. बादक की छायां से की दिन काम सरे ? 
बादल तो अस्थायी होता है, उसकी छाया से कितने दिनों तक काम चल 
सकता है ? 

२३६५. बादछ देख कर ई घड़ो फोड़ गेरदो । 
आ्राकाश में बादल को देख कर ही पास के घड़े को फोड़ डाला । 
अधिक प्राप्ति की श्राशा में पास की वस्तु भी नप्ट कर डाली । 

२३६६, बादत्ठ रच रात को बासो, तो जारो चोखस मे श्रासी । 
यदि बादल रात भर रह जाए तो जानो कि वर्पा अवश्य आयेगी। 

३६७. बान बनोरा पोतो खा, फेरां की बरियां दादी तू जा । 

वान-बनोरे' तो पोती खाती है और फेरों के वक्त दादी से कहती हैं कि फेरे 
करवाने तू चली जा | 

२३६८. बाप श्र बात एक ई होवे | 
बाप श्र वचन एक ही होता है । 

२३६६. बाप के धन सींत को, बेटी ने देसी रीत को | 
बाप के घर में चाहे कितना ही घन हो, लेकिन बेटी को हिसाव से ही दिया 
जाता है । 

२४००, बाप न मारी अंदरी, वेटो तीरदाज । 
बाप ने तो कभी चुहिया भी नहीं मारी और बेटा तीरन्दाज बना फिरता है । 
रू० वाप न मारी लूकती वेटो गोत्ठ दाज । 

२४०१. बादू बड़ो न भइयो, सब्र से बड़ो रपहयो । 
न वाबू बड़ा है, न मैया; सबसे वड़ा रुपया है । 


२४०२. बाव को तो बेरी ई पड़च्ो हूं । 
बावा का तो दुष्मन ही हूँ । 


संदर्भ कथा--एक लड़का अपनी बहादुरी की बड़ी शेखी वधारा करता, 
लेकिन उसका बाबा हँस कर टाल दिया करता था | एक दिन लड़का अपने 
वाबा की तलवार लेकर और ऊंट पर सवार होकर किसी गाँव गया । उसका 
बावा शाम को उसी रास्ते पर डाकू का वेश वना कर एक टीले के ऊपर बैठ 
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गया । जब लडका लौटा और पअंबेरा होते होते उस टीले के पास पहुँचा तो 
डाकू बने दावा ने अपनी बदली हुई आवाज में ऊंट-सवार को ललकारते हुए 
पहा कि जान प्यारी हो तो ऊंट और तलवार वहीं छोड़ दो । लड़का डर 
गया और दोनों चीजें उसे सौप कर पैदल ही घर की झोर चल पड़ा | बावा 
ऊठे पर सकार हुआ और दूसरे रास्ते से घर भरा गया । उसने तलवार तो 
खूंटी पर ढांग दी और ऊंट को पिछवाड़े बांध दिया । 


कुछ रात गये जब लड़का घर पहुँचा तो बाबा ने पूछा की ऊंट कहाँ है ? 
लड़का उदास होकर बोला कि क्‍या बत्ताऊं बावा, आज तो बीस डाकू एक 
साथ ही मिल गये । मैने चार-पांच को तो धराशायी कर दिया, लेकिन वे 
संख्या में अधिक थे, इसलिए ऊंट को तो वे ले गये । लेकिन जब लड़के को 
इस बात का पता चला कि यह तो वावा हो था, तो उसने ऋ्रोव में भर कर 
कहा कि यदि उस वक्त यह पता चल जाता कि डाऊू के वेश में तुम्हों हो तो. 
तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े ही कर डालता । 
बाद से ई' बाई' ? 

सन्दर्भ कया--एक लड़की वड़ी वाचाल थी। इसलिए कोई युवक उसके 

साथ शादी करने को तैयार नहीं होता था । ग्राविर एक युवक ने हां भरी 
भौर विवाह हो गया । जब दृल्हा-दुलहिन वहली में बैठे जा रहे थे तब कन्या 
पक्ष वालों की ओर से दिये गये 'पापड़-मृ गोड़ी' के 'माठ' (चौड़े मुह के मिट्टी 
के बड़े घड़े) परत्पर भिड़-भिड़ कर प्रावाज करने लगे । ृल्हें ने उन्हें चुप 
रहने का आदेश दिया, लेकिन वे क्या मानते ? तब उसने फिर कड़ी झ्रावाज 
में उनसे कहा कि मुझे जरा भी बड़बड़ाना नहीं सुहाता, या तो चुप हो जाओ, 
हीं तो तुम्हें फोड़ डालूंगरा ) परन्तु जब वे नहीं म'ने तो वह लाठी लेकर 
बहली से उतरा और उसने उन मठकों को फोड़ डाला | इससे दुलहिन के मन 
में भय बैठ गया और उसका बोलना अत्यंत सीमित हो यया । वह पति की 
श्राज्ञा में चलने लगी । पति ने उसे समझा रखा था कि जब घर में कोई 
मेहमान भ्राये और मैं दाई. आंख से: इशारा करू तो उसे खिचड़ी में घी 
डाला करो और वाई आंख से इशारा करने पर तेल । वह वैसा ही किया 
करती । एक वार उसका बाबा उससे मिलने के लिए झाया तो पति ने वाई 
आंख का इशारा किया । इस पर उससे न रहा गया और बोल पड़ी कवि क्‍या 
वावा से भी वाई ? 
बाबों गयो नो दिन, नौ झाया एक दिन । 
बाबा नौ दिनों तक दूसरों के यहाँ खाना खाने गया, लेकिन उसके यहाँ नी 
आदमी एक ही दिन श्रा गये । हिसाव बराबर हो ग्या--- 
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5४०४५ द्वादो गयो द्ीज ने श्र सिद्रा पाव्यां आायो । 


बावा गया तो था खेन 


>> ० 5. 5 ठो पकने लौटा 
बोने के लिए बीड लाने और लिट्े पकने पर लौटा । 


] 


० 


२४०६. वादों घरे श्रास़ों चाये, नताई गंने-गैल आओ, भलाई छप्पर फाट कर । 
नस 


बाबा घर पर आना चादिए, भले वह किसी रास्ते से आये । 


काम होना चाहिए, नले बढ़ किसी जस्यरि से दो । 
२४०७, दावोजी  श्रान संख्तर त्तो सुदियां दजायों ? 


२४०८. ब्रायानी की भ्चोत्ठी 





2४०६. दादोजी को नांव के ? 'क द्वंगरा परी । 


ब> 


जद तो बाद्ोजो का दावोजी अर तरकारी-रोटी भी सारे | 


किसी नक्त के पूछने पर द्ावाजी ने अपना काम वैंगनपुरी बतखाबा तो भक्त 
खुण होकर वौजा-बाह ! ब्ावाती क्र बाबाजी और तरकारी व रोदी साब में । 


२४१० बादोजी, तिलक तो चौड़ा काक्या, 'क सूक्षयां फाद्सी । 
वाबाजी अपने तिलक तो बहुत चीड़े निकाले ? _ 
वावाजी ने उत्तर दिया कि सूकने पर फर्ठेगे (सूकते पर पत्रा चचेगा) । 


इसके पीछे एक नायक की कवा है जो छाज आदि बनाने का काम किया 
करता था और दिन में साधु का स्वॉग बना कर भिकादन के लिए जाया 
करता था | एक दिन उसने बच्ची हुई बाबर (चमड़े को डोरी) अपने माये पर 
लपठ ली ओर जब साधु का वेश बनाने लगा तो बाघ को उतारना जल गया 
णुवें उसी के ऊपर चंदन छा लेप कर लिया । 


२४११. बाबोज्ी ! बूझों तापो हो ? 





क बच्चा, काया ई चार है 
किसी ने महात्माञी से पुछा कि महात्माडी आप घूनी क्षप रहे हूँ ? महात्मा 
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ने उत्तर दिया कि मन्द पे बीत रही है, उसे काया ही जानती है 
ने उत्तर दिया कि मुझ पर जा वात वहा हू, उसे काया दी जानती हूँ । 
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वाबोजी ! भडार में कुत्तो वड़ग्यो । 

'क जड़दयो, जिको पभ्रागले घर से भी खोदो होज्या 

चेले ने मठाधीश से कहा कि बावाजी, मंडार में कुत्ता घुस गया । लेकिन 
भंडार घर तो सर्वधा खाली था, इसलिए बावाजी बोले कि कुत्ते को भश्रन्दर 
ही बन्द कर दो कि जिससे यह दूसरे घर जाकर भी कुछ खा न पाये । 


बाबोजी ! हरजस गावो । 'क रोश से धापां जद नी । 
बाबाजी, हरिजस गाइये ! कि रोने से फुरसत मिले तब न गायें । 
अन्य भाभटों से श्रवकाश मिले तो भगवान्‌ का भजन करें। 
बाबो वेचू हूं। 'क वाद ने बेच्या करे है के ? 
'क मोल इसो कैस्पू, जिको कोई लेदब ई कोनी । 
एक ने कहा कि अपने बाबा को बेच रहा हूं। दूसरे ने कहा कि कहीं बावा को 
भी बेचा जाता है ? इस पर पहले ने जगाव दिया कि बाबा की कीमत ऐसी 
लगाऊंगा कि कोई खरीद ही न सके । 
वादो मरधो टीमली जाई, रैया तीन का तीन । 
बाबा मरा तो टीमली (लड़की का नाम) पैदा हो गई, रहे वेही तीन के त्तीन। 
बाबो सेने लड़ै, बाव ने कुण लड़े ? 
बड़ा होने के कारण बाबा तो सबको डांटता है, लेकिन बावां को कौन डॉंटे ? 
रू० बाबो से ने मारे, वा ने कुस मारे ? 
बामण कह छूटे, वकद वह छूटे । 
बैल जमीन को जोत कर छूट जाता है और ब्राह्मण कह कर | 
बासण की हाथ में सोने को कचोछो | 
अन्य कोई आजीविका न होने पर ब्राह्मण माय कर ही अपना निर्वाह कर 
लेता है ! 
रू० वबामण हाथी चढ़चो ई मांगे । 
बामण को जी लाडू में । 
ब्राह्मण के प्राण लड्डू में बसते हैं। 
रू० बातां रीके जारियों, रागां से रजपूत । 
वामण रीफी लाडुवां, वाकछ रीमी भूत ॥ 
बामण ने दी बूडी गाय, घरम नई तो दाक्द जाय । 
ब्राह्मण को बूढी गाय दान में दी | इससे यदि पुण्य लाभ न भी हुआ तो 
भी बूढ़ी गाय को खिलाने-पिलाने से तो पिण्ड छूटा । 
चबामण ने बतलायो, लैरां लाग्यो आयो । 
ब्राह्मण को बतलाते ही वह कुछ प्राप्ति की आशा में पीछे लग जाता है । 
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२४२२. बामण सोरी मत करे, खेती बिना ई' सार । 

बो जीमेगो जीमणां, तू काढेगो गराछू ॥॥ 
सन्दर्भ कथा--एक जाट ने एक ब्राह्मण के सामे में खेती की । जाट 

तो रोज खेत में काम करता था, लेकिन ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण मिल 
जाता तो वह जीमने चला जाता और इतना खा ग्राता कि फिर उससे कोई काम 
न होता । आसोज का महीना श्राया । फसल पक कर तैयार हो गई, लेकिन 
उधर श्राद्ध पक्ष लग गया, ब्राह्मण नित्य व्योता जीमने लगा और इधर 
जाट उसे कोसता ही रहा । 

२४२३. बामरण से वामण मिल्यो, पुरवले जलम का संस्कार । 
देश लेए ने कुछ नई, नमसकार ई नमसकार ।॥। 
पूर्व जन्म के संस्कारों से दो ब्राह्मत परस्पर मिले तो दोनों एक दूसरे को 
नमस्कार ही नमस्कार करते हैं। देते-लेने को किसी के पास कुछ नहीं । 


२४२४. बारठ जी को तो बस आ्रांगछो श्रांगछो ई है । 
सन्दर्भ कथा एक वारहठ के घर में कसाला था । लेकिन गाँव में उस की 

प्रतिप्ठा अच्छी थी । एक बार कोई मेहमान उसके घर श्राया तो उसने दूसरों 
के यहाँ से सारी चीजें मांग कर मेहमान की अ्रच्छी खातिर कर दी। रात को 
जत्र बह मेहमान को दूध पिलाने के लिए दूध के कटोरे में चीनी मिलाने के 
लिए अपनी उँगली फिरा रहा था तब मेहमान ने वारहठ से कहा कि 
बारह॒ठजी, आपने तो मेरी बड़ी श्रच्छी खातिर की है। इस पर वारह॒ठ बोला 
कि वारहठजी की तो यह उँगली ही है जिसे दूध के कटोरे में चला रहा हूँ, 
शेप सारी चीजें तो मांगी हुई ही हैं । 

२४२५. बार बडा 'क त्युहार ? 
बार बड़ा था त्यौहार ? 
सामान्य तौर पर भले ही किसी वार को किसी विशिष्ट काम के करने का 
निषेध हो, लेकिन यदि उस दिन कोई त्यौहार हो तो वार की अ्रड्डचन नहीं 
मानी जाती । 

२४२६. धारा कोसां बोली पवठटैे, वनफछ पढ्ठटे पाकां । 
सौ फोसा तो साजन पछटे, लखणा न पढटे लाखां ॥॥ 
स्थान और समय परिवर्तन के साथ सब चीजों में वदलाव आरा जाता है, 
लेकिन मनुष्य की आदत नहीं वदलती । 

२४२७ बारा बरस काठ में रेयो, घड़ी के ताई पग तुड़ायो । 
बारह वर्षो तक काठ में रहा श्र मुक्त होने का समय पाया तो शीघ्र छूटने 
की उतावली में पैर तुड़वा बैठा । 
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काठ न्च्यह दो तराशे हुए लकड़ों से बनाया जाता था। दोनों के वीच में छेद 
होते थे और इन छेदों में श्रपराधी के पैर डाल कर दोनों लकड़ों को कस 
देते थे । 

श४८२शथ८. यारा बरस से बांझ व्याई, पूत ल्याई पांगव्ठो । 
बारह वर्ष बाद तो वांक ने पुत्र प्रसव किया और वह भी पंगु। 


२४२६. वबारा बरस से वादो बोल्पो, वोल्यो--पड़े श्रकाछ | 
बारह वर्ष वाद अपना मौन मंग करके वाबवा बोला तो यही वोला कि 
भ्रकाल पड़ेगा । 
रू० के तो बाबों वोल्यो ई कोनी अर वोल्यो तो घरकां ने खां । 
२४३०. धारा वामणा बारा वाट, वारा खाती एक घाट । 
बारह ब्राह्मरा एकत्र होते हैं तो सव अलग्र-अलग मत प्रकृठ करते हैं, लेकिन 
बारह खाती एकत्र होते हैं तो वे एक ही वाणी बोलते हैं । 
२४३१. बारा मुट्ठी, एक लप । 
सर्वंधा मूर्ख । 
रू० आदर गांठां ऊत । 
२४३२. बारी प्रायां वृढ्छ्ठी नाचे । 
अपनी बारी झाते पर बुढिया भी नाचेगी ! 
२४३३, बारे बरसे, घर का तरते । 
बाहर तो माल लुटाये श्रौर घर वाले तरसते रहें । 
२४३४, बाह्व उपाड़ुयां किंसा मुरदा हव्धका होवे ? 
वाल उखाड़ने से मुरदे थोड़े ही हलके हो जाते हैं ? 
२४३५. बाछकां बेद, दूढाँ व्याकरण । 
वेद मंत्रों को तो वालक भी कंठाग्र कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण के भेदों को 
बड़े ही समभ पाते हैं । 
रू० गलत में घाले गूदड़ी, निहचे मांडे मरण। 
घो ची ली पू जद करे, जद आव॑ व्याकरण ]! 
घो > घोखना, रटना । चिरः चितारना, चिंतन करना । लिर लिखना । 
पू > पूछता । 
२४३६. बाक्॒ सोनो कान जो तोड़े । 
ऐसे सोने को जला देना ही अच्छा जो कान तोड़े । 
रू० जद की परणी तद की परली, कदे नै वोले मन की हरखी । 
जद बतढ्ारऊं कड़की बोले, वाक्ू सोनो फान जो तोड़े ॥ 
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२४३७. चावछा गाँव मत्त बाब्ियि, कफ भजी चित्तारो । 
किसी ने पागल से कह्मय कि बाँव न जला देना तो पागल बोला कि यह तो 
प्रच्छी याद दिलाई । 
रू० चावतछा लाय ना लगाई, 'क यारां तो एक नई सिखाई। 
२४३८. बाव्ठी हो प्र भतां खदेड़ी । 
पगली तो थी ही श्रौर फिर भूत्त पीछे लग गये । 
रू० बावक्ो अर भांग पीली । 
२४३६. घास छोड, पड़ बास क्यू ? 
पड़ोस की उपेक्षा करके दूर चालों को क्‍यों ? 
२४४०, बिदरायन में रं'णो, राधे गोबिंद केणो । 
जो वृन्दावन में रहेगा, वह राधे-गोविन्द कहेगा । 
२४४१. विधग्या सो मोती । 
जो िप गणे सो मोती ९ 
२४४२. बिगड़ी तो चेली बिगड़ी, बावोजी तो सिघ का सिध | 
अ्रष्ट और बदनाम हुई तो चेली हुई, बावाजी तो सिद्ध के सिद्ध । 
२४४३, बिगड़ी बणावे बाणियों । 
बनियां बिगड़ी हुई बात फो भी बना लेता है । 
रू० बणी वणावे वाणियों । 
२४४४. विशड़द्ोड़ो त्तीवरा सुधरे कोनी । 
बिगड़ा हुआ तीवन सुधरता नहीं । 
त्तीचण «* शाक-सब्जी, दाल, कढ़ी श्रादि । 
बिगड़ी हुई संतान सुधरती नहीं । 
ए२४४५, बिच्छू को भाड़ो तो जाएे ई कोनी श्र सांप को बांवी मैं हाथ घाले । 
विच्छू का भाड़ा तो जाते ही नहीं और सांप की बांवी मैं हाथ डाले । 
२४४६, बिणज करेंगा वाणियां । 
व्यापार-बारिज्य तो वनिये ही करेंगे। 
संदर्भ फथा--एक सेठ के घर के पड़ोस में एक पंडितजी रहते थे । 
उन्होंने सेठ से पूछा कि आप इतना धन कंसे कमाते हैं ? सेठ ने कहा कि 
हम तो व्यापार करते हैं, उसी से पैसा बढ़ता है। पंडितजी ने फिर पूछा कि 
मैं किस चीज का व्यापार करू तो सेठ ने कहा कि श्राप तो पंडित हैं, 
इसलिए पत्रों का व्यापार ही कर लीजिए। पंडित ने बहुत सारे पत्रे छपवा 
लिए लेकिन पहले से जो पत्रे (पंचांग) प्रचलित थे, उनके सामने इन नये 
पत्रों को कौन पूछता ? पत्रे बिके नहीं और साल पूरा होने को ब्राया तो 
पंडिदरजी बोले-- 
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विज करो रे बाणियों, म्हे विणजां से घाया । 

ग्व के जे पतड़ा विकज्या तो औरू गंगा नहाया ॥। 
रू० विणज करंगा वाणियां और करौगा रीस । 
विनां बजाई वाज है । 
यह तो बिता बजाये ही बज रही है । 

सन्दर्भ कथा--एक रात को कुछ चोर एक गाने-वजाने वाले के घर में 
घुसे । वहाँ चोरों को भर कुछ नहीं मिला तो एक ने ढोलक उठाली, दूसरे ने 
सारंगी और तीसरे ने इकतारा ले लिया | इतने में जाग हो गई और चोर 
भाग छूटे । घर वालों ने और पास पड़ौस के लोगों ने भी उनका पीछा 
किया । चोर एक खेत में घुस गये । खेत में फतल पकी खड़ी थी झौर बाजरी 
के सिट्टे इतने घने थे कि रास्ता पा सकना कठिन था । जिसने गले में ढोलक 
डाल रखी थी, वह तो और भी कठिनाई से आगे वढ रहा था । जैसे तैसे 
वह भागता था, वाजरे के सिदट्ट ढोलक पर वड़ातड़ पड़ते और ढोलक बजती 
जाती थी। उसके साथियों ने उससे पुकार कर कहा कि तू ढोलक न बजा, 
क्योंकि ढोलक की आवाज को लक्ष्य करके ही वे लोग हमारा पीछा कर 
रहे हैं ! इस पर ढोलक वाले ने कहा कि मैं कहाँ वजा रहा हूँ, यह तो बिना 
बजाये ही वज रही है । 
रू० गढ पड़ी वाज है । 
विनां बाप को छोरो बिगड़े, बिना माय को छोरो। 
बिना बाप का पुत्र और विना मां की लड़की विगड़ जाती है। 
विनां सनां का पावरां, तने घी घालू 'क तेल ? 
अनचाहे मेहमात को भोजन में घी डालू या तेल ? 
रू० (१) तेरी गयो टपकलो, मेरी गई हमेल । 

बिनां मनां का पावरणां, तने घी घालू' 'क तेल ॥ 
(२) बिनां मां का पावरणां, विन जीम्याँ ई जाय । 

बिनां रोये तो भा ई बोबो कोनी दे । 
विना रोये तो माँ भी शिशु को स्तन पान नहीं कराती । 
विभीषण बिनां भेद कुरा बतावे ? 
विभीषण के विना लंका का भेद कौन दे ? 
झपने वाला ही शत्रु को भेद देता है । 
बिलाई को सन मह्ठाई में । 
बिल्ली का मन हर समय मलाई में रहता है । 
बिल्‍ली श्रात्ली चाल तो सिखाई ई कीनी । 
घिहली वाली चाल तो सिखलाई ही नहीं । 
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सन्दर्भ कथा--एक वार एक णेरनी ने अपने बच्चे को शिकार आदि की 
चाल [पंतरे) सिखलाने का भार बिल्ली मौसी को सोपा । बिल्ली ने उसे 
ग्रनेक दांव-पेंच सिखला दिये। लेकिन जब शबिंहनी का वच्चा कुछ बड़ा 
हुश्ना तो चह एक दिन बिल्ली पर ही ऋपठा । बिल्ली कद से उछल कर वक्ष पर्‌ 
चढ़ गई | शेर का वच्चा देखता ही रह गया और उसने उपालंभ के स्वर 
में बिल्ली से कहा कि मौसी, तूने बह चाल तो मुझे सिखलाई ही नहीं । 
इस पर बिल्ली ने उत्तर दिया कि यदि यह चाल सिखला देती तो श्राज 
जीवित कंसे रह पाती ? 


२४५४, बिल्ली की चाल जाणो, कुत्त की चाल श्राणी 
किसी काम के लिये जाते समय बिल्ली की चाल से जाना चाहिए श्रौर 
लौदते समय कुर्ते की चाल से लौटना चाहिए । 
२८५५ बिल्ली क॑ पेट में घो कोनी पर्च । 
बिल्ली के पेट में थी नहीं पच्रता । 
रृ४ड५६ बिल्ली की भाग को छोंको दूढगो । 
बिल्ली के भाग्य से ही छीका टूट गया । 
पद्य--स्ोक मुई न पिव घर श्राया, मन का चींत्या फक्र पाया । 
दुरजण केरा हिवड़ा फूठा, विल्ले भाग छींका टूटा ॥ 
२४५७. बिल्ली बजारिया तो घर्णा ई' करले, परा कुत्ता करण दे जद नी ? 
बिल्ली वाजार की सैर तो खूब करले, लेकिन कुत्ते करने भी दें ? 
२४५८. घिस दे देशो, पणा विसवास नई देखो । 
विप देने की अपेक्षा विश्वासवात करना अ्रधिक बुरा है । 
२४५६ बीधे बीधे मृत, व्रिसवे बिसवे सांप । 
राजस्थान की मद-भुभि में वीघे-चीवे पर भूत एवं विस्वे-विस्घे पर सांप 
रहते हैं । 
२४६०. बीज जियो ई फढ्छ । 
जैसा बीज, वैसा फल । 
२४६१. बवीजावरगी वाणियं, दूजो पूजर गोट़ । 
तीडो मिलज्या दायमो, करे टापरो चोद ॥ 
ये तीनों मिल जाए तो फिर धर को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं । 
रद६२. बीन की मू डे लाछ पड़े, जद जनेती के कर ? 
जब दूल्हे के मुह से ही लार गिरती हो तब बराती क्या करें ? 
जब मुखिया ही निकम्मा हो तव उसके पीछे चलने वाले कया करें ? 
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चीन बिना किसी बरात 
इल्हे के बिना कैसी बरात ? 
बीस मरी चाये चीनणों, वामण का टवका त्यार है । 
चाहे इल्हा मरे चाहे दुलहिन, ब्राह्मण तो अपने नेग के टके ले लेता है । 
रू० वामणा तो हथलेवो जुड़ाण को सीरी है । 
वीबी तुझे हँसली घड़ादय” ? मियां सोक्‌' नाज । 
मियां के घर में घाटा था और दो जून रोटी भी नसीब नहीं होती थी, 
लेकिन जब उसने बीवी से हँसली (गले का एक आशभूपरा) घड़वा देने के 
लिए पूछा तो बीवी वोली कि मुझे तो खाने के लिये अनाज ला दो । 
रू० बीवी तने हमेल ? 'क मियां मो कु नाज । 
बुध परे बागा, कदे न रेवे नागा । 
जो घुघवार को नया वस्त्र धारण करता है, वह कभी नंगा नहीं रहता । 
बुध बावरणी, सुबकर लावरी । 
बुधवार को हल जोतना चाहिए और शुक्रवार को फसल काटनी चाहिए | 
बुध बिनां बिदद्या बापड़ी 
बुद्धि के बिना विद्या निरीह होती है । 
रू० चछ बिना बुध वावक्को । 
बृडक्ी ने पापड़ बेलतां बोछा दिन होग्या है / ' 
बुढिया को पापड़ बेलते बहुत दिन हो गये हैं ! 
इसे ना-समकक मत जानो । 
बूढ़ घोड़ी के लाल लगाम 
बुढापे में म्रधिक वनाव-श्यु गार करता भटद्दा लगता है । 
रू० (१) गये जोवन डंवर करे, सो माणस अग्यान । 
(२) संन्यासी घर मांडियो, नवरंगी नार परणियो। 
बुढाप॑ भिसक्नचों डोकरो, बूढी गाय गढ दोकरो !! 

बूढां बरकत होव॑ । 
चूढों से ही बरकत होती है । 

संदर्भ कथा--एक बारात में सच छैल-छबीले युवक ही बराती बनकर 
गये । उन्होंने किसी बूढ़े को साथ नहीं लिया । लेकिन एक बूढ़ा ऊंट के बोरे 
में छुप कर उनके साथ चला गया । उधर कब्या पक्ष वालों ने बरातियों की 
परीक्षा लेने हेतु उतसे कहलवाया कि सौ गांठों वाला थांभ भेजिये । किसी 
युवक की समभ में नहीं आञाया कि अब क्या किया जाए। तब बूढ़े ने बोरे 
में से निकल कर कहा कि डाभ का एक तिनका भेज दो | ऐसा ही किया 
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“जंवा और कन्या पक्ष वाले मान गये। इस प्रकार बूढ़े ने सबकी लाज 
रखली । 

२४७२. बूढ़े को श्रर वाहक को मन एकसो होवे । 

बूड़े श्लौर बालक का मन एक ज॑सा होता है । 


२४७३, बूढ़े बढ्द ने श्रर वृढे माइत ने जोतले जितरों ई लावो । 
बूढ़े बैल से और बूढे माँ-वाप से जितना काम ले लें वही नफे में । 
२४७४, बूर को लाडू खा सो पिसतावे, न खां सो पिसतावे । 
बूर का लड़, खाये सो भी पद्धताये, न खाये सो भी पदछधताये । 
रू० काठियो लाडू खा सो पिसतावे, न खा सो पिसतावे । 
२४७४५. घेई मान का घोड़ा मेदान में थक । 
वेईमान के घोड़े मैदान में हार जाते हैं । 
२४७६. वे का घाल्या टर्ल़ कोनी । 
विधाता के अंक भूठे नहीं होते । 
इस संदर्भ की ग्रनेक कथाएँ लोक प्रचलित हैं । 
रू० (१) वें का घाल्या ना ट्ढ्/, ठ रावण का खेल । 
रई कुआरी डूमणी, घाल पढां में तेल ॥ 
(२) हर लिख्या सो वे लिख्या, लिख लिख घाल्या अंक । 
राई घटे न तिल बच करल्यो कोड़ जतन्न ॥ 
(३) वें का घाल्या ना टढ्ं, छठी रात का अ्रंक । 
राई घट न तिल व्ब, रह तू जीव निर्संक |॥ 
(४) हिरण खुरी दो श्रांगल्ठी, धरती लाख पसाव । 
वे का घाल्या ना ट््, जां फांसी तां पाव ॥| 


२४७७. बेटा स्थाणोों होई, 'क बापू फोड़ां सारू | 
वाप ने वेटे को सीख दी कि बेटे सयाने होना । बेटे ने उत्तर दिया कि 
पिताजी, जितनी मुसीव्तें आयेंगी, उन्हीं के अनुसार सयाना बनता 
जाऊंगा । 
२४७८. बेटा होया स्थाणा, दाद गया पुराणा ॥ 
बेटे सयाने (कमाने वाले) हुए तो घर का पुराना दारिद्रत्य चला गया । 
२४७६. बेटी श्रर जंवाई तो झसेड़ा चोखा ई 
बेटी और दामाद रूठते हैं तो गप्च्छा ही है, उन पर होने वाले व्यय की 
बचत हो जाएगी । 


हर 
है| हा कु 


र्‌४८०. 


२४८१. 


र४डंघ२., 


२४४८३. 


रेप 


२४८५५ 


२४८३ 


२४८७ 


राजस्थानी कहावत कोश 


बेटी और बढद जुशो फोनी ग्रेरे । 
बेटी भौर बेल बंधन में ही रहते है । 
रू० मुंह से कीं बोले नई, करो किसी के गैल ! 
पराधीन दोनू सदां, जग में बेटी बैल ॥ 
बेटी की खुराक गिण्यां, जु वाई श्रा्ी बहू में व! ज्या । 
घर में बेटी के लिए तो ग्रन्य सदस्यों की तरह सदैव सामान्य खाना ही 
चनाया जाता है और दामाद के लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाये जाते 
हैं। लेकिन बेटी की खुराक का हिसाब लगायें तो दामाद की खुराक बढ में 
चली जाती है | 
बेटी की सा राखी, भर बुढाप पाणी । 
यंदि किसी स्त्री के सव बेटियां ही हों तो उसे बुढापे में पानी भरना पड़ता 
है, क्योंकि वेटियां सुसराल चली जाती है और बेटा न होने से घर में बहू 
आ्राती नहीं * है 
बेटी जाई जिको पंगात्यां बेठसी । 
बेटी बाला चाहे कितना ही वड़ा क्‍यों न हो, बेठे वाले से नीचे ही बैठता है । 
यही स्थिति रामायण काल में भी थी--संसार में कन्या के पिता को चाहे 
वह भूतल पर इन्द्र के तुल्य ही क्यों नव हो, वर पक्ष के लोगों से अ्रपमान 
उठाना पड़ता है (देखें, वा. रामायण, भयोध्या,, ११८३५) । 
बेटी जाय जमारो हारधो । 
जिसके यहाँ वेटी जन्मी, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया । 
महाभारत में भी बेटी को संकट माना गया है--अआ्रादि पर्व, १५८११ 
रू० बेटी जाई रँ जगनाथ, जैको हेंटे आयो हाथ । 
बेटी बाप के धरे कोनी खठाबे । 
चेंटी बाप के घर में नहीं खटा सकती 
रू० (१) बेटी मा के पेट में खटाज्या, वाप के आंगरी में कोनी खठावे । 
(२) बेटी भ्रर माल घर में कोनी खटावे । 
बेटी हांते की सीरी होव॑. पांती की कोनी होवे । 
वटी के माँ बाप स्वेच्छा से जो दे दें, उसी पर बेटी का झ्रधिकार होता है । 
बेटों की तरह घर में उसका बटवारा नहीं होता । 
बेढे सें बेटी भली, ज॑ फोई होम सपुत । 
निकम्मे बेटे की अपेक्षा तो-सुयोग्य वैटी ही अच्छी । 
इस संदर्म की एक अ्रद्ध ऐतिहासिक कथा बड़ी प्रसिद्ध है जिसके अनुसार 
गढ़ चौटाला के ठाकुर 'अड़सी', (झरसी ८भ्ररिसिह) के कोई पुन्न नहीं था, 
केवल ल्हालर नोम की एक कन्या थी। लेकिन ल्हालर ब्रड़ी चतुर एंवं 
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दिलेर थी श्र उसने अपने पिता की दोनों श्रन्तिम इच्छाओं को पूर्ण 
कियां था-- 
अड़सी के ल्हालर नई' होती, अड़सी जातो ऊत | 
बेस में से कांचछो नोकछाव, पर कांचढ्व में से देस कोनी नीकछ । 
बेस में से कंचुकी निकल सकती है, लेकिन कंचुकी में से वेस नहीं निकल 
सकता । 
वेस स्त्री की पूरी पोशाक--धाघरा, ओढना और चोली या कब्जा ग्रादि । 
बेसां चाली सासर, सात घरां संताप । 
वेश्या सुसराल चली तो उसके अनेक चहेते संतप्त हो उठे । 
बेई घोड़ा, बई मेदान । 
फिर वे ही घोड़े और वही मैदान । 
व चिडुकली कोनी जिको हरड़क देसी उडज्या | 
यह वह चिड़िया नहीं जो जरा डराते ही हरड़ से उड़ जाए । 
तुम्हारी भभकी का यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है । 
बैठदो मोजां मार सिपाइडा, कदे'फ डाहो नू' जासी । 
भगवान्‌ के भरोसे बैठे मौज करो, कभी न कभी काम वन ही जाएगा । 
वे पाणी मुलतान गया । 
अब वह वात वापिस नहीं आने की । , 
रू० (१) प्यावत ही जद पिया नहीं, तें जोगी प्रभमान किया । 
भटक्या साथु फिरो दिवाना, वे पाणी मुलतान गया ॥। 
(२) गैली पैली समझी नई, मंदी का रंग कहां गया । 
,,. श्रव प्रेम नहीं उस प्यारी सें, वं पाणी मुलतान गया !। 
बम को दारू कोनी । 
वहम की कोई दवा नहीं । 
रू० वैम की दारू लुकमान हकीम पां ई कोनी । 
बेराग को के म्हूरत ? 
वराग्य का क्‍या मुहृत्त ? 
सन्दर्भ कथा--एक राजा के चार रानियां थीं । एक दिन उसके साले 

की पत्नी आई कि मेरे सोलह. रानियां हैं भ्रौर मैं प्रत्येक रानी से एक-एक 
दिन मिल कर १६ दिनों बाद वैराग्य ले लूगा । राजा उस समय नहा रहा 
था और उसकी पट्टरानी उसकी नहला रही थी। अपने साले की पत्री पढ़ 
कर राजा ने व्यंग्य से कहा कि वैराग्य का भला क्या मुहूंत्त , पता नहीं कि 

६ दिनों में क्या हो ? अपने भाई के श्रति रानी इस व्यंग्य को नहीं सह 
सकी और तुनेक कर वॉली कि मेरा भाई तो ऐसा वैरागी नहीं है, लेकिन 
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प्राप तो है न ? रानी की वात सुन कर राजा नहाते हुये ही उठ खड़ा हुश्ना 
और जंगल की शोर चल पड़ा । उसकी चारों राधियों ने उसे रोकने का 
बड़ा प्रयत्न किया लेकित वह नही रुका । 
बेरी फ॑ घर घोड़ो बंधियो, न मरियो, न चुरयो, न बिकयो, खड़भो-खड़थों 
ई चरियो । 
वैरी के घर ऐसा घोड़ा बंधे जो न भरे, न जिसे चोर ले जाएँ, न बिके, केवल 
खड़ा-खड़ा चरता ही रहे । 
बो ई फुहाड़ो, बो ई बैंसो । 
वही कुल्हाड़ा श्रौर वही बेंट । 
संदर्भ कथा--किसी गाँव में 'वावक्ली माता” की बड़ी मान्यता थी । 
चोरी करने वाले का हाथ माता की मूर्ति से छुआते ही चिपक जाता था 
श्ौर चोर द्वारा भ्रपराध स्वीकार करने पर ही छुटता था | एक रात को 
सँसा नामक खाती 'रावले' की एक उत्तम भैस चुरा कर लाया और हाथ 
चिपकने के भय से रातोंरात देवी के “मंढ” को कुल्हाड़े से फोड़ते लगा । 
माई ने उससे कहा कि तू मेरा मंढ न फोड़, तेरा हाथ नहीं चिपकेगा | इस 
पर सैंसा आश्वस्त होकर अपने घर चला गया । अगले दिन गाँव में मेंस के 
चोरी चले जाने का शोर मचा और सारे पग्रामवासी माता की सूर्ति को हाथ 
लगा-लगा कर भ्रपनी निर्दोपिता साबित करने लगे। जब सैसे की वारी भाई 
तो उसने माता से चेतावनी के स्वर में कहा-- 
सुण ये माता बावल्ठी, भैंस गई है रावत्ठी । 
मैं हें खाती सैंसो दो ई कुहाड़ो बोईई वें सो ॥ 
इस पर सैसे का हाथ मूर्ति से नहीं चिपका । 
बोर के सागे कीडो खायो जा, म्होर के सामे कोती खायो जा | 
बेर के साथ कीड़ा खाया जा सकता है, मोहर के साथ नहीं खाया जा 
सकता ! हु 
बो 'रो ब्याज भी ले, बेगार भो ले भ्रर गरज बधाऊ में कराये | 
बोहरा व्याज भी लेता है, वेगार भी लेता है और गरज ऊपर से करवाता हैं) 
बोलते का ठोरड़ बिके | 
बोलने वाले का ठोरड़, भी विक जाता है । 
जिसको बोलना आ जाता है, उसका काम आसानी से बन जाता है, जिसका 
मुह सिला रहता है, वह कोरा रह जाता है । 
रू० (१) कवि कुहाड़ो पाछणो, जे मुख भूठो होय । 
गल्यारां रुछतो रवैं, वात न चूम कोय ॥। 
(२) बोलबो न सीख्यों, संब सीझयों गयो घूड़ में । 
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२५०१. बोले बड़ में लादे पीपढ में | 
बोले कहीं, मिले कहीं। कहे कुछ, करे कुछ । 
२५०२. बोले राह, चाल कुराह । 
बात तो राह की कहे श्रौर चले कुराह । 
रू० बोले साफ, पेटे पाप । 
२५०३. बोल सो ई बाछडा खोले । 
जो बछड़ों को खोलने की सलाह देता है, उसे हो खोलने के लिए कहा 
जाता है । 
रू० बोल सो मरे । 
२५०४, बोल्या श्रर लादचा । 
बोलते ही पता चल गया कि कितने पानी में है । 
रू० भरिया सो भछकी नई, भलके सो झ्ादा । 
या पुरखां की पारखा, वोल्या श्रर लादया ॥॥ 
२५०५. व्याज ने घोड़ा ई कोनी नावर्ड । 
व्याज को घोड़े भी नहीं पा सकते क्योंकि व्याज आठों पहर चलता है । 
व्याज की मार बड़ी बुरी होती है-- 
गाती तो छाती ढर्क, ढक पाघड़ी सीस । 
व्याज नपूती के ढक, करे पांच का तीस ॥। 
२५०६. व्याज ने रेवड नावड़े । 
व्याज को रेवड़ ही पहुँच सकता है । 
२५०७. ब्याज भाड़ो दिछणां, वाको रेई सो कुछ ना । 
व्याज, भाड़ा श्रौर दक्षिणा समय पर ही लेलें तो लेलें, बाद में कुछ नहीं 
मिलने का । 
२५०८. ब्या तो बोगडयो, घर फा तो जीमो । 
ब्याह तो बिगड़ा सो बिगड़ा श्रव घर के लोग तो भोजन करो । 
२५०६. ब्या बिगाड़ां पार को, यो तो म्हारे घर को । 
हम दूसरों का विवाह भी विगाड़ देते हैं, फिर यह तो हमारे घर का है, 
इसको विगाड़ना तो हमारे वायें हाथ का खेल है । 
२५१०. व्या बिगाड़ दो जणां, फ॑ मु जो क॑ मे । 
वो घेलो खरचे नई, वो दडांदड दे ॥। 
विवाह को दो ही बिगाड़ते हैं, या तो मूजी या मेह । कंजूस तो अधेला खर्च 
नहीं करता और मेह दड़ादड़ वर्षा करके सारी व्यवस्था विगाड़ देता है । 
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व्या मण मू'गा में भो होज्या, मण मोतियां में भी होज्यां ।, 

विवाह मन भर मूगों में भी हो जाता है भ्रौर मन भर मोतियों में भी । 
विवाह थोड़े में भी हो जाता है श्रौर विवाह में अ्रनाप-शनाप खर्च भी किया 
जा सकता है। 

भेंवरों जाएँ सरव रस, जिश चाखी वरराय । 

घुण जाएँ किस बापड़ो, सूका लाकड़ साय ॥ 

समंग्र वर्नेस्पंतियों का आास्वदन करने वाली भौरा ही सब रंसों की जानता है, 
सूके लक्कड़ों को खाने वाला वेचारा घुन क्या जाने ? 

भगतरा ने के श्रासरा सिखावे ? 

वेश्या को कोई क्‍या श्रासन सिखलाये ? 

काम शास्त्र में चौरासी श्रासन माने गये हैं । 

भगतां भेरठा मिल गया, कुण जांणे फुम्हार ? .. विन ासा 

भक्तों की मंडली में मिल गये तो श्रव कौन जाने कि यह कुंम्हार है । 
भगवान के घरे देर है, पण अंधेर कोनीं । 

ईग्वर के घेर देर है, अच्घेर नहीं ॥ . | ..- ,. . : 

पापी को देर-सबेर अपने दृष्कर्मों कां फैले भुगतता ही पड़ता है। 

भगवान तो वासना को भुखो है। 

भगवान्‌ तो भाव के भूखे हैं। 

रू० देवता तो वासना की भूखो है । 

भगवान देवे जद छप्पर फाड़ कर देचे | था औट 
ईश्वर देना चाहे तो छप्पर फाड़ के दे देता है।। जब कहीं से भी अ्राप्ि की 
आशा न हो तो ईश्वर चाहे जिस रूप में दे देता है । 


सन्दर्भ कया--एक निर्घन ब्राह्मण को भगवान का बड़ा' भरोसा था । 
ब्राह्मती जब. भी उससे कमा कर लाने को कहती, वह यंही उत्तर देता कि 


. भगवान्‌ को देना होगा सो वह छंप्पर “फाड़ कर ही दे देगा। एक दिन जब 


वह किसी गाँव जा रहा था तो रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ठहशा । 
वहाँ उसे कोई चमकती हुई वस्तु दिखलाई पड़ी तो उसने,उस स्थान को 
खोदा । खोदने पर हीरे-मोतियों से भरा एक कलश निकला । लैकिन ब्राह्मण 
ने कलश को वहीं गाड़ दिया भर अपने घर भा गया | रात को जब उसने 
ब्राह्मणी को यह घटना सुनाई तो बह्मरी ने कहा. कि श्राप को वहू कलश ले 
नो चाहिए था, ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि भगवान्‌ को देना होगा तो वह 
छेप्पर फोड़ कर ही दे देगा । 
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ब्राह्मण के मोगजड़े के बाहर खड़े चोरों ने यह संवाद सुना तो वे 
तत्काल ही उस पीपल के नीचे पहुंचे । लेकिन कलश में तो सांप और विच्छू 
भरे थे । ब्राह्मण की दुष्टता पर उन्हें बड़ा क्रो श्राया श्रीर उन्होंने यह 
निश्चय किया कि उस दुप्ट ब्राह्मण को छप्पर फाड़ कर ही यह बन देना 
चाहिए | वे कलश को उठा लाये और उन्होंने ब्राह्मण का छप्पर ऊपर से 
फाड़ कर कलश को झौंवा दिया । लेकिन कलश को ओआँधाते ही सारे सांप 
विच्छू हीरें-मोतियों में बदल गये । 
२५१८. भगवान सव चोखी करे । 
ईश्वर जो करता है, अ्रच्छा ह्वी करता है । 
२५१६. भगवान से बडो भगत । 
भक्त तो भगवान्‌ से भी बड़ा होता है । 
२५२०, भठियारी घर सें कींका पलोयण लगादे ? 
भठियारी अपने घर से पलोथन नहीं लगाती । 
पलोयण का वेलते समय उसके साथ लगाया जाने वाला सूका झ्राठा । 
२५२१. भणियों बूर्क है क दायमों ? 
पढा हुग्ना पूछते हो या दाहिमा ? 
दाहिमा ब्राह्मण अ्रनपढ होने पर भी हुनरमन्द माना जाता है, इसलिए उसकी 
पढाई के बारे में धृछुता बे-मानी है । 
पद्य भली करी र॑ दायमा, अरण पढिया ई भट्ट । 
मरतो-मरतो मारग्यो, दिरा पेट में लट्ट ॥ 
२५२२. भदरा जें क॑ लागसी, जें क॑ रिघ-सिघ । 
भद्रा वहीं लगती है, जहाँ ऋद्धि-सिद्धि का निवास्र हो । 
संपन्न व्यक्ति से ही किसी न किसी वहाने कुछ ऐंठा जाता है । 
२५२३. भरम वण्यो रब इत्त ई ठीक है । 
जब तक भ्रम बना रहे, तभी तक अच्छा है, श्रम खुल जाने के वाद कुछ 
भी नहीं । | 
रू० भरम की रोटी है । 
इस झ्राणशय की एक कथ। है कि एक सेठ बूढ़ा हो गया तो पुत्र-बधुओं 
मे उसकी सर्वया उपेक्षा कडदी, क्योंकि उन्हें यह्‌ विश्वास हो गया कि श्वसुर 
के पास अव कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ के कानों में सोने की 'मुरकी' 
(एक आभूषण ) थी । उसने मुरकी निकाल कर चुपचाप तांबे के पैसे खरीदे 
झ्ौर उन पर सोने का कोल (मुलम्मा) फिरवा कर उन्हें अपने पास रखने 
लगा । जब पुत्र-वधुओं को इस वात का सुराग लगा कि ससुरजी के पास सोने 
की मोहरें हैं तो प्व्सुर की सेवा करने के लिए उनमें होड़ लग गई । 
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भरी जवानी पीछो पहले, राम चलायां सीधो चलल्‍ले। 
भरपूर जवानी हो और पास में प्रचुर पैसा हो तो ईश्वर की मर्जी से ही वह 
सीधी राह चल सकता है श्रन्यथा कुमार्ग में भटक जाता है । 
रू० धन जोबन अर ठाकरी, तिण ऊपर अविवेक । 
अरे च्यार भेढठा हुयां, अनरथ करे अनेक ।। 
भरोसे की भेंस पाडो ल्याई । 
पूरे भरोसे वाली मेंस ने भी 'पाडी' के स्थान पर 'पाडा' जन दिया । 
जिस काम से विशेष लाभ की आशा हो, लेकिन वैसा लाभ न हो । 
रू० भली करी र बोयता, घोड़ी पाडी त्याई । 
भलो करता बुरो होवे। 
ऐसा जमाना झा गया है कि भला करने पर भी परिणाम बुरा ही होता है । 
रू० होम करता हाथ व्रँ । 
भांग मांग भूगड़ा, मुलफो मांग घी। 
दारू मांगे खूसड़ा, खुसी झावे तो पी ।। 
भांग भरने चने और सुलफा धी मांगता है। लेकित शराब पीने वाले को तो 
यूते ही लगते हैं । 
ठेके से अनाप-शनाप शराब पी कर निकलने वाले लोग प्रायः गलियों में 
भखते-बकते हैं, जिससे उनको जूते लग जाते हैं । 
भांडां की भेस सोटां से पावसे । 
भांडों की भैंस लट्ट पड़ने पर ही दूध देने को तत्पर होती है । 
भाई को भाई बरी। 
भाई का भाई ही दुश्मन । 
इस संदर्भ के प्रनभिनत उदाहरण उपलब्ध हैं---वाली-सुम्रीव, रावण-विभीपरा, 
कौरव-पाण्डव श्रादि । 
5० भाई जित्ती खाई, वाकी की छींक॑ ठांग दी । 
भाई जितत॑ मायरो, मा जित्त पीर] 
जब तक माँ जीवित रहती है, तभी तक बेटी का पीहर में विशेष आवागमन 
झौर शभादर रहता है भौर जब तक भाई रहते हैं तभी तक 'मायरा' 
आता है | ह ' 


५ मायरा रू बहिन के पुत्र या पुत्री के विवाह पर पीहर की शरीर से दी जाने 
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वाली घनराशि, आभूपण एवं वस्त्र झ्रादि । 
भाई बरावर बैर नई, भाई बराबर सेसा नई। 
भाई के वरावर बैरी नहीं और भाई के वरावर सुहृद नहीं । 
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१0४ 
नष्ट 
श्छं 


भाई बेदी तो व्यावें कोनी श्रौर ब्युई बाकी छोड़ कोनी । 

भाई अपने भाई की बेटी तो व्याहता नहीं एवं परस्थर विरोध होने पर उसका 
बुरा करने में अन्य कोई कसर छाड़ता नहीं । 

भाई भूरा, लेखा पुरा ! 

पूरा-पूरा हिसाव हो गया । कोई लाभ-हानि था घठत-वढ्त नही । 

भाखड़ी क॑ कांटे को आगड़ी ताई' जोर । 

भाखड़ी > गोखरू की जाति का एक क्षुप | इसमें कांटेदार छोठे फल लगते हैं । 
ऊंट इन्हें बड़े चाव से खाते हैं एवं दवा में भी इनका उपयोग होता है । 
भाखड़ी का कांटा अ्रधिक लम्बा नहीं होता, इसलिए शरीर में ज्यादा गहरा 
नहीं पैठ सकता । 

छुद्र आदमी रुप्ट होने पर भी विेप क्षत्ति नहीं पहुँचा सकता । 

भागते भूत की लंगोटी ई चोखी । 

भागते भूत की लंगोटी हाथ लग जाए तो वह मी नफे में । 

ड्वती हुईं रकम में से जो प्राप्त हो जाए, वही लाभ । 

रू० भागते भूत का झूठा ई चोखा | 

भागलपर जाइये ना, जाइये तो कुछ लाइये ना, लाइये तो रोइये ना । 
भागलपुरी चीजें चलने में श्रच्छी नही मानी जाती थीं । 

भागवान को ठावर भूगड़ा चार तो ई कब 'क मोछा 3 चार्व, पण गरीब को 
चावे तो कह दे 'क भूख मरतो चाव है| 

मालदार का लड़का भुने हुए चने चवाता है तो लोग यही कहते हैं कि यह 
शौकिया चवा रहा है, लेकिन गरीब का लड़का चव्ाता हूँ तो कहते हैं क्रि यह 
भूखों मरता चबा रहा है । 

भागवान को पाड़चोसी नारकोी में जा । 

मालदार का पड़ोसी नरक में जाता है * 

भागां का बढ्िया, रांधी खीर अर होग्या दछ्िया । 

जब भाग्य साथ नहीं दे तो खीर का दलिया हो जाता है । 

भाग्य के विपरीत होने पर भूने हुए तीतर भी उड़ जाते हैं । 

भाग्यां पीछे बावड़े, जी ने ई स्थावास । 

युद्ध से एक वार विमुख होकर भी जो पुनः युद्धार्थ लौट पड़ता है, उसे भी 
जावाशी देनी चाहिए । 

भाठ सें भाठो भिड़े जद बासते ई ऊपड़े । 

पत्थर से पत्थर ठकराता है तो आग की चिनगारियां ही निकलती हूँ । 

जब दो समान पराक्रमी मिड़ते हैं तो मुकाविला बड़ा सख्त होता है। 
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भादवों गाज्यो, फाछ भाज्यो । 

भादों में वर्षा होने पर श्रकाल भाग जाता है । 

भाभो लीपती जा, कोडो सेलतो जा । 

आगे-म्रागे भाभी घर के आंगन को लौपती जाती है एवं पीछे-पीछे 'कोडा' 
(छोटे देवर का नाम) खेलता चलता है, जिससे सारी लिपाई ख़राब होती 
जाती है । 

जब एक आदमी किसी काम को करे और दूसरा उसे विगाड़ता चले | 

भायां बिन गाहुड़ किस्ती, पुत्त बिनां परवार | 

भाईयों के बिता शक्ति कंसी ? पुत्रों के बिना परिवार कंसा ? 

भाई को मनुप्य को भुजा कहा गया है । 

भागां भेकछँ मरबों भलो, जाणे चत्या जनेत । 

किसी कठिन काम में भाइयों का साथ देकर मरना भी बरात चढने के बराबर 
उल्लास-जनक होता है। 


भाया तेरो बलाय ल्यू, 'क भाये क॑ बलाय श्राथ ई कोनी, लेसी के ? 
बहिन ने भाई से कहा कि भैया तेरी बला तु । इस पर भाई बोला-भाई 
के वला है ही नहीं, लोगी क्या ? 


भागे को सत विजोलिये कने ई लागे । 

भैया का मत विजोलिया के पास ही लगता है, क्योंकि उसे चबाने के लिए 
बीज मिल जाता है । 

विजोलिया # हल जोतते समय बीज भर कर रखने का थैला । 

भाव में भाई के करे ? 

बाजार-भाव जो होगा सो होगा, उसमें भाई क्या रियायत करे ? 

रू० भाव अर न्याव पर कोई को जोर कोनी चाले ' 


भावी उ्व्द कोनी, । 

होनहार टलती नहीं । 

इस संदर्भ की भ्रनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं । 

भोंडछी गाय सदां ई बैंडकी कुहावे ॥ 

ओछे कद एवं छोटे सींगों वाली गाय बड़ी होने पर भी: तरुण ही लगती है । 
रू० मोडी'गा सदां ई' बैंडकी कुहावे । 2 

भींत सारू सांडरा । 

दीवार के अनुरूप ही चित्र बनते हैं । 

रू० भींत गैल चींत, पोत सारू रंग । 


राजस्थानी कहावत कोश ब्प्र्प 


२५५३. भींत जा श्रार्ढ्व से, घर जा साढ्ठ से। 
दीवार आलों से कमजोर हो जाती है श्रौर घर सालों से । 
भाई की अपेक्षा साला अधिक प्रिय लगता है--- 
गुड में तो गंदेरी प्यारी, वीसें प्यारों राठो । 
भाई सें भत्तीजो प्यारों, से से प्यारों साढछो ॥ 
२५१३ भीज्या कान, होया श्रसनांन । 
कान भीग गये तो स्नान पूरा हो गया । 
मरु भूमि में पानी का श्रमाव रहता है, अतः सिर पर दाला हुग्आा पानी कानों 
तक ग्रा जाए तो स्तान पूरा हुआ्मा मान लिया जाता है 
२५५४ भील क॑ के ढोल? 
भील के यहाँ विलम्त्र किस वात का ? 
२५५५. भील नंगी भगतरा भोपा, देतां लेतां बाज बोना | 
इनके साथ लेन-देन करने में वखेड़ा ही रहता है । 
२५५६. भुझ्रां बिना किसो श्रांगर्णों । 
बढहुओं के बिना घर करा आगन शोमायमान नहीं होता । 
रू० मेहा मंदणा वीजढी, सरवर मडण पाछ्ठ । 
बाप जो मदरसा टीकरो, धर की मंडरा नार ॥॥ 
२५५७, भुझ्रां हायां चोर मराबे, चोर भऊ का भाई। 
बहुओं के हाथों चोर मरवाबे और चोर वह के भाई । 
जब चोर श्र पहरेदारों की मिली-मगत हो । 
२५५८. भूडी रांह मूणा सो मायो, फर-फर फिर बदूरी । 
मुरड़ा्ट मारास वण बंठी, राम घट्ँ थो सूरी । 
निप्रट भौंढदी और वेशऊर स्त्री के लिए प्रयुक्त । 
२५५६. भू आई सासु हरखी, पगगां लागी अर परखी । 
नव-बधू घर में आ्राई तो सास आनद्वित हुई, लेकिन वहू ने जैसे ही सास के पैर 
छूथे, सास जान गई कि बहू कंसो है । 
२५६०. भू के पेट में बेटो तो है, पण होसी म्हां मरथां । 
ब्रह्म के गर्म में वेटा तो है, लेकिन जन्मेगा हमारे मरने पर । 
लाभ तो होगा, लेकिन हमारे जीते जी नहीं। 
२५६१, भूख घुरी है ठाकरां, कवर करेला खाय 
भूख बड़ी दुरी होती है, इसमें न खाने योग्य चीजें भी मजबूरन खाई जाती 
हैं। संचत्‌ १६५६ के श्रकाल में लोग खेजड़ें की छाल भी खा गये थे । 
२५६२. भुख मिठ्यां पीछे पकवान ? 
मुख मिट जाने के बाद पकवान भी त्रच्छा नहीं लगता । 


न्श्छ 


श्र्द्‌ 


२५६३ 


राजस्थानी कहावत कोश 


भू को झ्राडी प्राज्या, भूठे की कोनी श्रावे । 


भूखे को कभी न कभी भगवान्‌ सुन लेता है और वह संपन्न बब जाता 
लेकिन भूठा नहीं फलता । 


२५६४ भूखो तो थाठ्धी में घालयां ईः पतीजे । 
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भूखे की थालो में जब भोजन परोस दिया जाता है, तभी उसे इतमीनान होता 
है, आश्वासनों से नहीं । 

भुखो पूछे जोतसी, धायो पूछे बंद । 

निर्धन तो ज्योतिषी से पूछता रहता है कि उसके दिनमान कब फिरेंगे भ्रौर 
सम्पन्न व्यक्ति वैच से पूछता रहता है कि हाजमा या पुष्टि के लिए उसे क्या 
लेना चाहिए ? 

भूछो घामएण सोवे, भुद्दो जाट रोच । 

भूझो बाशियों हेसे, मुखो रांगड़ कसे ॥ 

भूखा ब्राह्मण (न्योते की प्रतीक्षा में) सोता है, भूखा होने पर जाट रोने 
लगता है, भूखा वनियाँ हँसता है और भूखा राजपूत लूठ-पाद के लिए कमर 
कसता है । 

भू! घर-बार तेरों ई है, पण ढक्यो हुम्यो राखी, फोई चीज के हाथ 
मतना लगाई । 

वहु | घर-वार सब तुम्हारा ही है, लेकिन किसी चीज को हाथ न लगाना । 
नाम-मान्न का अधिकार । 

भूत मरे, पत्लीत जागे । 

भूत मरता है और प्रेत चैतन्य हो जाता है । 

भूर्ता के लाइवां में अक्रायची को सुआद ? 

भूतों के लडडुओं में इलायची का स्वाद हूं ढना दुराशा मात्र है 

भ परोस्या खा्गा, बिन सारधां मर ज्यावेगा । 

पुत्र वधू अपने श्वसुर को बिना मन से श्रौर सामान्य खाना परोसती है, भ्रत 
कुपोषण के कारण श्वसुर जल्दी ही मर जाता है । 

सल कमाई में फोनी गिछी जादे । 

भूल तो लेनी-देनी होती है । भूल का पंसा कमाई में नहीं गिता जाता । 

भूल को टवको भूल में गयो । 

भूल का टका भूल में चला गया । 

भल गया राग रंग, भूल गया जकड़ो। 

तीन चीज याद रई, तेल लूख लकड़ी |! 

तेल नोन और लकड़ी की चिता में मनुष्य सारे राग-रंग भूल जाता है। 


२५७४ भुवा पिस लेवे तो भतीजां मिस देव । 


बुआ के मिस्र लेती है दी भतीजों के मिस देना भी पड़ता 
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२५७५ नेख फी सोटी नई कंणी । 
भेष की निंदा नही करनी चाहिए | 
२५७६. भेड़ पर लाछी कुण छोड ? 
भेड़ पर ऊन कौन छोड़ता है ? 
२५७७ नेड़ सुपवारो सार के जाए ? 
भेड़ के लिए सुपारी का क्या उपयोग ? 
२५७८५. भेमक्ठ राणी चोरदी, रात्यू' सिट्ठा मोरती * 
भेभल रातों-रात खेत को बढ़ा सुकसान पहुँचा देती है । 
भेभल + कृषि को क्षति पहुँचाने वाला पंख-युक्त एक छोटा कीट । 
२५७६, भेत्ठे भांडा खुड़क ई । 
साथ-साथ रहने वालों में कभी कहा-सुनी भी हो जाती है 
२५६८० भेंत् काछो होवे, पण दूध तो घोछो ई होवे । 
भैस का रंग भले ही काला हो, लेकिन उसका दूघ तो सफेद ही होता है । 
रंग की अपेक्षा गुण को देखना चाहिए । 
२४६८१, भेस की कमाई, भेंस में चली जा । 
अस की कमाई भेस पर ही लग जाती है । 
२४८२. भींस के आगे बीण बजाई, गोवर को इनाम । 
गुणा-ग्राहक ही गुण की क॒द्र कर सकता है| 
रू० भैंस पदमणी ने हार पैरा दियो, के जाएँ वा नौसर हारे ने ? 
२५८३, ींस के मूठ में तुबो खठाज्या, वकरी के'मू में कद सटावे ? 
भैंस के मुह में ही तृम्वा खटा सकता है, वकरी के मुह में नही | 
२४४८४. भेस को पोटो सुकतो सो सूके । 
भैस का पोटा' सूकते सूकते ही भूकता है । 
संपन्न घराने की संपत्ति छीजते -छीजते भी काफी समय निकाल देती है । 
२५८५ भंस को मृत, भेस ई पीज्या । 
मस का मूत्र मेंस ही पी जाती हैं । 
पोखरो ग्रादि पर जहाँ भैंस पानी पीती है, वही मूत्र-त्याग भी करती हैं, 
वह मूत्र पानी में मिल जाता हैं श्ौर उसे मैस ही पी जाती है । 
२५८६. भेस को सींग लपोदर नांव । 


(5) 


२५८७ भेप्त तो भलाई पाडी लियावो, परा भू क॑ वबेटो होणो चाये । 
मैंस तो भले पाद्टी ही जने, लेकिन बहू के बेटा होना चाहिए। 
दोनों तरफ स्वार्थ-पूतति। 
अस के नर बच्चे अर्थात्‌ पाडे की अ्रपेक्षा पाडी की कीमत अश्रधिक होती है। 
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भैंस भिराड़ो 'मा में व्याईं, घणी छोड़ घिराणी ने खाई। 

माघ के महाने में भैस का व्याना मालकिन के लिए घातक होता है । 

भेंस रांड प्रापफो रंग तो कोनी देखे श्र छत्तौ ने देख केर विदके ! 

मैंस अपना रंग तो नहीं देखती और छाते को देख कर चौंकती है । 

भंस सम के खेत सार के जाए ? 

मेंस क्‍या जाने कि यह खेत उसके मालिक के समधी का है । 

भेंसो मार फर वेसवारां ताई वयू' खोजें ? 

भैसे को मार कर मसाले की कमी क्‍यों रखी जाए ? 

जव किसी काम के लिए प्रचुर धन-राशि व्यय करदी तो छोटी-मोटी राशि 
के लिए उसे क्‍यों बिगाड़ा जाए ? 

भें कोमी मारे, भसाण सारे । 

भय की अपेक्षा भय का होगा अधिक मारता है। 

भैँ बिना प्रीत कोनी । 

भय विनु होइ न प्रीति । 

भोपी से काम 'क संड ढा'णो ? 

भोपी से प्रयोजन है या मंढ ढहाने से ? 

भोक्व ढाक् को राम रुखाछो । 

भोले का रक्षक भगवान्‌ है । 

भोल्ठे बामरां भेड़ खाई, श्रौरू खांऊ' तो राम दुहाई । 

भोले ब्राह्मणां ने भूल से भेड़ खाली, यदि बह फिर खाये तो उसे राम दुह्ााई है । 
भूल से किसी हानिप्रद काम को कर लेने पर पश्चाताप भ्रकर्ट करना क्कि 
फिर कभी यह काम न करूगा । 

भोको बाछड़ियो दध पीवे, स्थाणो चाबे डीका । 

जब तक बछडा नादान और छोटा रहता है, तंव॑ तक तो उसे उंसको माँ का 
दूघ पिलाया जाता है, लेकिन बड़ा और सयाना होने पर उंसे कड़वी (ज्वार- 
बाजरे के सूखे डण्ठल ) डाली जाती है। 

भोछो सज्जन बरी की गरज पाक ! 

नादान दोस्त शघ्नु के तुल्य होता है। बंह अपनी नोदोनी से बैरी की तरह 
हानि पहुँचा देता है । 

रू० मूरख मितर सौ वैरबां की गरज सार । 


, मंगतै को श्वर मांगतोड़े को उतावक्त को बर है । 


भिखारी को भिक्षा के लिए जल्दी नहीं मचानी चाहिए एवं ऋण॒दाता को 
ऋशा की वसूली में धैयें से काम लेना चाहिए 
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संदर्भ कथा--एक सेठ का किसी किसान पर ऋण था । उसने ऋण 
की वसूली के लिए अपने झ्रादर्ियों को कई वार उसके गाँव भेजा, लेकिन 
किसान उन्हें टरका दिया करता । वह उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी समय पर 
नहीं करता, श्रतः वे लोग तंग श्राकर खाली हाथ लौट श्राते | तब सेठ ने 
अपने बड़े मुनीम को भेजा और मुनीम ने किसान के घर जाकर डेरे डाल 
दिये । खाने का समय हुआ तो किसान की औरत ने मुनीम को सुना कर 
कहा -- तप रे तवा तीन दिन! । लेकिन उसकी बात सुनकर मुनीम जरा भी 
विचलित नहीं हुआ । उसने किसान की औरत को सुना कर कहा---श्राये 
नींद नौ दिन', और वह खूटी तान कर सो गया । अब तो वह बहुत चकराई 
ओर उसने अपने पति से कहा कि यह तो रुपये लेकर ही जाएगा, इसे रुपये 
देकर बिदा करो, नहीं तो इसे खिलाने-पिलाने का खरच और लगेगा । तब 
किसान ने ब्याज सहित रुपये देकर मुनीम से फारखती लिखबाली ।! 


मंगठ मह॒पी रवि तुरी, बुद्ध वेल सनि ऊंट । 
प्रजा शुक्र नहों खींचिये, इतणा करे अ्रपूठ ॥ 
मंगलवार को मैस, रवि को घोड़ी, वुध को बैल, शनि को ऊंट एवं शुक्रवार 
को वकरी खरीद कर लाना अशुभ एवं हानिकर होता है ! 
मंतर में पहूं, बिल में हाथ तू दे । 
मंत्र मैं पढ़ता हूँ, साँप के बिल में हाथ तुम डालो । 
अपने को सुरक्षित रख कर दूसरे को खतरे के काम में डालना । 
मंदी भंस की पु'छ उठा-उठा कर देखे । 
यदि कोई अधिक सस्ते मूल्य पर अपनी भैंस को वेचे तो ग्राहक को शंका 
हो जाती है कि भ्रवश्य ही इसमें कोई न कोई खोट है । 
मकोड़ो बोल्यो 'क मा में गुड की भेली उठा ल्याऊ ? 
”क बैटा तेरी कड़तु कानी तो देख । 
मकोढ़े ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्‍या मैं गुड़ की भेली उठा लाऊँ ? 
माँ ने उत्तर दिया कि तू पहले अपनी कमर की ओर तो देख । 
जब कोई बूते से बाहर काम कर डालने की डींग हांके । 
मधा 'मे वरसावियां, धान घणोेरो होय । 
मघा नक्षत्र में वर्षा होने से श्रन्न खूब पैदा होता है । 
रू० (१) जे वरसे मधा तो करे घान का ढिगा । 
(२) मघा को वरसणो अर मा को पुरसणों बरावर । 
(३) मघा चूकियां पड़सी काछ । 
मजुरी में के हज़ूरी ? 
मजदूरी करने के बाद जी हुजूरी की क्या आवश्यकता ? 
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मशण धी देणो कर राषण्यो हैं । 
संदर्भ कथा-ठाकुर के घर में घाटा था, फिर भी वह घोड़ी रखता 
था। लेकिन धोड़ी वहुत दुवबली थी, क्योंकि उसे खाने को भर-पेट घास भी 
नहीं मिलती थी। एक दिन ठाकुर के यहां कोई मेहमान आया तो उसने घोड़ी 
को देखकर ठाकुर से कहा कि घोड़ी तो बहुत दुबली हो रही है । इस पर 
ठाकुर ने उत्तर दिया कि हमने तो घोड़ी की मन भर घी देने का आश्वासन 
दे रखा है, तिस पर भी यह दुवली रहे तो रया उपाय ? 
कोरे प्राश्वासन से पेट नहीं भरता । 
मत मसरियो बूढ की जोय, मत सरियो बाक्॒क की माय । 
बूढ़े की स्त्री और बालक की माँ ने मरे । 
वृद्धावस्था में पत्नी ही पत्ति की समुचित देख-भाल करती है । 
मद कुमाऊ छुमावे कोनो तो घर तो श्रावे ? 
अवकमाऊ कुछ व भी कमाये तो भी घर तो आये ! 
रू० मद कमाऊ सदाई दूसरां के आ्राधीन रैवें । 
मन उमराव, करम दाछदी । 
मन तो महत्त्वाकांक्षी, लेकिन भाग्य दुर्वल । 
रू० मन तो राजा को सो अर करम कमेड़ी को सो । 
सन का लाडू फीका क्यू ? 
मन के लड्ड्‌ फीके क्‍यों ? 
रू० मन का लाडू फीका वयू' ? फीका क्यू तो कमती क्यू ? 
सन के पाक कोनी । 
मन के पाल (मेड़) नहीं होती । वह सदा और अ्रधिक के लिए ललचाता 
रहता है । 
रू० मत के धाप कोनी । 
सन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 
यदि मनुष्य हार मानकर बैठ जाता है तो कुछ भी नहों कर सकता, लेकिन 
यदि हढ़ निष्यय से काम में जुठ जाता है तो सफलता प्राप्त कर लेता है । 
सन भाव, मूड हलाये । 
ग्रान्तरिक इच्छा तो है, लेकिन दिखावे के लिए सिर हिला कर ना करता है । 
मन मिले का मेला । 
मन मिले, तभी मिलता सार्थक है । 
रू० मत सिले का मेक्ा, चित मिले का चेला । 
मन्ने घड़गो, जिकी बाड़ में ई बड़गी । 
जो अपने बराबर किसी को न समझे । 
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न्श्छ 
लता 
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२६१६, मरज्याणा कयूल है, पण जी का दछ्धिया नई खाणा | 
मर जाना कबूल है, लेकिन जी का दलिया खाना मंजूर नहीं । 
र्ू० भूखा सो ज्याणा, पण जो का दढ्िया नई खाणा | 


२६१७ मरणा ने मरग्यो, पण मन हयलेव में ई' रंयो । 
मरने के वाद भी मन हथलेवे में हो रहा । 
संदर्भ कथा विवाह की प्रवल इच्छा होने के बावजूद मी एक ठाकुर का 
विवाह नहीं हो सका और वह कुआरा ही मर गया । मरने के बाद जब्र उसे 
पिण्ड देने लगे श्रौर पिंड देने वाले ने जब कहा कि पिंड लो, तब सहसा 
ठाकुर को कुछ क्षणों के लिए होश आराया और उसने उत्पुकता से पूछा-- 
क्या हथलेवा ? 
इसी प्रकार किसी कुंआरे ठाकुर को गयाजी में पिंड देने के सम्बन्ध की भी 
लगभग ऐसी ही बात कही जाती है । 
२६१८. मरशियें क॑ गैल फोनी मरथो जा । 
मरने वाले के पीछे मरा नहीं जाता । 
२६ ६. मरणियें ने मारशियों कोई कोनी । 
जो मरने का हौसला रखता है, उसे मारने वाला कोई नहीं । 
२६२० मर्णै क॑ दुख रोदी खा । 
अत्यन्त श्रालसी ग्रादमी, जो रोटी खाने करा श्रम भी इस भय से करता है कि 
रोटी ने खायेगा तो मर जाएगा । 
२६२१. मरणो है जिको ह्यान से जाणो है । 
मरना कोई हँसी-खेल नहीं, जहान से जाना है । 
२६२२. मरतां का के गाडा जुप है ? 
मरते क्‍या देर लगती है ? 
रू० मरतां की के नोवत धुर है ? 
२६२३. मरद तो म्‌ छद्याछ्व बंको, नेण बंकी गोरियां । 
सुरहछ तो सींगाछ वंकी, पोड़ बंकी घोड़ियां। 
किसी ने कहा कि वल खाती मूछों वाला मरद, बांके नेत्रों वाली युवती, 
सुन्दर सींगों वाली गाय और सुन्दर सुम वाली घोड़ी ही सराहनीय है । 
इस पर दूसरे ने उसकी बात का प्रतिवाद करते हुये कहा कि नहीं-- 
बचन पर हढ़ रहने वाला मरद, उत्तम कोख वाली नारी, दूध देने वाली गाय 
एवं तेज चाल वाली घोड़ी ही वास्तव में सराहनीय है-- 
मरद तो जबान बंको, कूख बंकी गोरियां । 
सुरहल तो दूधार वंकी, तेज बंकी घोड़ियां ॥ 
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मरद ने खोचे खटाई, लुगाई ने खोचे मिठाई । 
मरद को खटाई खोती है एवं श्लौरत को मिठाई । 
मर पड़ फर तो खसम करथो श्र छो ई हींजड़ो नीसरचायो । 
बड़ी मुश्किल से तो खसम किया और वह भी हिजड़ा निकला । 
मरसी लो फ पीजर, ऊबरसी चोड़े । 
भृत्यु आने पर कोई लोहे के मजबूत पिंजड़े में भी नहीं वच सकता और मृत्यु 
मं आये तो खुले में भी कोई डर नहीं । 

संदर्भ कधा--राज-ज्योतिपी को उदास देखकर राजा ने उससे उदासी 
का कारण पूछा तो ज्योतिपी ने कहा कि मेरे लड़के का विवाह है शौर 
इसके भाग्य में ऐसा लिखा है कि इसे तीसरे फेरे में ही एक सिंह उठाकर ले 
जाएगा । राजा ने कहा कि मैं ऐसा कदापि नहीं होते दूंगा । 

राजा ने लोहे का एक बड़ा झौर मजबूत पिजड़ा वनवाया। फेरे होने के 
समय वर-वधू, भ्रादि के अतिरिक्त स्वयं राजा भी तलवार लेकर पिजड़े के 
भ्रस्दर वैठ गया । पिजड़े के चारों ओर सख्त पहरा विठला दिया गया और 
फेरे होने लगे । तीसरा फेरा शुरू होते ही राजा की तलवार कौ मूठ पर 
प्रंकित शेर जीवित हो गया, उसने वर को अपने जबड़ों में कस कर पकड़ 
लिया, पिजड़े का द्वार अपने आप खुल गया और शेर उसे ले भागा । किसी से 
कुछ करते-धरते न बना । इसी लिए कहा है-- 


मरसी लौ के पींजर, ऊवरसी चोड़े । 
करणा होसी राम का, चित यू हीं दोड़े । 


मरी क्यू? 'क सांस कोनो श्रायो । 

मरी कैसे ? संक्षिप्त उत्तर मिला--सांस न आने से ! 

मरो तो शाथ ई फोनी श्र मुतणी भी होगी । 

मरने से पहले की भूतनी भी वन गई ? 

मरे पूत को श्रांडर्या बडी-बडी होज्या। 

मरने के बाद मनुष्य की विशेषताओं को वढा-चढा कर बताया जाता है । 
झू० सरे पूत की आंख्यां कटोरा सी बतावे, होवो भांवें पानी की चीर 
जिसी ई । 

मरे जिको तो बोली से ई मरज्या, नईं गोछी से ई फोनो मरे । 

लण्जाशील व्यक्ति का तो अपमान-जनक शब्द से ही मरण हो जाता है, 
लेकिन निर्लेज्ज तो गोली से भी वहीं मरता । 

मरे न खाट खाली करे । 

न मरे, ने खाद खाली करे | 
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जब कोई बीमार लम्वे समय तक खाट में पड़े रहने पर भी त मरे एवं घर 
वाले उसकी परिचर्या करते-करत्ते तंग आजाए । 
२६३२. मरे है, पण मलार गाव है । 
मरता है, फिर भी राग-रंग सूभता है । 
२६३३. मरो दूसरा, सुरग में में जायाऊ । 
मरे कोई और एवं स्वर्ग में में चला जाऊं । 
भेहनत्त श्रौर कोई करे एवं उसका लाभ मुझे मिल जाए । 
२६३४, मरो मा, जीवो साँवसी; घी घाले न गोडा चाले । 
अपने स्वार्थ के कारण भादमी माँ की शअ्रपेक्षा भी मौसी को श्रधिक मह॒त्व 
देता है| 
२६३५. मरघां पीछे बादबे की गांड में घी लगा वोकरो ! 
उपचार तो पहले ही हो सकता है, मरवे के वाद चाहे कुछ भी ऋरते रहो, 
सब व्यर्थ । 
२६३६. मरदचो ऊंट घिसाई मांगे । 
मरे ऊंट की विसवाई और देनी होती है । 
रू० (१) गयो धन बोछाई मांगे । 
(२) मुरद ने कफन श्रौर देखो पड़े । 
२६३७. मरचोड़े पर एक कस्सी गेरो, चाये सो कस्सी गेरो । 
निद्य कमें करने वाले को चाहे एक बार अपमानित करें, चाहे सौ वार । 
२६३८ मांग-तांग कर खीरी ल्याई, नांच धरद्यो बसंदर ! 
मांग कर तो खीरी (जलता हुआ छोटा कोयला) लाई श्र नाम रखा है 
वैश्वानर ? 
रू० मांग तांग कर छा ल्‍याई भ्रर सुरजी ने छांटो ! 
२६३६ मांग-तांग कर सटको, करचो, खोस लियो मन फोको फरचो । 
मांगी हुई चीज पर ऐंठ कब तक चले ? 
रू० पराई रकम को के निवाच ? 
२६४०. मांगणियें के सो घर लें, कोई घाले फोई नटें । 
भिक्षुक तो पूरे गाँव में भिक्षा मांगता है, कोई देता है, कोई नहीं देता । 
रू० मांगणियें के सो घर लटै, कोई घालें कोई ने । 
कोई न दे तो जावे कर, सगढा ई दे तो घरे कठे ॥॥ 
२६४१. मांग कुण था, लेर पड़-पड़ कर घाले था । 
मांगता कौन था, लोग पीछे पड़ कर डालते थे । 
सन्दर्भ कथा--एक वार श्रकाल पड़ा तो मियांजी के खेत में श्रन्न का 
एक दाना भी नहों हुआ । उन्होंने एक फकीर को मांगतें देखकर सोचा कि 
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यह काम अच्छा है । उन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वे मांगते समय 
भपने हाथ पीछे की शोर रखते थे। अगले वर्ष जमाना हुआ और मियांजी 
के खेत में भी खूब भ्रच्छी फसल हुई । एक रोज मियांजी मलार गाते हुए 
अ्रपने खेत से आ रहे थे कि एक लड़की ने उन्हें पहचान-कर अपनी माँ से 
कहा--यह वही झ्रादमी है जो पिछले वर्ष हमारे यहां रोटी मांगने आया 
करता था | मियांजी को लड़की की वात सुनाई पड़ गई त्तो तैश में झ्ाकर 
बोले--मांगता कौन था ? लोग पीछे पड़ कर स्वयं ही देते थे । 


). मांग्या मिल रे माल, जां के काई' कमी र॑ लाल ? 


जिसे मांगने से ही मिल जाए, उसे किसी बात की कमी क्‍यों रहे ? 
रू० मूड मु डायां ई सरज्या, जिको क्यू कुमावे ? 

मांज्या थार, उतरचा बार । 

दोपहर के भोजन के वाद थालियां मांज लेने पर वह वार (दिन) पूरा हुआ 
मान लिया जाता है । 

मांयला धाव के बीवी जार, के राव १ 

आन्तरिक पीड़ा को या तो पति जाने या पत्नी । 

मांवसो के मूछ होती तो बॉने ई सामो कैबता । 

मौसी के मौंछें होतीं तो उसे भी मामा कहते । 

सांवसी राम-राम, 'क श्रा बेदा खाल्यू । 

राम राम करते ही हज्म कर जाने को तत्पर । 

मा ई बात कोनी माने, जद भांवसी कद साने ? 

जब माँ ही वात न माने तब मौसी भला कब माने ? 

भा ई भार, मा ई बुच॒कार। 

मां मारती है तो वही पुचकारती भी है । 


मा का सराया पुत कोनी सराया जा। 

मां के सराहने से ही पुत्र सराहनीय नहीं हो जाता, जब दूसरे लोग उसकी 
सराहना करें तभी वह प्रशंसनीय है । 

मा की मोह, जेठ की तेजी । 

माघ को मंदी झौर जेठ की तेजी अ्रच्छी समझी जाती है । 

भाता जाया सात पुत्र, करम दिया बांट-चूट । 

मा मे सात बेटे जने, लेकिन सब के भाग्य अलग-अलग ॥ 

मान बड़ा 'क दान | 

दान की श्रपेक्षा सम्मान बड़ा है । 
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२६९५३. मा न मा को जायो, स्नो ई देस परायो । 
जहाँ सभी अपरिचित हों । 
२६५४. मान र पांच्या पांचों की, नई माद पचासां को। 
पांच आदमी जो कहें उसे मान लेना चाहिए । 
उत्तर मिल्ा-चुम पांच की कद्ठते द्वो, में पच्रास की भी नहीं मानता । 
दुशग्रही मनुप्य किसी का कहना नहीं मानता । 
२६५५. मान तो देव, नई नींत को लेव । 
भावना हो तो मिट्टी की मूत्ति में भी देवता का निवास है, नहीं तो देव मू्ति 
जी निरी मिट्री वा पत्थर ही है । 
२६५६ माने नी ताने नी, में ला को भूदा । 
मान ने मान, में तेरा मेहमान । 
० विगर दुलाई आगे ग्रावे, काम करे अग्य हुवा । 
मांडा गिए। ने जानिय्रां, में लाई की भुवा ॥ 
२६५७, मा की चू ध्यां पार पड़सी, वाप क॑ चू ध्यां पार कोनो पं 
जायज दात कहने से ही काम हागा, सनाजायज बात कहने से नहीं | 
२६५८. मा को बदढ्ों कोनी ऊतरे । 
माँ का ऋगा नहीं चुकाया जा सकता | 
२६५६. माठों धोरी ठोठ गुर, कुत्रल खारो नीर । 
गांव कुठाकर कुप्रस्त्री, पांचू दहै सरीर ॥ 
काम से जी चुटाने वाला बैल, मूर्ल गुर, क्र का खारा पानी, निक्रम्मा ठाकुर 
और कुमार्या थे पांचों ही पीड़ादायक द्वोसे हैं । 
२६६०, माट्रों देख कर भिटनो नई, मोटो देख कर उरणखो नई । 
शरीर से कृष दिखलाई देने वाले से भिड़ना नहीं चाहिए श्रौर मोटे-त:जे को 
देखकर डरना नहीं चाहिए | 
२६६१. माड़ों भूत बाकढावां से ई राजी । 
दुर्बल भूत सिजाये हुए मोढों से ही मंतुप्ट हो जाता है । 
२६६२. माना चाली सासरं, मनावण श्रात्यो कण ? 
मानवती रूठ कर सुसराल चली तो अब उसे कौन मना सकता है 
२६६२. (व) मा बाप मरग्या, श्रद घर की करग्या । 
जब तक माँ-वराप जीवित रद्दते हैं, वेटी का परीद्दर में आना-जाना बना 
है । लेकिन उनके मरने क्रे बाद आवाबमन लगमस बन्द ही जाता है और 
उसे सुसराल में ही रहना पढ़ता है । 
२६६३६, मा भठियारी, पत फतेखां ? 
माँ तो भाई कोंकर्ती है और वेटा 
रू० मा तो गोबर चुमती फिर 


एठ दिखलाता है ! 


ट 
बेटों बढोंडा वकर्स । 


२६७३ 
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सन्दर्भ फथा--एक किसान की बहू बड़ी कर्केशा थी । वह नित्य प्रति 
अपने पति को घर के आ्रांग्त में बिठला कर इक्कीस जूते लगाया करती । 
इससे तंग झ्राकर वह एक दिन भाग निकला और पास के नगर में चसा 
गया | लेकिन वह भी एक ही थी। वह जिस जगह पर अपने पति को 
चिठला कर जूते मारा करती थी, श्रवः उस खाली जगह पर ही उसके माम 
से जुते मार कर अपने नियम का निर्वाह करने लगी । उस स्थान के नीचे 
एक हेंडिया गाड़ी हुई थी, जिसमें मंत्र-बल से एक भूते को बन्द किया हुआ 
था| अ्रव वे जूते उसी भूत के सिर पर पड़ते । जुतों की मार से भूत विकल 
हो उठा, लेकिन वह निरुपाय था । 

जूतों के आघात से एक दिन हेडिया फूट गई तो भूत उसमें से विकल 
कर वेतहाशा भागा और उसी नगरी में जा पहुँचा । एक दिन उसे वही 
किसान दिखलाई पड़ा तो भूत ने उससे कहा---जुत भाई, राम-राम | किसान 
के पूछने पर उसने आप बीतो सुनाते हुए कहा कि हम दोनों ने एक ही 
औरत के हाथ से जूते खाये हैं, इसलिए हम 'बूत भाई” है । किसान बोला 
कि मुझे यहाँ आये इतने दिन हो गये, लेकिन कोई अच्छी ग्राय नहीं हुई । 
भूत ने कहा कि इसझा उपाय मैं किये देता हूँ । मैं अभी जाकर अमुक सेठ 
के वेटे के शरीर में प्रवेश करता हैँ, मैं किसी के निकाले नहीं निकलूगा 
लेकिन जब तुम झ्राओगे तो तुरन्त निकल जाऊंगा । इस काम के बदले तुम 
सेठ से मोटी रकम वसूल कर लेना । लेकिन इस बात को याद रखना कि 
में दुबारा किसी के शरीर में प्रवेश करू तो वहां भूल कर भी न झाना, यदि 
आओगे, तो तुम्हें जान से मार डालूंगा । किसाव ने यह बात स्वोकार कर 
ली और योजनानुसार किसान को सेठ से मुह मांगी रकम प्राप्त हो गई । 

प्रगली बार भूत ने राजा के कुश्नर के शरीर में प्रवेश किया और 
किसी के लिक्राले नहीं निकला । राजा को पता चलने पर उसने किसान को 
तत्काल ही बुलावा भेजा । किसान दुविधा में फेस गया । न जाए तो राजा 
मारे और जाए वो. भूत मारे । ब्रन्ततः उसने एक गुक्ति निकाली । उत्तने 
अपनी घोती के 'पायचे” मारे, जुतियां हाथ में लीं और बड़े जोरों से भागता 
हुआ राजा के बेटे के पास यह कहता हुश्ना >पहुँचा--भूत भाई, रांड श्राई 
अर्थात्‌ वह जूते लगाने वाली औरत यहाँ भी झा पहुँची है। इतना सुनते ही 
भूत के होश फाख्ता हो गये, जूतों की मार का स्मरण कर वह कांप उठा 
और अविलम्ब ही राजकुअर के शरीर से निकल कर भाग गया। 
मारणियें से दंचारिययों बडो होवे 
मारने वाले की भ्रपेक्षा चचाने वाला अधिक समर्थ होता है । 
मारणिमें सें बंचावणियें का हाथ लांबा होवे । 
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२६७४, मारणियें को हाथ पकड़चोजा, पण भूठे की जवान कोनी पकड़ी जा । 
मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन भूठ बोलने वाले की 
जवान नहीं पकड़ी जा सकती । 

२६७५ मारवाड़ मनसुव डूबी । 
मारवाड़ के लोग मंसूवे श्रधिक वांघते रहते हैं-- 

मारवाड़ मनसूवे डूबी, पुरव डूबी गारां में । 
खानदेस खुर्दां में डूबी, दच्छण डूबी दाणां में । 

२६७६ मार श्राप, चढ़ाव ताप । 
सबको मारता तो ईश्वर ही है, लेकिन ज्वर श्रादि किसी न किसी बहाने से । 

२६७७. माल उड़े दरवार का, नांव फते को होय । 
माल किसी का उड़ता है और नाम किसी का होता है । 

२६७८ माल गैल जगात है । 
माल के श्रनुसार ही जकात लगती है । 

२६७६. मालजादी को डंड फकीरां पर क्यू ? 
दुश्चरित्रा का दण्ड फकीरों पर क्यों पड़े ? 

२६८०. माल पर चाल श्रावे । 
माल पर अपने आप चाल आने लगती है । 
रू० माल पर पम्र मत्त ई उठे । 

२६६८१. माली मलका मारसी, लोग पड़या भूख मारसी । 
माली (नाम विशेष) तो ऐसे ही नजारे मारेगी और लोग यों हीं कख मारते 
रहेंगे । माली किसी की परवाह नहीं करती । 

२६८२. मिनकी के कंयां छोंको थोड़ो ई हूढे । 
बिल्ली के कहने से छीका थोड़े ही टूटता है । 


२६८३. मिनखां ने मुगता करया, ढोर करचा जजमान । 
वित्वाता ने पंडितों को तो याचक वना दिया और ढोर जैसी वृद्धि वालों को 
यजमान-- 
वे! माता तू' वावल्वी, तेरा घुरड़र काटू कान | 
मिनखां ने मुगता करया, ढोर करया जजमान || 
२६८४. मिनखां मिनखां भीड़, मिनखां मिनखां छोड़ । 
मनुष्यों के जमा होने से भीड़ एवं उनके जानें से विखरंव ! 
२६८५४. मिन्‍नी तो काठ की घड़ा लेसी, पण म्याऊं स्थाऊ कुस करसो ? 
बिल्ली तो काठ की वनवालोगे, लेकिन म्यार्ऊ-म्याऊं कौन करेगा ? 


३३० 
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मियां जीता रंसी तो फजीतो भ्रौर घणी ई' हो ज्यासी । 

मियांजी की फजीती (फजोहत) नामक लड़की मर गई तो 'फजीती” की 
माँ रोने लगी। इस पर पड़ोसिन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि रोती 
क्यों हो ? मियांजी जीते रहेंगे तो 'फजीती' (फजीहत) झौर बहुत होगी । 


* मियांजी रोबो पयू' ? 'क सूरत ई इसो है । 


मियांजी रोते क्यों हो ? रो कहां रहा हूँ, सूरत ही रोती है। 

मियां मरधा जद जाणिये, जद चालीसा होय । । 
मियां को तभी सरा समझता चाहिये कि जब उसका चेडलुम हो जाए। 
जब कोई काम पूरी तरह निवट जाए, तभी उसे सम्पन्न हुआ मानना 
चाहिए । 

रू० जाट मरयो जद जाणिये, जद बरसोदी होय । 

मियें को दोड़ मंजत ताई' १ 

मियां की दौड़ मस्जिद तक । 

मियों बीवी दो जर्णा, क्यू' खाबे वें जी-चरणां ? 

जब घर में मियां-वीवी दो ही हैं, तव जौ-चने क्‍यों खायें ? 

मियों बीबी राजी तो के करँगो काजी ? 

जब मियां-वीबी रजामन्द हैं, तव काजी क्या करेगा ? 


संदर्भ कथा--एक जाट और मियां दोस्त थे । मियां की शादी थी । 
जाट भी उसमें शरीक हुआ । लेकिन निकाह करवाने वाला काजी रुष्ट होने 
के कारण नहीं आया । तब जाट ने कहा कि निकाह मैं करवा देता हूं । 
जाट ने मियां और बीवी को पास-पास बिठलाया और बोला-- 

मियों दीवी राजी, के करँँगो काजी । 

ढकणी में दही, निका होई सही ।॥ 
मिलो भिटी, पीड़ मिटदी । 
मेंट हो गई तो भ्रवसेर मिट गई । 
मींडकी के ई जुखाम ? 
मींडकी को भी जुकाम ? 
रू० चींचड़ी श्रर खाज ? 
मोंडा खड़बड़ में रं'णणो चोखो कोनी । 

सन्दर्भ कथा--एक राजा को मेंढों की लड़ाई करवाने का शौक था 
और बहुत से मेंढे भी उसकी घुड़साल में रहते थे । नगर में बन्दरों का एक 
यूथ भी रहता था। यूथपति ने एक दिन सभी बंदरों से कहा कि यहां रहने 
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में कुशल नहीं है, क्योंकि मेंढे प्रायः रसोड़े में घुस जाते हैं और रसोइये 
क्रोधी हैं । इन्होंने कभी जलते हुए द्वुठ से मेंढों को मारा वे तो बचने के लिये 
घुड़साल में आएंगे और घुड़साल में आग लगने से घोड़े जल जायेंगे। घोड़ों 
के जलने की औपधि हमारी चर्वी से तैयार होती है अ्रतः राजा अपने घोड़ों 
की खातिर हमें मरवा डालेगा, इसलिए णशीत्र ही यहाँ से अन्यत्र चले चलो । 
लेकिन बंदर नहीं माने । इस पर यूथपति तो चला गया और पीछे से वैसा 
ही हुआ, जैसा उसने कहा था | परिणाम स्वरूप सारे बन्दर मारे गये । 
२६६५. मीठी छुरी, झेर की भरी । 
मघुर भाषी किन्तु कपटी मनुष्य विप वुभी छुरी के समान । 
२६६६. मीठे क॑ लालच तो जूठो भी खायो जा । 
मीठे के लालच से तो जूठा भी खा लिया जाता है । 
२६६७. सु गते भ्रागे सु गतो सांग, वींकी श्रवकल कम । 
भिश्लारी के आगे भिखारी हाथ पसारे तो बुद्धि का घाटा ही समझता 
चाहिये । 
दमदमी पर दमदमी, दम दमी पर दम । 
मु गत आगे मु गतो मांगे, वीं की श्रबकल कम । 
२६६८. मुजरे को मारदो भर है। 
सम्मान की भूख से मरा जा रहा है । 
२६६६. मुरदां का मुसाण ठिकाणां, मांगे रोटी घाले छाणां । 
मुरदों का ठिकाना मसान होता है जहां रोटी मांगने पर गोवर के कण्डे 
मिलते हैं । 
२७०० सुरदां के सागे कांधिया कोनो बढ । 
मृतक के शव को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने वाले उसके साथ थोड़े ही 
जलते हैं ? 
रू० मुरदा ई बढ्सी, कांधिया कोनी वल्दे 
२७०१. मुछक विनां रूप अ्रडोछो । 
मुसकराहट के बिना रूपवान्‌ भी वेढील लगता है। 
२७०२. मुसाशणां में गयोडा लकड़ा पाछा थोड़ा ई श्रावे ? 
मसानों में गई हुई लकड़ियां वापिस नहीं आतों । 
२७०३. मूंग सोठ में कुस्ससों घाट बाद ? 
मू ग-मोठ में कोई छोटा बड़ा नहीं । 
२७०४, मू'ग॒ ल्‍यो मृग, 'क लिया कोनो “क लेस्यां कोनो । 
संदर्भ कथा--राजस्थान में दामाद सुसराल जाता है तो उसके लिए 
मू ग-भात बनाये जाते हैं। एक बनिये का लड़का अ्रपनी सुसराल गया तो 
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उसकी सास स्वयं उसे भोजन करवा रही थी और बार-बार उससे मूंग 
लेने का श्राग्रह कर रही थी । लेकिन कुछ समय पूर्व दामाद ने मृ गों का 
संग्रह किया था और उसमें उसे पर्याप्त घाटा लग रहा था इसलिए उसने 
सोचा कि उसकी सास उसे ताना मार रहो है, ग्तः जब पुनः सास ने और मू ग 
लेने का झाग्रह किया तो दामाद खीक कर बोल पड़ा--मूग लिये नहीं, या 
लेंगे नहीं, नफा-नुकसान तो यों हों होता रहता है । 
'मू' चिलक, पेट विलकी । 
ऊपर से तो टीप-टाप, लेकिन पेट भूखा । 
'मडा देख फर टीका फाढे । 

संदभ कथा--एक बार दो दामाद साथ-साथ अपनी सुसराल पहुँचे । 
एक मालदार था श्रौर दूसरा सर्वंथा निर्धन हो गया था। सास से मालदार 
दामाद की त्तो खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के पकवान परोसे और 
बह स्वयं उसके पास बैठकर उसे जिमाने लगी, लकिन निर्घेन दामाद की 
कोई क॒द्र नहीं थी, उसे दूर बिठलाया गया और साधारण खाना परोसा 
गया । इस पर उसने सास से कहा--- 

के सासुजी म्हारा भाग पातछा, के ये म्हांने भूली ? 

वां ने घाली माल-मक्ताई, म्हांने घाली थुली । 
इस पर सास ने उत्तर दिया-- 

नां कंवरजी थारा भाग पातत्ा, नां मैं थांते भूली । 

'मुडा देखकर टीका काढ्या, मार गवागब थूली ।। 
झू० 'मू लैर थप्पड़ 
मूड के लाछ लाग्योड़ी बुरी । 
मुह को लार लगी हुईं बुरी होती है । 

संदर्भ फथा-- एक जाट गायें भैंसें रखता था और घी बेचने का काम 
किया करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने देखा कि 'कढावनी' में दूध गरम 
हो गया है और उस पर मलाई शा गई है, लेकिन मलाई में एक तिनका पड़ा 
हुआ है । तिन्तके को फेंक देने से पहले उसने सोचा कि तिनके में जो मलाई 
लग गई है उसे व्यर्थ क्यों जाने दूं ? यह सोचकर उसने तिनके को चूस 
लिया । मलाई उसे बडी स्वाद लगी और उसके मुह लार लग गई । अब वह 
नित्य दूध पर से मलाई उतार कर खाने लगी, जिसके फलस्वरूप घी की 
मात्रा बहुत कम हो गई । उसका पति घर आया और उसने घी की कमी 
का कारण पूछा तो पहले तो वह चुप रही, लेकिन जाद के जोर देने पर 
उसने सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा-- 

तिणाकलिये डवोई रावत, तिणकलिये डबोई । 


राजस्थानी कहावत कोश 


न्र्ण 
कक 
हद 


२७०८, मूड मांगी तो मौत ई कोनी मिले। 
मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती । 
२७०६. 'मू' सुई सो, पेट कूई सो । 
मुह तो छोटा सा, लेकिन पेट बढ़ा । 
मुह छोटा, लेकिन पूरा भोजन भट्ट । 
२७१०. मूतते ने छिदाम पाई, पुरा पोसो घाट ई सरी । 
मूत्र-विसर्जन करते हुए को छद्ाम मिली तो पीन पैसा कम ही सही । 
ग्रनायास जो मिल जाए, वही श्रच्छा । 
छदाम > एक पैसे का चौथा भाग । 
२७११. मूरत़ की सारी रेण, चतर की दो घड़ी । 
चतुर मनृप्य दो घड़ी में जो आनन्द ले लेता है, मूर्ख पुरी रात में भी नहीं 
ले पाता । 
रू० मगर मकोड़ो मूढ नर, तीनू' लाग मरंत। 
मंवर भुजंग 'र सुघढ़ नर, डस कर दूर रहूंत ॥॥ 
२७१२. मुरखां क॑ किसा सींग होव॑ ? 
मुखों की पहचान के लिए उनके सिर पर सींग नहीं लगे होते, अपने कामों से 
ही वे अपनी मूर्खता जाहिर कर देते हैं । 
२७१३. मुछ से व्याज प्यारों । 
पूल धन की अपैक्षा व्याज भ्रधिक प्यारा लगता है। इसलिए व्याज के लालच 
में मूल घन को भी जोखिप्र में डाल दिया जाता है । 
रू० पूत से पोतो प्यारों । 
२७१४. मूसत् के श्रणी नई, बे्सा के घण०णी नई । 
मूसल के ग्रनी नहीं होती और वेश्या के पति नहीं होता । 
रू० मूरख में ग्यान नई, दरांती के म्यान नई । 
२७१४५. 'में बाबों श्रायो, सिद्ठा-फली ल्यायों । 
मेह के आगमन से ही सिट्ट -फली झादि उत्पन्न होते हैं । 
२७१६. मेर श्रर मोर ऊंचे पर राजी । 
मेर और मोर ऊंचे स्थान पर खुश रहते हैँ । 
मेर ८ एक जाति विशेष | 
२७१७. मेरा मियां घर नई, मुझे किसो का डर नई । 
मालिक घर पर न हो तो फिर डर किस बात का ? 
२७१८, मेरी नाजो को के के दुख ? जो-जो सारे सो सो दुखे । 
नाजुक-मिजाज श्रौरतत का पति जितना ही उसकी सुख-सुविधा का खबाल 
रखता है, उसकी फरमाइणें आगे से आगे बढती जाती हैं। 


३७४ 


२७६१६. 


२७२०. 


२७२१. 


२७२२. 


२७२३. 


२७२४. 


२७२५. 


२७२६. 


राजस्थानी कहावत कोश 


मेरी मा गली, दे रिपिये की धेली। मेरा बावा बावछा, दे रिपिये का पावला। 
एक ने कहा कि मेरी मां गहेली है जो रुपया लेकर श्राठ आने वापिस 
करती है । इस पर दूसरा बोला कि मेरा बावा वावला है जो रुपये के चार 
आने ही देता है । 
रू० मेरी मा इसी भोछी 'क कुड़छी गेर कर चमचो उठा ल्यावे । 
मेरे लाल के कुण कुण यार ? धोबी छोंवी श्रर मशियार | 
जब कोई प्रादमी सर्वथा श्रोछ्छी संगति में रहे । 
रू० वाबोजी का भायला, के गुजर के गोड़। 
भेरो फे दोस, मेरो सारो घर एकसो । 
मुझ झकेले को ही क्यों बुर। बतलाते हो ? मेरे धर में तो सभी एक जैप्े हैं ' 
मेरो खुदावकसियो ढाई सेर को लपसी खाज्या, 
पर खाज्या किस भड़वे की ? 
माँ ने बेटे की तारीफ में कहा--मेरा खुदाबख्श अढाई सेर तक लपसी खा 
जाए। इस पर किसी ने पूछा--खा तो जाए, लेकिन खा जाए किस्त 
भड़ भरे की ? 
'मेवा तो बरसत भला, होणी हो सो होय 
जो होना होता है, वह तो होकर ही रहता है,-लेकिन मेह का तो बरसना 
ही अच्छा । 
वर्षा की बाढ में किसी के सौ घोड़े, सौ ऊंट, स्त्री श्ौर पुत्र बह गये, 

फिर भी उसने यही कहा--- 

सी घोड़ा सौ करहला, पूत सपूती जोय । 

'मेवा तो वरसत भला, होणी हो सो होथ ॥ 
मर भूमि में वर्षा की उत्कट प्रतीक्षा रहती है-- 

मान महोड़णा मन रखरा, टूट्यां संघणा नेह । 

झ्ौर तो से ई रूसियो, तू मत रूसे मेह ।। 
रू० मे अर पावणां तो आवता ई चोखा । 
'मेवां मोछ, पुनां तेज । 
वर्षा होने से अन्न के भाव गिरते हैं, हवा चलने से चढते हैं । 
'मेवा बांही बरस सी, जां राजी होसी राम । 
भेह वहीं बरसेगा, जहाँ प्रभु प्रसन्न होंगे । 
मैं अर भेरी बाजरी तू अर तेरो रिपियो | 

संदर्भ कथा--किसी आ्रादमी ने एक परिचित दुकानदार से एक रुपये 

का वाजरा लिया और रुपया नाम लिख लेने के लिए कहा । इस पर 
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दुकानदार बोला कि ग्रव तो तेरी श्रौर मेरी ताकत वराबर है - मैं और मेरा 
वाजरा एवं नू और तेरा रूपया । लेकिन बाजरा तुमे देदू तो मैं अकेला रह 
जाऊगा और तुम्हारे पास तीन जोर हो जाएंगे, अत्तः तुम्हें नहीं पा सकूगा । 
श्रौर यों कह कर उसने वाजरा देने से इन्कार कर दिया । 


२७२७. में श्रर मौसी इक्‍्कीसी घाली । 
मैंने शोर मौसी ने इक्करीस रुपये थाली में डाले । 
किसी काम में दूसरे के साथ अपना नाम जोढ़ कर भूठ-पमूठ का श्रेय लेने 
की चेष्टा । 
२७२८. मैं ई' तो मा हूं जद पुत खसमड़ा जी लियो । 
संदर्भ कथा--किसी श्रादमी को सन्निपात हो गया । उसकी ओऔ्औरत ने 
उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं ? पति ने लड़खड़ाती 
जवान से उत्तर दिया कि तू तो माँ है न ? इस पर निराश होकर पत्ती बोली 
कि यदि मैं ही माँ हूँ तब तो मेरे पूत-खसम तुम जी लिए अर्थात्‌ तुम्हारे 
बचने की क्‍या उम्मेद करू ? 
२७२६, में गछों कदावें । 
अहंकार सर्बनाश कर देता है । 
बकरा में में करता है तो उसके गले पर छुरी चलाई जाती है । 
रू० में क॑ गर्व छुरी । 
२७३०. मैंगो रोबें एक बार सेंगो रोवे बार-बार । 
महँगी वस्तु खरीदने वाले को तो एक बार ही उसका महँगापन खलता है, 
लेकिन सस्ती चीज खरीदने वाला वार-वार भींखता है । 
२७३१. में तने किसोक लागू ? 'क तू तने ई पूछले । 
जैसा मैं तुम्हें लगता हूँ, वैसे ही तुम मुर्के लगते हो । 
२७३२. में तो मरू मेरी श्राई, तू क्यू' मरे पराई जाई ? 
विपदाग्रस्त पति की पत्नी के प्रति उक्ति-मुझ पर ती विपदा आापड़ी है, 
इसलिए इसे मेलना ही पड़ेगा, लेकित तू मेरे स्लाथ क्यों मरती है ? 
२७३३ मैंदी क॑ पत्त-पत्त रंग, पर पोीस्यां । 
मेंहदी के पत्ते -पत्त में रंग है, लेकिन उपलब्धि पीसने से ही होती है । 
भगवान्‌ कण-कण में व्याप्त हैं, लेकिन भक्ति से ही भ्राप्त हो सकते हूँ । 
२७३४. में पीया, मेरा बैल पीया, वाकी का कूवा घिसज्या । 
मैने पानी पी लिया, मेरे वैल ने पानी पी लिया, हे कुएं ! अ्रव भले ही तुम 
घँंस जाओ । 
प्रपना उल्लू सीधा हो जाने पर बाकी चाह सव नप्ट हो जाए। 
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मोटघारां की दूर बलाय । 

बला भी मरदों से दूर रहती है । 

मोव्यारां फो साया, विरछां की छापा । 

सब कुछ पुरुषों के पीछे ही है, छाया वृक्षों से ही होती है | 

रू० मोट्यारां गैल ई भला वानां है । 

मोठां सादे घुण पिसज्या । 

मोठों के साथ घुन भी पिस जाते हैं । 

मोड़ा फर सलार, पराये घर ऊपरां । 

वेशधारी साधु दूसरों के वल पर मौज उड़ाते हैं । 

मोडा घरणां बैकूठ सांकड़ी । 

2 साधु इतने भ्रधिक हैं कि उनके लिए स्वर्ग में भी स्थान कम पड़ 
गया है। 

मोडा टोडा बाकरा, चौथी घिधवा भार । 

इतरा तो गुखा भला, घास्य करें खुआर ॥ 

वेशघारी साधु, ऊंट, बकरा भौर विधवा स्त्री ये भूख ही अच्छे, प्रधिक खाने 
पर ये खुराफात ही करते हैं । 

मोड़ा मिमाई तो भ्राया ई करे है। 

जिन्दगी में कठिनाइयां भी आती ही हैं । 

भमोत को प्र पावर को बेरो कोनी, कद प्राज्या । 

मृत्यु और भ्रतिथि का पत्ता नहीं होता कि कब था जाएँ । 

मोत को घर खांसी, राड़ को घर हाँती । 

खांसी से अ्रनेक रोग पैदा होते हैं जिनसे मृत्यु भी हो जाती है। हँसी में लड़ाई 
के बीज छिपे होते हैं ! 

द्रौपदी ते दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी जो महाभारत का कारण वने गई । 
मोत ट्कक कोनी । 

मृत्यु टाले नहीं ठलती । 

रू० मोत आाव जद भाटी की सूछी से ई' मरज्या । 

मोत दिखायां ताप श्रासंग । 

मृत्यु का भय दिखलाने पर आदमी ज्वर की हां भरता है ! 

यों तो झ्रादमी जरा भी दण्ड भुगतने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अधिक 
सजा सुनाने से थोड़ी पर सहपे तैयार हो जाता है) 

भोत मांदगी मामलों, मंदी सॉगणहार 

जै पांचूं मम्मा बुरा, भली करें करतार॥ 

मृत्यु, बीमारी, मुकहमा, मंदी और ऋणदाता ये पांचों हू वहुत बुरे होते हैं, 
इससे भगवान्‌ ही दचाये । 
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मोत से मोकाण भारी पड़गी । 
मानमपुरसी तो मौत से भी भारी पढ़ गई । 
मोत्त सें मोछ बुरी । 
व्यापारी मृत्यु की अपेक्षा भी मंदी को व्रुरी मानता है ! 
रू० (१) मोत देदेई, मोछ ना देई । 
(२) मोढ पड़ी जद जाणियें, कुकता तोले तोल । 
नरम गरम घर में धरे, मीठा बोल बोल ॥॥ 

मोत हरावे, भूख निवाव । 
मृत्यु के आगे सव को हार माननी पड़ती है और शभ्रूख के आगे कुकना 
पड़ता है । 
मोया घुरी बलाय, खीर में लूरा घलावें । 
उजडु आदमी धुरी बला हैं जो खीर में खांड के स्थान पर नमक डलवाते हैँ । 
मोर नाच ई नाच, पण पगां कानी देख कर रोव । 
मनुष्य भले सव तरह से सुखी हो, लेकिन एक ही दुःख या झ्रभाव उसके सारे 
युखों की फीका कर देता है । 
मोरां विन डूगर क्रिसा, मे बिन किसी मलार । 
तिरिया बिन तीजां किसी, पिव बिन किसा त्यू हार ॥ 
मोरों के बिना कैसा पर्वत, मेह के बिना क्‍या मलार, पत्नी के बिना कैसी तीज 
एवं पति के बिना कैसा त्यौहार ? 
मोरियो मेहु-मेह्‌ तो घणोई करे, पश बरसणो तो इन्दर क॑ सार । 
मोर मेह मेहू तो खूब करता है, लेकिन मेह वरसाना तो इन्द्र के हाथ है 
म्याऊं को 'मुडो कुरा पकड़े ? 
म्याऊं का ठौर कौन पकड़े ? 
म्हादेवजी से मंत्तर छाना कोनी । 
भगवान्‌ सदा-शिव से मंत्र क्या छिपे हैं ? 
रू० म्हादेवजी ने कोई के मंत्तर सिखाव॑ ? 
म्हारली बरियां कठ मरग्यो हो ? 
मेरी विरियां कहां मर गये थे ? 

संदर्भ कथा--एक ज्योतिपी किसी को विवाह का मुदृत्त बतला रहा 
था श्र कह रहा था कि इस मुहूर्त में विवाह करने पर वधु सदा सोहागिन 
बनी रहती है । ज्यीतिपी की विधवा बेटी ने अपने वाप की यह बात सुनी तो 
मन ही मन कह उठी कि मेरी विरियां तुम कहां मर गये थे ? 
म्हारी विल्‍ली श्रर म्हार से ईं म्याऊं ? 
हमारी बिल्‍ली और हमें ही डराये ? 
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म्हार धर में म्हे बडा, जीजी होरे जेठ । 

श्रपने घर में हम बड़े हैं, जीजी के घर में जेठ । 

अपने भ्रपने घर में सभी बढ़े हैं । 

म्हारे छापोली की चाको श्रर थे छापोली व्याया, श्रापां दोनू' साढू । 

हमारे घर में छापोली (एक गाँव का नाम) की चक्की है और तुम छापोली 
व्याहे हो, श्रत: श्रपन दोनों साहू । 

ग्रकारण रिश्ता जोड़ने की चेप्टा । 

महारे सें गोरो जीं फे पीछिये को रोग । 

मेरे से श्रधिक गौर वर्णावाली कोई अन्य स्त्री हो ही नहीं सकती, यदि तुमने 
कोई ऐसी भौरत देखी है तो वह निश्चय ही पीलिया रोग से ग्रस्त है । 
पीलिया 5 एक रोग, जिसमें शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, यहाँ तक कि 
रोगी के कपड़े भी पीले हो जाते हैं । 

महावतां सें यारी अर दरुजा सांकड़ा ? 

महावतों के साथ यारी और घर का दरवाजा सकरा ? 

बड़ों से दोस्ती और उनके आतिथ्य की कोई व्यवस्था नहीं । 

महेई खेल्पा, म्हेई ढाया। 

स्वयं ही किसी काम का प्रारंभ करे और स्वयं ही उसका अंत कर दे । 


म्हांको गोलो होकर गाजर खा छे ? 
हम।रा गोला होकर भी गाजर जैसी तुच्छ वस्तु खा रहा है ? 
सन्दर्भ कथा--एक ठाकुर ने अपने गोले को गाजर खाते देख कर उससे 

कहा कि परे, हमारा गोला होकर भी तू गाजर जैसी घटिया चीज खा रहा है ? 
गोले ने उत्तर दिया कि यह भी कहाँ नसीब होती है, मैंने तो कुत्त के मु ह 

छीनी है, भ्राप कहते हैं तो मैं इसे कुएँ में डाल देता हूँ । लेकिन ठाकुर तो 
भंठी ऐंठ दिखला रहा था, वह स्वयं भूखा था । इसलिए उसने धीरे से गोले 
से कहा कि ला, यह गाजर मुझे दे दे, कुएँ में मत डाल देना, नहीं तो इसके 
लिए मुझे भी कुए में गिरना पड़ेगा। 
यारां चोरी पीरां दगा। - 
यारों के साथ चोरी और पीरों के साथ दगावाजी नहीं करनी चाहिए । 
यारी का घर दूर है । 
यारी निभा पाना बड़ा कठिन है । 
या देबी बोछा भगत तारथा है । 
इस देवी ने न जाने कितनों को पार लगाया है । 
किसी कुलटा के प्रति व्यंग्योक्ति । 
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२७६७ यो ई जंवाई है जद तो फिला लिया दोयता । 
इस दामाद के बल पर तो नानी मुश्किल से ही दोहितों को खेला पाय्रेगी । 
नामरद दामाद के प्रति व्यंग्य 
२७६८, यो मेढ्ओी तो एक दिन जिडणो ईं है । 
जिन्दगी का मेला तो एक दिन समाप्न होता ही है । 
२७६९ यो ही म्हारो श्रासरो, क॑ पीर के सासरो । 
औरत के दो ही झ्राश्रथ हैं, पीहर व सुसराल । 


२७७०. रंक री तो रो दे । 
रंक रीके भी तो क्या दे दे ? 
किसी की कप्ट गाथा सुन कर वह रो भले ही दें, दसके अतिरिक्त वह उसकी 
क्या सहायता कर सकता है ? 


२७७१. रंग न्यारा-न्यारा, सुवाद एक ई है । 
संदर्भ कया--एक राजा की पुत्र-बधू अत्यंत रूपवती थी । उसको देस 

कर राजा का मन चलाय्मान हो गया श्रौर वह उसे किसी प्रकार प्राप्त करने 
की चेप्टा करने लगा | वह को भी श्वसुर की इस कुत्सित इच्छा का पता चल 
गया और उसने युक्ति से ही काम लेना ठीक समझा | उसने श्वसुर को रात 
के समय महल में श्राने का संकेत दें दिया | राजा व्यग्रता से रात होने की 
प्रतीक्षा करने लगा | उघर बहू ने चार नींबू मंगवाये और उनके दो दो टुकड़े 
करके और उन्हे भिन्न-भिन्न रंगों से रंग कर एक मेज पर रस दिया । राजा 
श्राया तो बहू ने उससे कहा कि पहले आ्राप मेज पर रखी हुई श्राठों चीजों को 
चख कर उनके स्वाद मुझे बतलायें । राजा ने आठों टुकडो की चख कर कहा 
कि यद्यपि इनके रंग भिन्न भिन्न है, लेकिन स्वाद सत्र का एक ही है । इस पर 
पुत्रवघू ने उसकी कामवासना की भर्त्मना करते हुए कद्ठा कि जिस प्रकार टन 
नीमुओो के रंग भिन्न है लेकिन स्वाद एक ही है, उसी प्रकार स्त्रियों के रंग 
भी भिन्न-भिन्न होते है, लेकिन वात एक ही है । तुम्हारे रनिवास में जितनी 
रानियां हैं, उनसे श्रधिक मेरे में मी कुछ नहीं है, श्रव: तुम अपने माथ्रे पर 
कलंक का टीका क्‍यों लगवाते हो ? वात राजा की मम में झा गई भ्रीर बह 
बहु से माफी मांग कर लौट गया । 

२७७२. रंग राजा, पोत परजा। 
कपड़े का रंग चटक हो तो उसकी मांग अ्रधिक रहती है, मले ही उसका पोत 
घटिया हो । 

२७७३. रंडी किसकी ज्ोठ, भड़वा किसका साला ? 
वेश्या किसकी पत्नी और मटुआ्ना किसका साला ? 
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२७७४. रजपुत की तरवार से नई मरे जिको कायय को कलम से सरज्या । 


राजपूत की तलवार से तो आदमी बच सकता है, लेकिन कायस्थ की कलम 
के नीचे झाने के वाद नहीं वच सकता । 
२७७४. रजपूती कोई की बाप की कोनी । 
शूरवीरता किसी की वगोती नहीं । 
२७७६. रण की तो बातां ई चोखो लागे । 
युद्ध की तो बातें ही भ्रच्छी लगती हैं, रण भूमि में जाना सहल नहीं । 
२७७७, रण जीत्यो जा, जण कोनो जीत्यो जा १ 
रणु जीता जा सकता है, लेकिन जनता को नहीं जीता जा सकता । 
दुनिया की जवान नहीं पकड़ी जा सकती । 
२७७८५. रण में नई जादें, इत्त ई सूरमा वाजे । 
जब तक रणभूमि में नहीं जाता, तभी तक शुरमा कहलाता है । 
२७७६. रमता राम, बेव्या सो ई मुकाम । 
साधु तो रमता रहता है, वह जहाँ बैठ जाएं, वही उसका मुकाम । 
२७४१०. रव्छायां हाथ घुपे । 
दोनों हाथ मिलाने से ही घुलते हैं । 
दोनों पक्ष रल-मिल कर काम करें तभी सफलता मिलती है । 
र७प १. रह्ियां में जलम्योड़ा, गक्तियां में भटठके । 
महलों में जन्मे हुए गलियों में भटकते फिर रहे हैं 
२७८२. रसिये की ज्याय ठकको सी है । 
रप्तिक निपट अकेला ही है । 
२७८३, रांगड़ की रेकारे की गा । 
राजपूत को भरे! कहता ही उसके लिए गाली है । 
रथ, रांड की मारघोड़ै की प्र गाँव में रुछ डे की कोई दाद-फिराद कोनी ! 
स्त्री द्वारा पिटे हुए एवं गाँव में भटकने वाले की कोई सुनवाई नहीं । 
२७म४५. रांड के रांड पगां लागी, 'क मेरे जिसी तू । 
एक विधवा ने दूसरी के पैर छुपे तो वह बोली--जैसी मैं, वैसी तू । 
२७८६, रांड कैब जिकी निपुतों कुहावे । 
दूसरे को गाली देने वाले को स्वयं भी गाली सुननी पड़ती है ) 
रू० महलां बैठ्यों कैवै जिको कुरड़ी बैठे से सुर । 
२७८७. रॉंड भांड नई छेड़िये, पराधठ पर दासी १ 
भूदो सिंघ न छेड़िये, सुत्यो सन्‍्यासती ॥ 
विधवा स्त्री, भांड, पनघट की दासी, भूखे सिंह एवं स्रोये हुए संच्यासी से कभी 
छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए । 
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रांड रंडापो काट दे, पर रंडवा काटण दे जद नी । 

वियवा तो वैधव्य का शेप जीवन संयम से निकाल दे, लेकिन रेंडुवे निकालने 
दें तवन! 

रांड सें बेसी तो गाल ई कोनी । 

सुहागिन स्त्री के लिए रांड से बड़ी कोई गाली नहीं | 

रांड स्थासी तो होवे, पण होवे खसम मरघां । 

स्त्री सवानी तो होती है, लेकिन होती है पति के मरते के बाद । 

राई श्रोल॑ प्हाड़ रैज्या । 

कभी कभी बहुत छोटी वात के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है 
राई का भाव राते गया । 

राई के वे भाव रात में ही चले गये । 


संदर्भ कथा--एक बनिये के घर में रात को चोर घुसा । बनिये ने उसे 
देख लिया लेकिन उसे पकड़े कौन ? तब उसने अपनी स्त्री से पूछा कि श्राज 
मैं दुकान से जो राई लाया था, उसे बहुत सुरक्षित रखना। राई की बड़ी 
मांग निकली है श्रौर यह कल सोने के भाव बिकेगी | बनिये की स्त्री ने उत्तर 
दिया कि मुझे इस वात का क्‍या पता था ? मैंने तो सारी राई एक घढ़े में 
मर कर रसोई में रखदी है, सुबह ही उसे बहुत संभाल कर रख दूगी। चोर 
ने लुके-छिपे दोनों का संवाद सुना तो उसने सोचा कि श्रौर वस्तुओं को हू ढ़ने 
को वजाय इस राई के घड़े को ले चलना ही सबसे भ्रधिक लाभप्रद रहेगा । 
इसलिए वह राई के धड़ें को उठा कर ले गया और अगले दिन उसे बेचने के 
लिए बाजार में गया । लेकिन बाजार में तो राई के भाव में कोई वृद्धि नहीं हुई 
थी । भ्रन्त में वह घड़ा लेकर उसी वनिये की दुकान पर पहुँचा | बनिये ने 
उसे पहचान लिया और बोला-- 

वखत वखत को मोल है, बाण्यों अकल उपाई। 

राई का भाव राते गया, अब टक्‍्के की सेर ढाई ॥। 
राई को साख, पेठे को नातो | 
राई जितना छोटा साख एवं पेठे ( कुम्हड़ें ) जितना बड़ा नाता 
एक समान ! 
राई घटे न तिल बध, वेमाता का लेख । 
विधाता के लेख में यत्किचित्‌ भी घट-बढ नहीं होती । 
राख पत, रखाय पत । 
तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो दूसरे तुम्हारी इज्जत करेंगे । 
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राखी पृन्पू' के दिनां, श्रवशा नद्धत्तर होय। 
विरण़ा धाछी होपसो, घान घणोेरो होय ॥ 
रक्षा वंधन (श्रावण शु० पूरिमा) को श्रवण नक्षत्र हो तो वर्षा एवं अन्न 
प्रचुर हो। 
राग, रसायएण, निरतगत, नट्वाजी, बंदंग । 
श्रश्व चढण, ब्याकरण पढण, जाशत जोतिस श्रंग ॥ 
घनप-वाण, रय हांकबो, चित चोरी, ब्रह्म ग्यान। 
जक तिरवो, धोरज बचन, चौदा विद्या निधान ॥ 
राग, रसायन, नृत्य, नटवाजी, वँद्यक, घुड़सवारी, व्याकरश व ज्योतिष का 
जान, घनुपवाण चलाना, रथ संचालन, दूसरे के चित्त को मोह लेना, 
ब्रह्म ज्ञान, तैरना और घीर गंमीर वाणी बोलना, ये चौदह विद्यायें मानी 
गई हैं श्रौर इनको जानने वाले को चौदह विद्या निधान कहते हैं । 

राजस्थान की लोक-कथाओं में राजा भोज को चौदह विद्या निधान 
कहा गया है। यद्यपि चौदह विद्याओं के नामों में भ्रन्तर पाया जाता है, 
तथापि चौदह विद्या संबंधी उल्लेख हजारों वर्ष पूर्व भी मिलते हैं। महाराजा 
संक्षोभ के खोह ताम्र अभिलेख वर्ष २०६ (सन्‌ ४५२८-२६ ई०) में महाराजा 
को चौदह विद्या स्थानों का तत्वज्ञ वतलाया गया है (चतुर्दशविद्यास्थान - 
विदितपरमार्थस्य) । 
राग रसोई पागड़ी कदे कदे वण जाय ! 
राग, रसोई और पगड़ी कभी कभी ही ठीक बैठ पाती हैं : 
राग्रो भलो न पिरागो। 
दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों में से एक भी भला नहीं । 
राज को सिर ऊपर कर गैलो । 
राज का रास्ता माथे के ऊपर से निकलता है । 
राजा के अनुचित आदेश को भी मानना पड़ता है । 
राज पोषां बाई को, लेखो राई-राई को । 
यह पोषां बाई का राज्य है जहाँ राई-राई का हिसाब ले लिया जाता है 
राजा को दान, परजा को प्॒स्तान । 
राजा को जो पुण्य दात करने से होता है, प्रजा को तीर्यं-स्तान करने से 
हो जाता हूँ 
राजा को दसरो, छेरी को तीसरो, रंक को रूसबो खासरखूसा । 
राजा का दूसरा बेटा, बकरी का तीसरा और गरीब का रूठना कुछ भी 
नहीं । राजा का एक पुत्र ही उसका उत्तराधिकारो बनता था, दूसरे 
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भाइयों को तो वह जो कुछ दे देता, उसी पर उन्हें संतोप करना पड़ता था । 
बकरी के दो ही स्तन होते हैं, श्रत: उसका तीसरा बच्चा क्या चूघे ? इसी 
प्रकार रंक का रूठना भी वे-मानी है, वह क्‍या कर सकता हैं ? 


राजा को बेटो केरड़ी मारी, म्हे क्यू कंवां ? 
राजा के बेटे ने वछिया मार दी, लेकिन हम क्‍यों कहें ? 


राजाजी के तो सोने का पागढ़ा ? 'क श्रांक गुड़ का होवे तो ई थोड़ा है । 
राजा की सवारी को देख कर एक देहाती सस्‍्न्री ने आश्चर्य में भर कर अपनी 
साथिन से कहा कि राजाजी के तो सोने के 'पागड़े! (रकाव) हैं। इस पर 
दूसरी घोली कि हांजी, इनके क्या कमी ? इनके तो गुड़ के पागड़े हों तो भी 
थोड़े हैं । 

उसकी हृष्टि में गुड़ जैसी दुर्लभ वस्तु कोई न थी । 

राजाजो के बेटो जायां से ई राजी । 

चाहे मन से चाहे वे मन से, राजा के पुत्र होने पर सभी हपे प्रकट 
करते है। 

राजा जोगी श्रगन जद, इणकी उछदो रीत । 

डरता रहज्यो परसराम, थोड़ी पार्न प्रीत ॥ 

राजा, योगी, अग्नि और पानी से डर कर ही रहना चाहिए। इनसे अ्रधिक 
प्रीति करना श्रच्छा नहीं । 

राजा तो एक राम ईं है| 

सही माने में तो राजा केवल राम ही है। 

राजा बांध दक्क, बंद बांधे मत । 

राजा दल चांधता (एकत्र करता) है और वैद्य रोगी के मल को बांघता है । 
वंघकर मल भाना स्वास्थ्य का लक्षण माना जाता है। कहावत भी है 
मत में ई बढ्ठ है । 

राजा माने सो राणी, और भर से पाणी । 

राजाओ्रों के श्रनेक रानियां होती थीं, लेकित जिस पर राजा की विशेष कृपा 
होती थी, उसी का अधिक दवंदवा रहता था। राजा की चहेती होने से कभी 
कभी तो पासवानों का रुतवा भी रानियों से अधिक वढ जाता था । 

र० राजा माने सो राणी, धरती माने सो पाणशी । 


राजा रूठे नगरी राख, हर रुख्यां कां जाएणां ? 
राजा रूठता है तो उसके नगर या राज्य का परित्याग किया जा सकता है, 
लेकिन भगवान्‌ रूठ जाए तो फिर ठौर कहाँ ? 
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२८१२. राष्र फ॑ सिर-पग फोनी होवे । 
लड़ाई-भगड़े के सिर-पैर थोड़े हो होते हैं। झगड़ा तो अकारण भी हो 
जाता है । 
२८१३. राड़ में जावां न रण में जुरां, श्रापकी कौवां ने पराई बू्कां । 
दूसरों से कोई प्रयोजन न रखने घाला आदमी । 
२८१४. राष्ट्र से बाड़ भली । 
भंगड़ा करने की श्रपेक्षा तो बाड़ कर लेना अ्रच्छा है । 
२८१५. राणीजी घमाछ गाव तो से जणी नाड़ हलावे । 
रानीजी घमार गाती हैं वो सभी स्त्रियां 'उत्तकी खुशामद में गरदन 
हिलाती हैँ। ु 
२८१६, राणीजी ने काणी न फैवो, पीर नेड़ो ई है । 
रामीजी को कानी न कह देना भ्रन्यथा पीहर नजदीक ही है, रूठ कर पीहर 
चली जाएंगी । 
२८१७. राणी ने काणी कुण फंये ? 
कानी होने पर भी रानी को कानी कौन कहे ? 
रघ१८. रात फी फमाई पड़ी पाई । 
रात में जितना काम कर लिया जाए, वह नके में है । 
रू० रात भाग के उंवार है। 
२५१६. रात च्यानणी, बात श्रांस्यां देखी मानरणी । 
रात तो चांदनी अ्रच्छी, वात आांखों देखी सच्ची । 
२५२०. राबड़ी चोखोी होवे तो ब्या में कोनी रांधे के ? 
राबड़ी ही उत्तम-पदार्थ हो तो क्या विवाह में न रांघी जाए ? 
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२८२१. राबड़ी रांड ई फैवे, 'क मने दांतां से खाबों । 
राबड़ी को दांतों से चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वह भी कहती 
है कि मुझे दांतों से चवा कर खाझो । 
जब कोई भ्रदना आदमी विशेष सम्मान प्राप्ति के लिए उत्सुक हो । 


२८२२, राबड़ी रोटी खाबतां-खावतां ई घादो श्रासी तो धूछ तो फाको ई कोनी जा । 
यदि राबड़ी-रोटी जैसा सामान्य खाना खाने से भी घादा पड़ेगा तो पड़ेगा हो, 
क्योंकि धुल तो फाँकी ही नहीं जा सकती । 

२८२३. राबड़ी से कान लेप राख्या है। 
बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार निर्वाहि-सात्र कर पाते हैं । 

श्वश्४ड, राब तिहारो रोस, जीवतड़ो भूलू नई | 
हे राबड़ी, तेरे रोष को मैं जीवन-भर नहीं भूल सकता । 
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संदर्भ कया--एक पंडित के घर में घाठा था और वह किसी प्रकार 
राबड़ी-रोटी खाकर अपना निर्वाह करता था। जब रावड़ी-रोटी खाते-खाते 
ऊब गया तो उसने बाहर जाने का विचार किया | उसका एक यजमान 
आगरा रहा करता था | पंडित उसके पास श्रागरा पहुँचा | सेठ मे सोचा कि 
पंडित्तजी श्रीर तो सव चीजें खाते ही हैं, श्रतः उनके लिए विशेष तौर पर 
राबड़ी वनाई गई । राबडी को देख कर पंडितजी खड़े हो गये श्र हाथ जोड़ 
कर बोले-- 
राव तिहारो रोस, जीवतड़ो भूलूं नई। 
छोडी थी सौ कोस, आई आगे झागर ॥ 


» राम कह कर रहीम के करो । 


जो एक वार कह दिया, उसे क्या पलटना ? 

राम की डांग पर डेरो है । 

सारा काम राम-भरोसे है । 

रामजी ऊपर चब्यो देखे है । 

रामजी सब कुछ देखता है, चाहे कोई कित्तना ही छुप कर कुकर्म करे, उससे 
छिपा नहीं रहता । 

राम भरोखे बेठ कर, सबका मुजरा लेय । 

जंसी जाकी चाकरी, वैसा ही फ्ठ देय ॥। 

जो जैसा करता है, भगवान्‌ उसे चैसा ही फल देता है । 

रामदेवजी ने मिल्या जिका ढेढ ई ढेंढ । 

रामदेवजी को सब ढेढ ही मिले । 

रू० रामदेवजी ने मिल्या जिका से कामड़िया ई कामड़िया । 

राम राख जीं ने कोई नीं ताखे । 

जिसका रक्षक भगवान्‌ है, उसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता । 

रामलली के तीन से, रामलाल के तोन। 

रामलली के चहेते तो तीन सी हैं और रामलाल के तीन । 

नतंकी का नृत्य देखने के लिए तो अपार भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन 
रामकथा सुनने वाले इने-गिने लोग | 

रावण क॑ रोशियों ई कोनो रेयो । 

रावण का परिवार बहुत वड़ा था (नौ लख पुत, सवा लख नाती), लेकिन 
उसकी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी न रहा । 

रू० रांड को रोशणियों ई कोनी । 
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रावतजी का नो हक चाले, साढ़े श्राठ पराया । 
झ्राधे हुछ में चोयी पांती, रावत फा हल आया ॥॥ 
रावतजी के नौ हल चलते हैं जिनमें साढे आठ तो दूसरों के हैं, शेष झ्ावे 
हल में उतका केवल चौयाई हिस्सा है, फिर भी वे हल रावतजी के ही 
कहलाते हैं । 
बिना बात का श्रेय । 
रावलछी घोड़ी का से असवचार । 
रनिवास की घोड़ी पर सभी सवार होना चाहते हैं 
राव फो तेल पलले में ई' चोखो | 
रनिवास का तेल पल्ले में भी अच्छा ! 

संदर्भ कया --दिवाली आई तो रनिवास की सभी वांदियों आ्रादि को 
तेल बांदा जाने लगा । एक औरत के पास तेल लेने के लिए कोई पात्र नहीं था, 
ग्रत: उसने अपनी झोढनी का पलला आगे करके उसी में तेल डलच लिया, 
जिससे तेल लेने वालियों में उसका भी नाम दर्ज हो गया और आगे के लिए 
उसकी लाग चालू रह गई । 
₹ू० रावत को तेल, भोछी में ई भेल । 
रावल जोमां हां । 
जो लोग दूसरों के यहाँ ही भोजन करते हैं, उन्हें भ्रनाज आदि के भावों का 
पता क्‍यों हो ? 

संदर्भ कथा--एक वारह॒ठ दूसरे गाँव गया तो किसी ने उससे पूछा-- 
बारहठजी, श्रापके यहाँ बाजरे का क्या भाव ? वारहठजी बोले हमें क्‍या 
पता ? हम तो “रावत” जीमते हैं। उसने फिर पूछा कि घी का क्या भाव ? 
बारह॒ठजी ने उत्तर दिया--धी भी वे ही डाल देते हैं । 


, रिपिया थारी रात, जायो न कोई जलम सी । 


जिस रात्रि में रुपये का जन्म हुआ, उस रात्रि में और कोई नहीं जन्मा अर्थात्‌ 
रुपये जैसी करामात किसी अन्य में नहीं । 
रू० (१) रिपिया तेरी रात, दृजो नर जायो नई । 
जे जायो परभात, तेरे जिसा ग्रुख नई ।। 
(२) रिपिया तेरी रात, दूजो नर जलम्यो नई । 
जे जलम्या दो च्यार, तो जुग में जीया नई 


, रिपिये की जड़ काह्जे में होवे ) - 


रुपये की जड़ कलेजे में होती है अ्र्थाव्‌ रुपया अत्यंत प्यारा लगता है । 
रिवियो जो ताव घड़चो जावे, वीं ताव ई पाछो झावे 


(घात्विक) रुपया जिस ताव से घड़ा जाता है, उसी.,ताव से वापिस आता है । 
यदि ऋणादाता थोड़ी भी ढिलाई बरते तो रुपया नहीं आता । 
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शत 
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२८४० रिपियों तो श्रापकों खोटो अर दोस परखणियें ने दे । 
रुपया तो अपना खोटदा और दोप परखने वाले को दे । 
२८४१. रिपियो पर्स वार-वार, मिनख परखे एक बार 
झुपये को बार-बार परखते हैं, लेकिन मनुप्य को एक बार ही परखा 
जाता है। 
२८४२. रोक खीभ दोनू' पर्च, जंको के घितवास ? 
जिम आदमी के रीकने या खीकने का आभास भी न मिले, उसका कोई 
भरोसा नहीं कि वह क्या कर टाले । 
२८४३. रकक्‍या काम तो रावश का ई रहग्या ! 
रुके हुए काम तो रावण के भी अधूरे ही रह गये । 
कहते हैं कि रावण आ्राकाश को सीढियां लगाता चाहता था, अरित को निधू म 
बनाना चाहता था एवं सोने में सुगन्व करना चाहता था, लेकिन उसके ये 
काम पूरे नही हो पाये । हाँ, श्राधुनिक वैज्ञानिकों ने दनमें से दो क्राम तो पूरे 
कर दिये हैं--विजली के रूप में अग्ति को निधूं म बना दिया है एवं राकेट के 
माध्यम से आकाश को सीढियां लगादी है 
२८४४, रूगसिये को राम फर्क । 
वेईमानी करने वाले को भगवान्‌ उसका फल देते हैं । 
२८४५ रद्या सुख सोडया, घीया न ल्हूखा खाय ॥ 
लोहा लकड़ा विशजतां, जलम श्रकारथ जाय ॥॥ 
रूई व कपड़े का व्यापार करने वाला आराम से सोता है, थी का व्यापार 
करने वाला लूखी रोटी नहीं खाता, लेकिन लोहे और काठ का कारोबार करने 
वालों का जन्म तो व्यर्थ ही जाता है। 
लोहे श्रौर काठ का व्यापार आरामदायक न होकर कप्टकर ही होता है । 
र८४६. रूप की रोते करम फी खा, रूप को घिराणो पाणी ने जा । 
सुन्दर किन्तु मंद भाग्य वाली तो पानी भरती देखी जाती हैं एवं कुरूप होने 
पर भी भाग्यशालिनी ऐश करती है| 
रू० रूप की रोवे, करम की सुख नींद सोबे । 
२४४७. रूपलालजी गरू, श्रौर से चेला । 
रुपया ही ग्रुरु है, जेप सब चेले । 
श्राज के युग में रुपया ही सर्वप्रमुख है, शेप सब गौग्य । 
२८४८, रुपली पल्ल तो उजाड़ में चल्ले । 
पास में रुपया हो तो जंगल में मी मंगल हो जाता है । 
रू० जर पल्‍ले तो उजाड़ में चल्ले। 


श्ष८ राजस्थानी कहावत कोश 


२८४६, रेबड़ में फुण गयो ? 'क बादो, 
'क बावयो ना'रियां सेंवबेसी। 
रैबड़ की सुरक्षा हेतु रेवड़ के साथ कौन यया ? उत्तर मिला--बाबा । 
इस पर प्रश्नकर्ता ने कहा--बावा तो भेड़ियों से भी अ्रधिक मांस भक्षी है । 
भेड़िया तो भ्राये न श्राये, लेकिन वावा तो वहां मौजूद ही है, श्रतः वह एकाथ 
भेड़-बकरी को जरूर मार कर खा जाएगा । 
रू० (१) गायां में कुछ्ा गयो ? कक गीधी। 
रोबो क्यू'नीं रांडो, रोज पड़यो सीधो ॥। 
(२) गाया में कुरटा गयो ? 'क गोदो। 
तो मारदबो विलोवशो मोदो॥ 
२८५०, रे कैच जिफो तू फुहावे । 
जो दूसरे को अरे कहता है, चह स्वयं अपने लिए तू कहलवाता है । 
२८५१. रंव॑ तो प्राप्त, नई रद कोनी सागी बाप सें। 
स्त्री स्वयं अपने शील पर कायम रहना चाहे, तभी रह सकती है, श्रन्यथा 
किसी भी प्रकार से नहीं । 
श८४५२ रोटो सादे रोटो, के पत्तछ्की के मोटी ? 
रोटी के बदले रोटी, फिर इसमें पतली और मोटी क्या करना ? 
२८५३. रोड़तां रोड़तां ई ऊफणसो, जेंको तो फोई उपाच ई कोनी । 
यदि चूल्हे पर चढाई गई वस्तु तत्परता से रोड़ते रहने पर भी उफनती है तो 
इसका क्या इलाज ? 
यदि पूरा प्रयत्व करने पर भी बात विगड़ती है त्तो क्या वश ? 
रू० ज्यारू हाथ-पगां सें दावतां-दावतां ई' इज्जत जासी तो वीं को उपाव 
ई कोनी । 
श्यश४ रोबण ने ई बरियां को है तो । 
रोने के लिए भी फुरसत नहीं है । । 
संदर्भ कथा--एक किसान अपने समधी से मिलने उसके खेत पर गया। 
समधी ने उपालंभ के स्वर में कहा कि झाजकल तो आपके दशेन भी नहीं 
होते । झागन्तुक किसान ने कहा कि क्या करें, इतना अधिक काम रहता है 
कि मरने की भी फुरसत नहीं रहती । किसान की समधिन भी वहीं 
काम कर रही थी, समधी की बात सुत कर वह बोली-समप्रीजी ! कहीं 
ऐसा जुल्म न कर बैठना, आजकल हम फसल काटने में लगे हैं, ऐसे में तुम 
मर गये तो हमें रोने की भी फुरसत नहीं मिलेगी । 
२८५५. रोवती ने राखी, 'क सागे ई ले चाल । 
रोती हुई को दिलासा देकर चुप की तो कहने लगी कि मुझे तो अपने साथ 
ही ले चलो । 
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२८५६, रोबतो जावे जिको मुवे की खबर ल्यावे । 
जो पहले से ही किसी काम के लिए रोता-भींखता जाता है, वह किसी के 
मरने की ख़बर लेकर ही लौटता है । 
रू० (१) रोवतो जावे जिको मरघोड़ें की सुणावणी लेकर झार्व॑ । 
(२) रोवतो सो जावे, ठिणकतो सो श्राव । 
२८५७. रोहण तप किरतका बरसे, घृधूकार जमानो दरसे। 
यदि रोहिणी तपे श्र कृतिका बरसे तो भरपूर जमाना हो । 
रण५८, रोहणा तो सारी तपे, श्राखों त्प॑ जे भमूर । 
पड़वा तपे जे जेठ फी, तो निपर्ज सातू तूर ॥ 
रोहिणी एवं मूल खूब तपे और जैठ मास की प्रतिपदा भी तपे तो सातों प्रकार 
के श्रन्न पैदा हों । 
२८५६ रोहण बाज भ्रिग तपे, गेलो हावी षयू' खपे ? 
यदि रोहिणी नक्षत्र में श्रांधियां चलें श्रोर मृगशिरा नक्षत्र में गरमी पढ़े तो 
पंग्रला किसान श्रपने को खेती के काम में क्यों खाये ? बयोंकि अकाल पड़ेगा / 
रू० रोहए वाज मिरगलो तप, तो राजा मूर्क परजा खपे। 
२८६०. लंका ने के मृ दड़ी दिखावे ? 
सोने की लंका को कोई क्या मुंदरी दिखलाये ? 
२८६१, लंका ने तो हड़मानजी त्रेता में ई बाव्ददी ही । 
हनुमानजी ने लंका तो त्रेता में ही जलादी थी । 


संदर्भ कथा--एक सुनारी के पास थोड़ा सोना था। उसने सोचा कि 
यदि इसे श्राभुषएणा बनाने के लिए देवर या जैठ को दूगी तो वे खोट मिला 
देंगे, इसलिए जब जब वह्‌ अपने पीहर आई तो उसने अपने बाप को सोना 
देकर श्राभूषण बना देने के लिए कहा । बाप ने श्रपने बेटे से कहा कि बाई 
को इस सोने के श्राभूषण वना दो । लेकिन जब वह श्राभूषण बना रहा था 
तो बाप ने सोचा कि भाई कहीं वहिन का लिहाज करके सोने में खोट मिलाने 
से न रह जाए, इसलिए उसने संकेत करते हुए कहा कि राजा रामचन्द्र तो 
समदर्शी थे, वे कोई भेद भाव नहीं वरतते थे । इस पर लड़के ने अपने बाप को 
आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया कि हनुमानजी ने लंका तो श्रेता में ही जलादी 
थी ब्र्थातु तुम जिस काम के लिए कह रहे हो, बह मैंने पहले हो कर 
दिया है । 
रू० सुनार तो मां की हँसली मांय से भी काढ ई ले। 

२८६२ लंका में किसा दालढूदी फोनो होवे ? 

सोने की लंका में क्‍या दरिद्र नहीं रहते ? 


३६९० 


र८घ६३. 


श्पद४ 


२८६४ 
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२८४६७, 


२८६८ 
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२८७०. 


२८७१. 


रघ७२. 


रर्ू७३. 
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लंका में राम दुह्ाई फिरगी -। 

लंका में राम की दुह्ई फिर गई । 

सारी व्यवस्था एवं प्रशासन ही बदल गया । 

लंका में से ई नो गजा । 

लंका में सभी नौ गज लंबे । 

जहां सभी एक जैसे 'लांघा वलाय' जबरदस्त) हो, कोई घटकर न हो । 
लगाई है देखां लगेगी तो, नार पराई है फरबंगी तो । 

दूसरे की वस्तु को हड़पने की युक्ति तो भिड़ाई है, देखें क्या- परिणाम 
निकलता है । 

लड़ण बेला देये, बिछुड़ण वेढा ना देये । 

दो साथियों में परस्पर मन-मुटाव का अवसर भले ही पैदा हो जाए, लेकिन 
उनके बिछुड़ने का अवसर न आये । 

लड़तां फी तो मा ई दो होवे । 

पारस्परिक लड़ाई के समय तो दो सहोदर भाइयों की माँ भी दो (अ्लग- 
अलग) हो जाती हैं श्र्थात्‌ वे जरा भी लिहाज नहीं बरतते । 

लडाई डीकरी, हलाई खीचड़ी बिगड़े । 

लड़की भ्रधिक लाड से भौर खिचड़ी रोड़ने से बिगड़ जाती है । 

खिचड़ी से यहाँ तात्पर्य चावल-मू गों की खिचड़ी से है । सीजने से पहले रोड़ 
देने से चावल-प्‌गों की खिचड़ी खराब हो जाती है। हाँ, मोठ बाजरे की 
खिचड़ी को रोड़ना आवश्यक होता है ) 

रोडना # डोई या चम्मच आदि से चलाना। 

लड़ाई में तो सिर ई फूट, लाडू थोड़ा ई फूट । 

लड़ाई में तो सिर ही फूटते हैं, लड्डू थोड़े ही बटते हैं ? 

रू० लड़ाई में तो लाठी ई बरसे, लाडू थोड़ा ई बंद ? 

लड़ बरोवर, रोदें बाद | 

लड़ता तो बराबर है भ्रौर रोता अलग से है । 

लड़ाई भी बरावर करता है और शिकायत ,भी करता डै। 

लद॒णियां ईं लदे । 

खचे करने वाले ही खर्च कर सकते हैं । 

लांबा हेला, शोछ्छी बीख । हि 

शोर ग्रधिक, देना-लेना कम | 

लांबी 'बां दूर ताई' पसरे । 

लम्बी भुजा दूर तक फंलती हैं। 

समर्थ भ्रौर उदार व्यक्ति दूर वालों को भी सहयोग देता हैं।. 
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शा 
१९८ 
न्न्च्छ 


द८७४., लाख कमाया, जीवता श्राया । 
जीवित घर श्रा गये, इसे ही लाख रुपये की कमाई समझो | 
रू० (१) लख लुब्या ओत्रे इमणी, जे घर आवबीे दूम । 
(२) कुस्र्ां आया घाड़वी, थाई ऊपर चूढ् । 
२८७५. लाखां लोहां चम्मड़ां, पेली फिसा बखारा । 
बहू वछेरां डीकरां, नीमटियां परवाण । 
लाख, लोहा, चमड़ा, बहू, बछेडे एवं पुत्र इनकी पहले से ही क्या प्रशंसा की 
जाए, थे कैसे निकलते हैं, इसका पता तो वाद में ही लगता है । 
२८७६, लाज तो श्राँल्याँ फी होव ॥ 
लज्जा तो आंखों की होती है, घू घट या परदे की नहीं । 
र८७७, लाठी के डर बानर नाच । 
बेंत के ढर से वन्दर नाचता है । 
भय दिखलाने से काम होता है । 
र८७८. लाठी दूटे न भाडो फूटे । 
लप्ठी भी न टूटे और भांदा भी न फूठे ६ 
दोनों काम हो जाएँ | दोनों पक्ष संतुप्ट हो जाएँ । 
२८७६, लाठी भींत विचाले श्राग्या । 
लाठी और दीवार के बीच में आ गये, बच कर निकलते का कोई 
रास्ता नही । 
रृ८ष८०. लाठी हाथ में तो सगत्ठा साथ में । 
लाठी हाथ में ता सभी साथ में । 
हाथ में लाठी होने से ग्रादमी का हौसला बढ जाता हैं । 
२८८१. लाडू की कोर चार्खे जठे ई मीठी । 
लड्डू की कोर जहां से भी चखी जाय, मीठी ही होती है । 
रू० मिसरी की रोटी खा जठे से ई मीठी । 
इरू८२ लाडू पर तो भगवान को भी मन चाले । 
लड्डू पर तो भगवान्‌ का भी मन चलता हैं। 
सन्दर्भ कथा--एक वार मोतीचूर का लडदू भगवानु के पास गया 
ओर बोला क्रि प्रभो, मु्के तो जो भी देखता है, खा जाने की लपकता है, मुर्के 
अपनी रक्षा का कोई उपाय वतलाइये । इस पर भगवान्‌ बोले कि मन तो 
मेरा भी छलचाता है, इसलिए तुम्हें जो कुछ कहना हो दूर से ही कहो । 
र्‌ लाड फटठसी जे भोरो खिडसी ई खिडसी । 
लड्डू फूटते है तो उनके छोटे-बट्रे टुकड़े भी विखरते ही हूँ अर्थात्‌ दूसरों के 
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२८८४, लाता फा देव दातां सें कोनी मारते । 

लातों के देवता बातों से नहीं मानते । 

जो समभाने-बुभाने से राह पर न श्राये भौर पीठने से हो माने । 
२८८५, लाद दे लदायदे लादण ग्राछा साथ दे । 

जब कोई शभ्रादमी सारा ही काम दूसरों से करवाना चाहे । 


२८४६. लापरवाई सदां दुखदायी । 
लापरवाही सर्देव हानिप्रद ही होती है । 

२८८७. लावदथा फो झड़ फोनी । 
लालसा का कोई प्रन्त नहीं । | 

र८थ८- लाय लागो, दोपारां फी टदेस प्र जेठ को म्हीनो, फेर को ने नेड़े श्रावण दे ? 
जेठ का महीना, दोपहर का समय और ऐसे समय में श्राग लग जाए तो 
वह किसे नजदीक भ्राने दे ? 
जब सारा ही बानक एक जैसा बन जाए । 

शप८६. लाय लाग्यां फुबो फद खुद ? 
श्राग लगने के बाद कब कुआं खुदे और कब उससे पानी निकाल कर भाग 
बुकाई जा सके ? 
रक्षा का उपाय पहले से ही करना चाहिए । 

२८६० लाल फिनारी धोतियाँ, दी-दो मुरकी काम | 
बेग पधारो बाघजी, या सुनारां की जान ॥ 

संदर्भ फथा--सुनारों की एक वरात दूसरे गाँव जा रही थी । रास्ते 

में उन्होंने पड़ाव किया तो बाघधजी नामक डाक ने बरात को लुटना चाहा । 
लेकिन चू'कि सुनारीं का पहनावा भी राजपूतों जँंसा ही था, इसलिए उसने 
सोचा कि यह बरात कहीं राजपूतों की न हो। उसने भेद लेने के लिए 
अपने एक भेदिये को उनके पास भेजा । उस वक्त वें लोग अमल” (अफीम ) 
कर रहे थे एवं एक दूसरे की मनुहार करते हुए कह रहे थे -'लो एक धांस 
तो और लो ।” इस पर भेदिया जान गया कि यह सुनारों की बरात है 
झौर उसने उपरोक्त कहावती दोहा कह कर बाघजी को शीघ्र घावा करने का 
संकेत दे दिया । 

२८६१. लाचल गछो कदावे । 
लालच गला कदवा देता हैं । ॥ 
लालच के वशीभूत होकर श्रादमी अपने प्राण गंवा बैठता है । 
रू० लालच बुरी बलाय । 
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२८६९२. लिख-लिख भेजू' पत्तर में, तू' सत्तर में ना भैतर में । 
संदर्भ कथा--एक सेठ का बेटा किसी वेश्या में बुरी तरह श्रनुरक्त हो 
गया । इस पर सेठ ने उसे दिसावर भेज दिया । यद्यपि वह दिसावर चला 
गया, तथापि उसका मन उसी वेश्या में लगा रहा । एक बार उसका कोई 
मिन्न 'देस' आ्राने लगा तो सेठ के वेटे ने उसे एक कीमती उपहार दिया श्रौर 
कहा कि यह उपहार तुम मेरी शोर से अमुक वेश्या को दे देना भौर इतना ही 
कहना कि यह उपहार तुम्हारे सबसे भ्रधिक प्रिय व्यक्ति ने भेजा है, वह झट से 
तुम्हें मरा नाम वतला देगी । मित्र ने तदनुसार ही उपहार लाकर वेश्या को 
दिया श्र उसके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम पूछा । वेश्या ने उसे सत्तर 
नाम बतलाये, लेकिन उनमें सेठ के बेटे का नाम नहीं था । उसने कहा कि 
इनमें तो उसका नाम नहीं है। इस पर वेश्या ने याद कर के दो नाम और 
वतलाये, लेकिन उनमें भी सेठ के बेटे का नाम नहीं था । तब उसने अपने 
मित्र को लिखा कि तुम जिसकी याद में घुले जा रहे हो, उसे तो तुम्हारा 
नाम भी याद नहीं है--खिख-लिख भेजू पत्तर में, तू' सत्तर में ना 
मैतर में । 
२८९३. लिख्या होवे जित्ताई मिले । 
भाग्य में जितना लिखा होता है, उतना ही मिलता है । 
रू० लिख्या है लिलाड़ लेख, वीं में नई मीन मेख । 
२८६४. लिछमी कई के पीढो घाल कर कोनी बेठ । 
लक्ष्मी किसी के यहाँ पीढा डाल कर नहीं ब॑ँठती श्रर्थाव्‌ किसी एक ही घर 
में स्थिर नहीं रहती । 
रू० लिछमी थिर कोनी रैवे । 
२८६५, लीद ई खा तो हाथी की खा जिको पेट तो भर्र , 
चोरी आदि निद्य कर्म करे भी तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे भूख तो 
भाग जाए । 
गुनाह और बेलज्जत', जैसा काम न करना चाहिए । 
२८६६, लीप्यो-पोत्यो श्रांगणो, परी श्रोढी नार । 
लिपा-पुता आंगन और उसमें शरगार की हुई बहू का फिरना घर की 
शोभा है । 
२८६७. लुगाई एक घर का दो घर करादे । 
दो सगे भाई मिल-जुल कर एक घर में रह सकते हैं, लेकिन उनकी स्त्रियों 
को यह सह्य नहीं, वे एक घर के दो घर करवा कर ही सन्तुप्ट होती हैं । 
एक उदर का ऊपन्या, जामण जाया वीर । 
नारी के पाने पड़चा, नई' तरकारी में सीर ।। 
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छुगाई फा बरस नई पुछरणा चाये । 

स्‍त्री से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए । 

लुगाई फो भ्रवकल गुद्दी में होवे । 

स्त्री की बुद्धि गरदन के पिछले हिस्से में होती है श्रर्यात्‌ हानि उठा लेने के 
बाद ही वह सोचती है । 

रू० लुगायां में श्रवकल होती तो पागड़ी ई कोनी वांघती के ? 


लुगाई फी कमाई सोव्यार खा तो टांटिये फो ई विष उत्तरज्या । 
स्‍त्री की कमाई पर पलने वाले पत्ति का स्वभाव वर जैसा उम्र हो तो भी 
उसकी उम्रता समाप्त हो जाती है । 


लुगाई के पेट में टावर खठाज्या, पर बात फोनी खटावे । 
स्त्री के पेट में बच्चा खटा जाता है, लेकिन बात नहीं खटाती । 
वह रहस्यपूर्ण वात को भी ग्रुप्त नहीं रख पाती । 


कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब कुन्ती ते युत्षिष्ठिर को यह 
बतलाया कि करों भी तुम्हारा भाई था तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख 
हुआ और कुन्ती से वोला कि यह वात तुमने हमें पहले क्यों नहीं वतलाई ? 
इसके साथ ही युधिष्ठिर ने यह्‌ शाप भी दिया कि आगे से नारी किसी बात 
को छिपा कर नहीं रख पायेगी । 


लुगाई को खसम मोल्यार, मोव्यार को खसम मांगतोड़ो । 
स्‍त्री का खसम आदमी श्रौर आदमी का खसम ऋणदाता । 
लुगाई लड़ी भ्रर कूवे में । 
स्‍त्री लड़ी और कुएँ में गिरी । 
घर में लड़ाई-भगड़ा होने पर स्त्रियां आय: कुएँ में गिरकर आत्महत्या कर 
लेती थीं । 
लुब्यां पीछे डूमणी, भागी बारा कोस । 
लुट जाने के बाद डोमनी वारह कोस तक भागती ही चली गई । 
काम विगड़ जाने के बाद तत्परता दिखाना व्यर्थ है । 
पद्य-रात्यू! चाली ऊंगती, दिल में आयो होस । 

लुग्यां पीछे डूमणी, भागी वारा कौस ॥ 
लू'की के लख उपाय । 
लोमड़ी भ्रनेक उपाय जानती है । 
जो झादमी बहुतेरे हथकण्डे जानता-हो । 
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२६०६ लूट को मूसछ ई चोखों । 
लूट में प्राप्त मूसल ही अच्छा ! 
मुफ्त में जो मिले वही अच्छा । 
२६०७. लूखा भोजन सग बहुरा, वडका बोली नार। 
मंदर चुवें टपुकड़ा, पाप त्तणां फल च्यार ॥। 
नूखा भोजन, पैदल यात्रा, बढ़ वढ़ के बोलने वाली स्त्री एवं टपकने वाला 
घर ये चारों पापों के परिणाम स्वरूप ही मिलते हैं । 
२६०८ लूखों भोजन, भूत भोजन । 
लूखा भोजन भूतों का भोजन माना गया है । 
२६०६. लूश फूट फूट कर नीकढ । 
नमक हरामी करने वाले को समुचित फल भोगना पड़ता है । 
२६१०. लूण बखेरे जि ने श्रांस्यां से घुगणों पड़े । 
नमक को ,जो व्यर्थ में इधर-उघर विखेरता है, उसे वह नमक आंखों से 
उठाना पढ़ता है । 
२६११ लुख बिना, पुण रसोई ! 
नमक के श्रभाव में भोजन पीना होता है । 
व्यंजनों में चाहे कितने ही मसाले डाले जाएँ, नमक के श्रभाव में वे फीके 
रहते हैं (लवन बिना वहु व्यंजन जैसे) । 
२६१३ लूली लेव देव तो दो जणां कड़ सामे । 
लूली लिपाई करती है तो दो आदमी उसकी कमर को सहारा देने के लिये 
चाहिएँ । 
रू० लूली भारी काढे तो दो जणां वीं की कड़ सामे । 
२६१३. लेकर दियो, कमाकर खायो, तो भख मारण ने जग में श्रायो ? 
यदि लिया हुआ ऋणा लौटायें और कमा कर खायें तो क्या झख मारने को 
इस दुनिया में आ्राये हैं । 
जो लेकर देना और कमाकर खाना हराम समभते हों । 
२६१४. लेख मिटाया ना मिट । 
भाग्य के लेख मिठाये नहीं मिटते । 
२६१५. लेखो चोखो, प्रीत चौगणो । 
दोनों तरफ हिसाव साफ हो तो प्रीति चौग्रुनी बढ़ती है श्रन्यथा उसे टूठते देर 
दीं लगती । 
२६१६. लेखा एक ने देशा दोय । 
कोई झानी जानी नहीं-- 


३६६ 


२६१७. 


२६६६८. 


२६१६. 


राजस्थानी कहावत कोश 


दूर देस से साजन आया, ऊंची मैंडी पिलंग विछाया । 

खाय-पीय कर रहिया सोय, लेणा एक न देणा दोय ॥। 
तुम एक लेते नहीं, मैं दो देता नहीं । 
हि संदर्भ फधा--एक कछुवे श्रौर कौवे में मित्रता थी । कछुवा एक बड़े ताल 
में रहता था और कौवा एवं उसके किनारे एक वृक्ष पर । एक दिन किसी 
डिड्रीमार ने कौवे को अपने जाल में फेसा लिया तो कछुवे ने कौवे से कहा 
कि तुम कौवे को छोड़ दो, मैं तुम्हें कौवे के बदले एक कीमती मोती दे दू गा । 
चिड़ीमार के हां भरने पर कछुवे ने मोत्ती ला दिया। लेकिन मोती को देख 
कर चिड़ीमार को लालच हो भ्राया और उसने कछुवे से कहा कि पहले तुम 
मुझे इसकी जोड़ी का एक भौर मोती लाकर दोगे तभी मैं कौवे को छोड़ गा। 
कछुवे ने उससे कहा कि मैं तुम्हें मोत्ती ला दूंगा, तुम कौबे को छोड़ दो । 
इस पर चिड़ीमार ने कौवे को छोड़ दिया । 


कछुवे ने पानी में डुवकी लगाई तथा उसे एक मोती और ला दिया। 
लेकिन चिड़ीमार बोला कि यह इसकी जोड़ी का मोती नहीं है । इस पर 
कछुवे ने उससे कहा कि एक वार तुम मुझे वह मोती दो तो मैं उसकी जोड़ी 
का मोती हुढ कर ला दू” चिड़ीमार ने मोती दे दिया और कछुवा पानी में 
जाकर बैठ गया । कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद जब चिड़ीमार ने कछुवे को 
पुकारा तो कछुबे ने वहीं से जवाब दे दिया--- 

खुदा करे सो होय, लेणा एक न देणा दोय | 
भ्र्थात्‌ खुदा जो करता है, वही होता है । तुम एक मोती लेते नहीं और मैं 
दो देता नहीं । 


लेय उबासी क्तरो, आंस्यां बरसावे त्तोय। 

ग्राम सामो जोष तो, मेह घणेरो होय ।॥। 

यदि कुत्ता उवासी ले, उसकी आंखों से पानी गिरे श्रौर वह आकाश की तरफ 
देखे तो वर्षा खूब हो । रे 

ले ये फुल्ली पैलो फेरो, यो मरज्या तो और भलेरो । 

ले फुल्ली (त्ाम विशेष) पहला फेरा ले, यदि यह मर जाये तो इससे अच्छा 
दूसरा तैयार है । 

वह दुराचारिणी स्त्री जो बार-बार विवाह करे । 

ले रछाणी बैठयो माई, तायण ने ली पास बुलाई । 

चढ्यो फाट रा्छां के माही, झागम बिरखा देय बताई ॥| 

नाई के राछों (उस्तरा आदि) पर काट चढना वर्षा के आगमन की पूर्व 


सुचना है । 


राजस्थानी कहावत कोश ३९७ 


२६२०. लें ले करघां तो डाफण ई' को लेनी । 
ले, ले करने से तो डाकित भी बच्चे को नहीं लेती । 
२६२१. लेबे रोक बताब नारो, मांगे तो काढ़ तरवारो । 
नकद ऋणा लेकर बैल बतलाता है एवं मांगने पर तलवार निकाल लेता है । 
आ्राजादी से पूर्व तक श्रधिकत्तर ठाकुर प्रायः ऐसा ही करते थे । 
रू० देख्यो रांगड़ थारो भायला चारो । 
दियो तो रोक बता नारो, 
मैं पकड़यो नारो तो तैं काढ्यों तरघारो । 
२६२२, लोभ लाग्यो वाणियों, चुटी लागी गाय । 
बावड़े तो बावड़, नई शझागड़े ई जाय ॥ 
लोभ तगा बनिया एवं हरे अंछुरों को चरती हुई गाय वापित् फिरें तो फिरें 
प्रन्यथा ये आगे ही बढ़ते रहते हैं । 
२६२३. 'लो जाएं लुहार जारे, खाती की बलाय जाए। 
लोहा जाने और लुहार जाने, खाती को इनसे क्या प्रयोजन ? 
२६२४. हया बांदी कोई ऐसा मर, पीर बवरची भिस्ती खर | 
ज्योतिष, रसोई, पानी लाने एवं वोका ढोने का काम भी ब्राह्मण ब्रक्रेला 
ही कर लेता था । 
२६२५, बकील को हाथ पराये गोजिये में । 
वकील का हाथ अपने आसामी की जेब में रहता है । 
२६२६. व ने ढोलो पावणों, व्े न बागड़ देस ) 
ये पुर पट्टन ये गली, बहुरि न देखें श्राय । 
२६२७. वाही नार सुलाखणी, जां के कोठी धान । 
बही नारी सुलक्षणी है, जिसकी कोठी धान से भरी रहती है । 
जो श्रन्य वस्तुश्रों की अपेक्षा अन्त संग्रह को अधिक महत्व देती है । 
२६२८. बेस्या बरस घटावे, जोगी बरस बधाव । 
वेश्या हमेशा श्रपने को कमसिन प्रकट करती है और योगी श्रपनी उम्र बढ़ा 
कर बतलाता है| इसीसे दोनों का सिक्का जमता है। 


२६२६, संख श्रर खीर भरथी ! 
शंख एवं खीर भरा, फिर और क्‍या चाहिए ? 
सोने में सुहागा। 
२६३० संगत को असर श्राये बिना कोनी रवे । 
संगति का भ्सर आये बिना नहीं रहता । आदमी जैसी संगति में रहता है, 
वैसे ही गुणा-प्रवगुण ग्रहण कर लेता है। 
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इस संदर्म की एक कथा है कि एक बनजारा प्रपनी 'बालद' सहित एक 
तालाब के किनारे ठहरा हुआ था । वहीं एक भ्वाला अपने रेबड़ को पानी 
पिला रहा था और स्वयं भी जानवरों की तरह पाती में मुंह डालकर पानी 
पी रहा था। बनजारे ने ग्वाले की यह हरकत देखी तो उसने वनजारिन से कहा 
कि यह 'तुस्म ताशीर' है, लेकिन वनजारिन ने कहा कि नहीं, यह सोहबत 
(संगति) का असर है। दोनों में विवाद बढ़ गया और बनजारा झपनी 
चनजारिन को उस ग्वाले के पास छोड़ कर चला गया | वनजारिन ने उसे 
पढ़ाया-लिखाया, भ्रच्छी संगति में रखा और उसे सुसम्य वा दिया | वह 
राजा के दरबार में जाने लगा और राजा ने उसे नगर का 'जकाती' बना 
दिया | अगली वार धनजारा उस नगर में आया तो उसे उसी जकाती के 
प्रागे जकात के मामले को लेकर हाथ-पैर जोड़ने पड़े । उसने उसे पहचाना 
नहीं । लेकिन बनजारिन भी वहीं थी, उसने अपने पत्ति को उसका सही 
परिचय दिया तो बनजारा मान गया कि आदभी जैसी सगति में रहता है, 
वैसा ही बन जाता है | 
संगत बा की फीजिये, चढत वढत चढ़ जाय । 
बकरी हाथी पर चढो, चुग चुग कृ'पक्त खाय ॥। 
संगति हमेशा बड़ों की ही करनी चाहिए । वकरी ने हाथी की संगति की तो 
हाथी ने उसे अपनी पीठ पर चढाली और प्रव वह चुव-चुव कर वृक्षों की 
हरी कोंपलें खा रही है । 
संगत सार प्रनेक फछ, भूड भेंवर के संग । 
फुलड़ां चढ हर के चढ़चो, चरण पाक गंग ॥॥ 
एक भू'डिये की संगति एक भ्रमर से हो गई और वह भी उसके साथ फूल में बंद 
हो गया। श्रन्य फूलों के साथ वह फूल भी शिवजी पर चढाया गया और 
गंगाजल से सिचित हुआ । भ्रमर की संगति से ही उसे यह सौभाग्य प्राप्त 
हो सका । 
भूडिया > गोबर में रहने वाला एक पंखयुक्त कीट । 
संतोष में ई सुख है । 
संतोष में ही सच्चा सुख है । 
जब ग्रावे संत्तोप घन, सब धन धूरि समान । 
संदेसां खेती कोनी होंवे । 
संदेशों से खेती नहीं होती ) खेती करने वाले को स्वयं उसमें खपना होता है। 
रू० संदेसां विशज, पर हाथां खेती ? 
संपत में लिछमी को बासो ! 
एकता में लक्ष्मी का निवास है। « 
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सन्दर्भ कथा--(१) एक सेठ को स्वप्न में लक्ष्मीजी ने दर्शन दिये 
और कहा कि अब मैं तुम्हारे यहां से जा रही हूँ । सेठ ने लक्ष्मीजी से रहने 
के लिए बड़ी विनय की, लेकिन लक्ष्मीजी ने कहा कि मैं तो नहीं रह सकती, 
तुम्हें और कोई चीज मांगनी हो तो मांग सकते हो) तब सेठ ने कहा 
कि मेरे घर में सदा 'सम्पत' (एकता, पारस्परिक मेल) बनी रहे । इस पर 
लक्ष्मीजी बोली कि जहाँ आपस में भेल रहता है, वहीं में रहती हैँ, इसलिये 
सुझे भी अब यहाँ रहना ही होगा । 


(२) एक सेठ के घर में भ्रूख ने डेरा डाल दिया, अन्न के लाले पड़ गये 
तो सेठ सभी घरवालों को लेकर अन्यत्र चला | रास्ते में जंगल पड़ा त्तो 
उसने सोचा कि चलते-चलते कुछ लकड़ियां काट कर ले चलें तया कुछ 
रस्सियां बट लें तो पास के शहर में इन्हें वेच कर कुछ पैसे प्राप्त कर लेंगे । 
सैठ के कहते ही सब लोग काम में जुट गये । वहीं वृक्ष पर एक भूत रहता 
था । उनको इस प्रकार जुटे देखकर वह डर गया और उसने आकर सेठ से 
पूछा कि तुम लोग क्‍या करना चाहते हो ? सेठ ने उत्तर दिया कि इन 
रस्सियों से तुके बांध कर ले जाएँगे । भूत डर गया और बोला कि तुम ऐसा 
न करो, मैं तुम्हें काफी धन दे दूगा । सेठ के हां भरने पर भूत मे उसे प्रचुर 
धन दे दिया और सेठ उस द्रव्य को लेकर सपरिवार अपने घर 
लौट आया । 

उसके पड़ोसी ने सेठ से पूछा तो सेठ ने सारी घटना उसे वतला दी | अब 
पड़ोसी भी अपने सव धर वालों को लेकर उसी स्थान पर पहुँचा । उसने सबको 
लकड़ियां तोड़ने श्रौर रस्सियां बटने के लिये कहा, लेकिन किसी ने कहा-मैं थक 
गया हूँ, किसी ने कहा-मुभे तींद श्रा रही है, किसी ने कहा कि मुझे भूख लगी 
है । उन सब में जरा भी एकता नहीं थी । उनको देखकर भूत नीचे उत्तरा 
ओऔर उसने मुखिया से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो ? उसने जवाब 
दिया कि हम तुझे बांवकर ले जाएँगे। इस पर भूत बोला क्रि तुम अपने 
घरवालों को ही एकता के सूत्र में नहीं बांध पा रहे हो तो मुझे क्या 
वांधोंगे ? यहाँ से अ्विलम्व भाग जाओ, नहीं तो सबको मार डालू गा । इस 
पर वह सबको साथ लेकर वहाँ से उसी समय भाग आया । 


. सक्‍करखोर ने सवंकरखो रो मिलई ज्या । 


जँते को तैसा मिल ही जाता है । 


. सयक्वां ने काम प्यारों है, चाम प्यारों कोनी । 


सबको काम प्यारा है, चाम नहीं 
इस आशय की एक प्रसिद्ध वाल कथा है जिसका सारांश यह है कि 
हलदी और सोंठ दो बहिने थीं। एक वार हलदी अपने नविद्याल गई तो 
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राह में जिसने भी जिस काम के लिए कहा, वह करती गई झौर ननिहाल में 
भी खूब दौड़ दौड़ कर काम करती रहो। इसलिए वह सब के मन भा गई 
श्रौर जब लोटने लगी त्तो सब की यही इच्छा रही कि हलदी यहाँ से न जाए। 
लेकिन जब वह जाने लगी तो सभी ने उसे तरह-तरह की चीजें दीं । रास्ते 
में भी उसने जिनका काम किया था, उन्होंने भी उसे विभिन्न प्रकार की 
चीजें दीं। जब वह घर पहुँची तो सोंठ के मन में डाह पैदा हुई और वह भी 
ननिहाल के लिए चल पड़ी । लेकिन न तो रास्ते में उसने किसी का कोई 
काम किया और न ननिहाल में ही। इसलिए कुछ समय वाद ही उन्होने 
मामूली चीजें देकर सोंठ को वापिस भेज दिया । राह में भी उसे कुछ नहीं 
मिला । घर झाकर जब उसने अपनी माँ से इसकी शिकायत की तो मां ने 
यही कहा कि सब को काम प्यारा है, हलदी ने काम किया, इसलिए उसे झनेक 
प्रकार की चीजें मिल्रीं, तू ने काम नहीं किया, इसलिए तुझे क्या मिलता ? 
सगढां ने राजी राखणो दो'रो। 
सब को खुश कर पाना अत्यंत कठिन है । 

संदर्भ कथा--एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र के साथ धोड़ी पर चढा 
चला जा रहा था| इस पर गाँव वालों ने कहा क्रि देखो, ये कैसे निर्देयी हैं 
जो एक धोड़ी पर दोनों लद गये हैं । इस पर वेटा पैदल चलने लगा तो राह 
चलते लोग कहने लगे कि देखो, वेचारा लड़का तो पैदल चल रहा है भर 
बाप इतना बड़ा होकर भी स्वयं घोड़ी पर चढा चलता हैं। इस पर बाप 
पैदल चलने लगा और बेटा घोड़ी पर सवार हो गया तो आगे मिलने वाले 
लोगों ने कहा कि देखो कैसा जमाना आरा गया है, जो बूढा वाप तो पैदल 
चलता है और नौजवान बेटा घोड़ी पर सवार है। तब दोनों ही पैदल चलने 
लगे तो लोग बोल पड़े--इन भाग्यहीनों को तो देखो जो पास में घोड़ी होने 
पर भी पैदल चल रहे हैं । 
संग करमां की बाज है । 
सब जगह भाग्य ही काम करता है। 
सगाई दो जरणां, व्या सी जणां । 
सगाई तथ करने में दो प्रादमी ही पर्याप्त होते हैं एवं विवाह के अवसर पर 
श्रधिक झ्रादमियों से शोभा होती है । 
रू० सगाई दोवां, ब्या सोवां । 
सगो सगे की जड़, आप तो बावे सठवां सगे न बतावे बड़ । 
एक समघी दूसरे का हितैषी होता है, वह स्वयं घटिया जमीन जोत कर 
समधी को तैयार की हुई भूमि जोतने के लिए बतलाता है । 
हू० सगो सगे की जड़, मार खूसड़ा फड़ांफड़ (व्यंग्य) 
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२६४२, सरगो समरय कोजिए, जद-कद श्रार्वे काम । 
समर्थ को समधी बनाना चाहिए जो वक्त पड़ने पर काम आये । 

२६४३. सज्जन सोई जाणिये, चोड़े देवे दजाय । 
सज्जन उसे ही समभना चाहिए जो स्पष्ट बात कहदे । 
रू० साफ की'रां, सुखी रे'रणां। 

२६४४. सत मत छोडो सुरमा, सत छोड़घां पत जाय । 
सत की बांधी लिच्छमोी, फेर मिलंगी श्राय ॥ 
आदमी सत्य पर हृढ रहे तो गई हुई लक्ष्मी भी लौट त्राती है । 

२६४५. सतलड़ी लभु' लभु' करे है। 
सतलड़ी मिलने ही वाली हूँ । 

संदर्भ कया--दो नशेवाज बैठे गपशप कर रहे थे | एक ने कहा कि 

ग्रदि इस वक्त मुझे एक सतलड़ी (सात लड़ियों की माला) मिल जाए तो 
कैसा रहे ? दूसरा वोला कि सतलड़ी मित्न जाए तो चार मेरी और तीन 
तुम्हारी । इसी वात को लेकर दोनों में तकरार बढ़ गई और दोतों लड़ मरे । 
दोनों की बात सुन कर किसी ने पुछा कि वह सतलड़ी हैं कहाँ, जिसके लिए 
लड़ रहे हो ? इस पर दोनों वोले कि सतलड़ी अ्रभी मिली कहाँ है, लेकिन 
संभव हैं, जल्दी ही मिल जाए। 

२६४६. सती सराप देव नों, छिनाछ को सराप लागे नीं। 
अपनी महानता के कारण सती तो शाप देती नहीं और छिनाल का शाप 
फलता नहीं, इसलिए शाप के डर से क्‍यों डरें ? 

२६४७, सदां एकसी कोनो रेवे । 
सब दिन एक जैसे नहीं होते । 
किसी के सदा अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते । 

२६४८, सदां दिवाछी संत के, श्राहू पहर भ्रनंद । 
संत के लिए तो सदा दीवाली ही रहती है, वह हर परिस्थिति में मगन रहता है । 
रू० सावण् यूकों न भादुवों हरचों । 

२६४६. सदां न जग में जीवरया, सदां न काठ्ठा केस । 
मनुष्य श्रजर-अ्मर नहीं होता । वह बूढा भी होता है और मरता भी है. 
इसलिए जो भी सत्कार्य कर सके, कर लेना चाहिए । 

२६५०. सदां भवानी दाहणी, सनमुख रहे गणोस । 
पांच देव रच्छा करे, विरमा विसणु महेस ॥॥ 
भवानी और गरोश सदा अनुकूल रहें एवं ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित ये 
पांचों हमारी रक्षा करें| 


४०२ 


२६५१. 


२६५२. 


२६४५३, 


२६५४. 


२६५५. 


२६५६. 


२६५७. 
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सपुत्त को फमाई में सगकां फो सीर । 

सपूत की कमाई में कुल, परिवार के अ्रतिरिक्त समाज का भी हिस्सा रहता 
है वयोंकि वह अपने धन का उपयोग दूसरों के हित में करता है । 

रू० सयूत्त को सौ पीढी सीर । 


संपृत तो पाइघोत्ती फो ई चोलखो, जिक्नो ओड़ी बरियां श्राडो श्रावे । 
सपृत तो पड़ोसी का भी धब्रच्छा जो वक्त पड़ने पर काम आता है । 


सब से भती चुप । 
मीन रहना सब से अच्छा । 
संदर्भ कथा--दो पडोसिनें प्रापस में खूब लड़ती थीं। रोटी खा-पीकर 

जैसे ही वे निवृत्त होतीं, वाक्युद्ध में जुद जातीं और शाम तक वैसे ही 
भगड़ती रहतीं | एक स्त्री के बेटे की वहू ञझ्राई तो उसने अपनी सास को कुछ 
लड्डू दिये और कह दिया कि जब पड़ोसिन लड़ने के लिए आये तो तुम ये 
लड्डू खाती रहना, कुछ बोलना नहीं । कुछ समय वाद पड़ोसिन ने झाकर 
वाकू-युद्ध शुरू किया, लेकिन वह कुछ नहीं वोली थौर लड्डू खाती रही। 
इससे वह थक कर जल्दी चली गई । वहू ने तीन-चार दिन तक यही नुससा 
काम में लिया और पड़ोसित ने आना बन्द कर दिया । 
रू० मूरख को मुख वांवई, निकसते बचन भुजंग । 

ता की झ्ौपध मौन है, विष नहीं व्यापै अग ।॥ 
सबूरी बड़ी होवे 
सक्न करना बड़ी वात है । 
समदर में खस खस को दाएँ को के थाग लागे ? 
समुद्र में खसखस के दाने की क्या विस्तात ? 
खसखस > पौस्ते का दाना जो आकार में राई के दाने के बराबर हीता है। 
सोना तौलमने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और सोना तोलने की 
यह सबसे छोटी इकाई होती थी। 
८ खसखस > १ चावल, ८ चावल एक रत्ती । 


समदर में रह कर मगरमच्छ सें बेर कोनी खटावे । 

समुद्र में रह कर मगर से वैर नहीं निभ सकना। 

समदर सुसे तो ई गोडां सुधो पाणी लाधज्या । 

समुद्र सूखता है तो भी घुटनों जितना पानी तो रह ही जाता है। किसी 
संपन्न ध्यक्ति का धन छीज जाता है तो भी उसके पास बहुत कुछ मिल जाता 
है जो किसी सामान्य आदमी के पास नहीं मिल पाता । 
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२६५८. 


२६५६. 


२६६०. 


२६६१. 


२६६२. 


२६६३. 


समरथ ने दोष फोनी । 

समर्थ को दोप नहीं । 

समरय कहें नहिं दोपु गोसाई । 

सम दिवाछी, पोकर न्हाण । 

दीपावली और पुष्कर का स्तान । दीपावली के अगले दिन ही पुष्कर स्तान 
प्रारम्भ हो जाता है। पुण्कर हिन्दुओं का बड़ा तीर्थ है। कार्तिक शुक्ला एकम 
से पूणिमा तक यहाँ मेला लगता है और तीर्थ यात्री स्नान करके पुण्य 
लाभ लेते हैं । 

सम बड़ी बद्धवान है, नर को के बछवान । 

भीलां लूटी गोपियां, वो ई श्ररजन वे ई बाण ॥ 

समय ही वलवान्‌ है, समय के सामने बड़े से बड़ा आदमी भी कुछ नहीं । 
समय पलटने से जगत विस्यात धनुर्घर श्रजुन के देखते-देखते भीलों ने 
गोपियों को लूट लिया, न उसकी धुनविद्या काम आ्राई न उसके बाण । 


सरकरण में सुनार वेय्यो है, खोटो खरो परखा लेई । 

संदर्भ कथा--एक चमार और एक सुनार साथ-साथ किसी गाँव जा 
रहे थे। जंगल में उन्हें दो लुटेरे मिल गये | सुनार तो 'सरकने' में छुप गया, 
लेकिन लुटेरों ने चमार को पकड़ लिया। उसके पास केवल चांदी का एक 
रुपया मिला जो उन्होंने छीन लिया। चमार ने सोचा कि मैं तो लुट गया, 
लेकिन सुनार बच गया | इसलिए उसे पकड़वाने कौ मंशा से उसने लुटेरों से 
कहा कि सरकने में सुतार बैठा हुआ है, मेरा रुपया उससे ग्रभी परखवालो, 
फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा । तब उन्होंने सुनार को जा पकड़ा और 
उसके पास जो कुछ मिला, लेकर चलते बने | लेकिन श्रव चमार को संतोष 
हो गया । 
सरकना 5 काँस की जाति का एक क्षुप । 
सरदारोी बविच्यारी, रे कर बोलो नारी | 
जी कर मांग्या दम्माँ, जे तीन! काम निकम्मां । 
सरदारी या सत्ता वेचारी वन जाए अर्थात्‌ उसकी अ्वमानना होने लगे, पत्नी 
अपने पति को अरे' कह कर पुकारे एवं ऋणदाता जी हुजूरी से ऋण की 
बसूली करना चाहे तो ये तीनों ही काम निरथंक हैं । 
सरप जे निगर्र सरप ने, स्पाम सेत को भेद । 
काल पई काछो गिल्यां, सम्बत करें सफेद ।। 
यदि काला सांप सफेद सांप को निगल जाए तो दु्भिक्ष एवं सफेद सांप काले को 
निगले तो सुभिक्ष हो । 


हा 
ण्र राजस्थान 


२६५१. सपूत की कमाई में सगत्ठां को सौर 
सपूत की कमाई में कुल, परिवार के अतिरिक्त समाज का 
है क्योंक्रि बह झपने धन का उपयोग दूसरों के छित्त में कर 
रू० सयूत्त को सौ पीढ़ी सौर 


२६५२ सपूत तो पाड़योसी को ई चोखो, जिको ओड़ी बरियाँ £ 
सपूत तो पड़ोसी का मी अच्छा जो वक्त पड़ने पर काझ 


२६५३. सब हें भलो चुप । 
मौन रहना सब से अच्छा । 
संदर्भ कथा--दो पडोसिनें आपस में खूब लड़ल॑ 
जैसे ही वे निवृत्त होती, वाकयुद्ध में जुट जाती 
भगड़ती रहती | एक स्त्री के बेटे की बहू आई तो 5 
लड्डू दिये और फह दिया कि जब पड़ोसिन लड़ने 
लड्डू खाती रहना, कुछ बोलना नहीं । कुछ समय 
वाकू-युद्ध शुरू किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली 
इससे वह थक कर जल्दी चली गई। चहु ने तीन-छ 
काम में लिया और पड़ोसिन ने आना बन्द कर दिया 
रू० सम्रख को सुख वांवई, निकसत बचन भुजंग । 
ता की श्रौपध मौन है, विष नहीं व्याप झग ॥। 


२६५४. सबूरो बड़ी होवे । 
सन्न करना बड़ी वात है । 

२६५५. समदर में खस खस की बार को के थाग लागे ? 
समुद्र में खसखखस के दाने की क्या चिसात ? 
खसखस +> पोस्ते का दाना जो आकार में राई के दा 
सोना तोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता ६ 
यह सबसे छोटी इकाई होती थी। 
८ खसखस - १ चावकल, ८ चावल एक रत्ती । 


२६५६. समदर में रह फर सगरमच्छ से बेर कोती खटावे १ 
समुद्र में रह कर मगर से बैर नहीं निभ सकता 
२६५७, समदर सुसे तो ई गोडां सुधो पाणी लाघज्या । 
समुद्र सूखता है तो भी घुटनों जितना पानी तोर 
संपन्न व्यक्ति का धन छीज जाता है तो भी उसके पा: 
है जो किसी सामान्य आदमी के पास नहीं मिल पाता 
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२६७०. सांप फे डस्पो़् ने दीतवार कद श्रावे ? 
सांप के काटे हुए को रविवार कब आये ? 
जब उपचार की तत्काल झ्रावश्यकता हो और उपचार करने वाला कहे कि 
अमुक दिन झ्राना । 
भाड़-फूक करने वाले वहुधा किसी निर्धारित दिन को ही भाड़ा लगाते है । 
रू० संक्या के मरथयोड़े ने दिन कद ऊगे ? 
२६७१. सांप के बच्चिये को के छोटो श्रर के बडो ? 
सांप के बच्चे का छोटा और बड़ा क्‍या ? छोटा सांप भी जहरीला होता है। 
२६७२. सांप कोनो देख्यो, साप को लीक ई देखी ।! 
भूठा आदमी जो बहुत भूठ बोलता है, लेकिन अ्रत में यथार्थ पर झ्रा जाता है । 
सन्दर्भ कया - एक भूठे आदमी ने आकर कहा कि झाज तो सौ सांप 
एक ही जगह पर देखे । लेकिन लोगो के बार वार पूछने पर सांपो की संख्या 
घटती गई और प्रंत में वह बोला कि सांप तो एक भी नही देखा, लेकिन सांप 
की लकीर जरूर देखी । 
२६७३. सांप चालती मौत है । 
सांप तो चलती हुई मृत्यु है । 
२६७४. सांप न होता तो गरूगो कुण धोकतो ? 
यदि सांप न् होते तो गोगा की पूजा कोई क्‍यों करता ? 
यदि दुष्ट न होते तो भले श्रादमियों का कौन पूछता ? 
गोगाजी लोक देवता हैं | ये ददरेवा (जिला, चूरू) के राणक थे। ये सांपों 
के देवता माने जाते हैं । 
रू० सांपां के डर गूगो धोके । 
२६७५, सांप बिल में बड़े जद सीधो होज्या । 
सांप बाहर तो टेढा-मेढा चलता है, लेकिन बिल में घुसते समय सीधा हो 
जाता है। 
बाहर बड़ी ऐंठ दिखलाने वाला अ्कड़वाज भी घर में प्रवेश करता है तो सीधा 
हो जाता है । 
२६७६. सांप भी सरज्या श्रर लाठी भी न दूटे ।._ 
सांप भी मर जाए श्नौर लाठी भी न टूटे । 
काम भी बन जाए और हानि भी न उठानी पड़े । 
२६७७, सांप संप्ठोटिया तो घणा ई' देख्या, इजगर बाबो श्रवके । 
छोटे-मोटे सांप-संपोले तो बहुत देखे--लेकिन भ्रजगर को तो इस बार ही 
देखा है । 
सामान्य दुष्टों से तो काम पड़ता रहा है, लेकिन दुष्टों के सरदार से अभी 
पाला पड़ा है 
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२६६४, सरप रिप्यो पकड़ायले, स्रिग रीक्ष्यो खा मार । 
नर रोघ्पो कुछ दे नहों, चा को घरक जमार ॥॥ 
रीभने पर सांप अपने को पकड़वा लेता है, और हिरन भी मार खा जाता है, 
लेकिन यदि श्रादमी रीक कर भी कुछ न दे तो उसे घिक्कार है । 
२६६५. सक्त ' साटे भस फाट गेरे । 
प्रपने जरा से स्वार्थ के लिए जो दूसरे का बड़ा चुकसान करने में भी 
न हिचकिचाये । 
सब्व ८ मेंस के चमड़े की पतली डोर । 
२६६६, सलाम सादे मिरयें से कु रुसाझो ? 
केवल सलाम के लिए मियां को क्यों नाराज किया जाए ? 
मामूली बात के लिए किसी को क्यों रुष्ट किया जाए ? 
२६६७, सह॒जां पार्क सो मोठो । 
स्वाभाविक रूप से डाल पर पकने वाला फल ही विशेष मीठा होता है । 
२६६८. राही सवार सुम को नांव लियां रोटी कौनी मिले । 
प्रातः काल सबसे पहले सूम का नाम लेने से रोटी नसीब नहीं होती । 
प्रात: काल किसी बड़े दातार का नाम लेना अच्छा समझा जाता है और 
चू'कि सबसे बड़ा दातार ईश्वर ही है, श्रतः सबसे पहले उसी का नामस्मरण 
करते हैं (भाख पाटी खोल ठाटी, राम देसी दाल बाटी) । 
इसी प्रकार ब्राह्ममुहत्त' में 'लाखा-फूलाणी' भी गाया जाता है। लेकिन 
सूम का नाम लेना निपिद्ध माना जाता है। 
सन्दर्भ कथा--एक गाँव में एक सूम रहता था। कोई भी सवेरे-सवेरे 
उसका नाम नहीं लेता था | गाँव के ठाकुर ने कहा कि यह सब वकवात है, 
मैं आज प्रात: ही उसका नाम लेता हुँ और देखता हूँ कि रोटी कैसे नहीं 
मिलती । उसने सूम का नाम लिया श्रौर किसी काम से वाहर चला गया। 
जाते समय वह खीर बनाने का भ्रादेश दे गया। लेकिन उसका कोई काम 
सफल नहीं हुआ । घर लौटने पर जब वह खीर से भरी थाली उठा कर पीने 
को हुआ तो पास खड़ी घोड़ी ने लात फ्टकारी । थाली कांसी की थी और 
गिरते ही फूट गई-- 
सही सवार सूम को, निरणा ल्यो मत नाम । 
थालछ्ली फूटी खीर की, सरबो न कोई काम ।॥ 
२६६६. सांच नें झ्रांच कोनी । 
सांच को भ्ांच नहीं । 
रू० सांच बोल, पुरो तोल, चाये जरठं डोल । 
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२६७०, सांप फे इस्पोर्ड ने दीतथार कद श्राव ? 
सांप के काटे हुए को रविवार कब श्राये ? 
जब उपचार की तत्काल ग्रावश्यकता हो और उपचार करने वाला कहे कि 
श्रमुक दिव झाना । 
भाड़-फूक करने वाले बहुधा किसी निर्धारित दिन को ही भाड़ा लगाते हैं । 
रू० संस्या के मरथोई ने दिन कद ऊगे ? 
२६७१. सांप फ वचिये को के छोदो श्रर के बडो ? 
सांप के बच्चे का छोटा और बड़ा क्या ? छोटा सांप भी जहरीला होता है। 
२६७२. सांप फोनी देख्यो, सांप की लौक ई देखी । 
भूठा श्रादमी जो बहुत भूठ बोलता है, लेकिन गत में यथार्थ पर भ्रा जाता है। 
सन्दर्भ कथा - एक भूठे आदमी ने झाकर कहा कि ञ्राज तो सौ सांप 
एक ही जगह पर देखे । लेकिन लोगों के वार वार पूछने पर सांपों की संख्या 
घटती गई और अंत में वह बोला,कि सांप तो एक भी नहीं देखा, लेकिन सांप 
की लकीर जरूर देखी । 
२६७३, सांप चालती मौत है । 
सांप तो चलती हुई मृत्यु है । 
२६७४, सांप न होता तो गगो कुण घोकतो ? 
यदि सांप न होते तो गोगा की पूजा कोई क्‍यों करता ? 
यदि दुष्ट न होते तो भले श्रादमियों को कौन पूछ॑ता ? 
गोगाजी लोक देवता हैं । ये ददरेवा (जिला, चूक) के राणक थे । ये सांपों 
के देवता माने जाते हैं । 
रू० सांपां की डर गूगो घोकी । 
२६७४५. सांप बिल में बड़े जद सीधो होज्पा । 
सांप बाहर तो टेढा-मेढा चलता है, लेकिन बिल में घुसते समय सीधा हो 
जाता है । 
बाहर बड़ी ऐएँठ दिखलाने वाला अकड़वाज भी घर में प्रवेश करता है तो सीधा 
हो जाता है । 
२६७६. सांप भी मरज्या श्रर लाठी भी न टूटे ।._ 
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे । 
काम भी बन जाए और हानि भी न उठानी पड़े । 
२६७७. सांप संपछोटिया तो घणा ई देख्या, इजगर बाबो भ्रवर्क | . 
छोटे-मोटे सांप-संपोले त्तो बहुत देखे--लेकिन श्रजगर को तो इस बार ही 
देखा है । ; 2 
सामान्य दुष्टों से तो काम पड़ता रहा है, लेकिन दुष्टों के सरदार से प्रभी 
पाला पड़ा है । 
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२६७६५. सांपों का खोज अ्रद्ाय जाएँ । 


दुष्टों के रहस्य को जानने वाले ही जानते हैं । 


२६७६. सांपां क॑ के मांचरों ? 


सांपों के कैसी मौसी ? वे मोसी के संबंध को क्या जानें ? 
रू० (१) सांपां के किसा साख ? 
(२) सांपां के के मांवसी, सुनारां के के साख ? 


२६८०. सांपां फ ब्या में जीभां की ल्पालप । 


सांपों के चिवाह में तो जीभों की लपालप ही होती है 
रू० (१) हांपां के सांप पावणां, जीमां का लपकारा । 
(२) जीमणा न जूठणा, ना कंघी ना खाद । 
सांपां क॑ ब्या में, जीभा की लपलपाट ॥॥ 


२६८१. सांवरो सरणागत है । 


भगवान्‌ ही शरणागत का रक्षक है । 

सन्दर्भ कथा--किसी राजा ने एक बहुत बड़ा तालाव बनवाया, लेकित 
वह पानी से नहीं भरा । पंडितों से पूछने पर उन्होंने राजा से कहा कि जब 
तक तालाब में नर वलि नहीं दी जाएगी, यह नहीं भरेगा । अब नर वलि के 
लिए आदमी की तलाश शुरू हुई । उसी नगर में एक गरीब बलिया रहता था 
जिसके तीन बेढे थे | बड़ा घेटा बाप को एवं छोटा माँ को विशेष प्रिय था । 
इसलिए उन्होंने राजा से पर्याप्त धन लेकर अपने मँकले लड़के को बलि के लिए 
दे दिया | अ्रव उसकी रक्षा कौन करे ? उसने भगवान्‌ की शरण ली और 
प्रार्थना करने लगा । 

माता पिता धन का लोभी, राजा लोभी सागरा । 

देई देवता वछि का लोभी, सरणागत रख सांवरा॥॥ 
भगवान्‌ ने बालक के अन्तःकरण से निकली पुकार सुनी । घतघोर वर्षा हुई 
आर एक ही बार में तालाव लवालब भर गया । 


२६८२. सांस जितरे झास । 


जब तक श्वास, तव तक आश । 
अंतिम सांस त्तक भी झाशा बनी रहती है । 


२६८३. साँस बटाऊ पावणों, श्रायो न झांयो | 


सांस का कोई भरोसा नहीं, आये न आये । 
जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं। 


ए६८४. सांसी फी पंचायती संगी करे। 


सांसी की पंचायत भंगी करते हैं । 
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२६८५. सांसी के क्‍्यां को दिवाछो ? 
मांग कर खाने वाले का दिवाला क्या निकले ? 

२६८६. साई तो सू' बीनती, तू" परणी सत सार । 
रावण सीता ले गयो, वे दिन श्राज समाकछ ॥ 
हैं मगवानू, किसी की पत्नी को मत मारो। ऐसा करने से पहले उन दिनों 
को याद करो, जब रावण सीता को हर कर ले गया था । तुम स्वयं मुक्त- 
भोगी हो, अ्रतः पत्नी वियोग का दुःख तुम श्रच्छी तरह जानते हो । 

२६८७, सागो होयां तो साह | 
व्यापारी को भले ही किसी सौदे में लाम न हो, लेकिन घाटा न लग कर 
उसकी पूरी रकम वसूल हो जाए तो भी वह शाह ही है । 
रू० सागी विणजे सो साह कुहावे । 

२६८८. सागे सोचे, 'मू' ल्हकोवे । 
साथ भी सोये श्र मुह भी छिपाये । 

२६८९. साच कंणो, सुखी रणो । 
सत्य कहना, सुखी रहना । 

२६६०, साथी कई श्रर मा सारो । 
कट्ठु सत्य कहने से माँ मी भारती है । 

सन्दर्भ कथा--एंक विधवा स्त्री काजल-टीकी श्रादि श्गार भी करती 
थी श्रौर लोग दिखावे के लिए माला भी जपती थी। उसका एक मात्र लड़का 
कुछ सयाना हुआ तो एक दिन उसने अंपनी माँ से पूछ लिया कि पिता जी को 
मरे तो कई वर्ष हो गये, तुम यह श्यूगार किस पर करती हो ? बेटे की वात 
माँ को बुरी लगी और उसमे उसे पीट दिया । 
रू० (१) साची कई, जाएँ मार की मारी । 
(२)' साची कैशणियों वाप को सो मारणियों लागे। 


२६६१. साठां कोर्सां लापसो, सीवाँ कोसां सीरो । 
कान पड़यां छोड नई, बाईजी थारो बीरो ॥। 
ऐसा भोजनभट्ट जो लप्सी मिलने की बात सुन कर साठ कोस एवं हलवा खाने 
के लिए सौ कोस पैदल चला जाता है । 

२६६२. साठा सो पाठा। 
साठ वर्ष की अवस्था में आदमी पट्टा वन जाता है । 

२९६३ साठी बुध नाठी | 
जो आदमी बुढ़ापे में निरर्थक वातें करे अथवा कोई दुष्कर्म करे तो प्रायः उसे 
'साठो बुध नाठी' होना कहा जाता है । 


डल्८ 


२६६४. 


२६६५ 


२६६६ 


२६६७. 


२६६८५ 
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सादू साख, गंडक भाई ! 
सादू का रिश्ता कोई खास रिश्ता नहीं माना जाता । 
र० सादू साहू गंडक भाई, रोटी ऊपर कर । 

वो धर वो गुड़ पड़, ग्रन्त बैर को वर ॥ 
सात वार, नो त्यूहार । 
हिन्दुओं में पर्व॑-त्यौहार भ्रधिक मनाये जाते हैं और कभी कभी तो एक दिन 
में दो-दो भी । इसी को लक्ष्य करके कहा गया है कि वार तो सात ही होते 
हैं, लेकिन त्यौहार नौ । 
सात मामा को भारजो भूखो ई रैज्या । 
सात मामों का भानजा भूखा हो रह जाता है, क्योंकि हर मामा यही सोच 
लेता है कि दूसरा मामा ही उसे भोजन करवायेगा । 
रू० ।+१) सीर के वावें ने स्यात्िया खा । 

(२) सीर को घन स्यालिया खा । 

(३) सातां की मा ने स्थाछिया खा अर एक की मा गंगाजी जा । 
सात हाथ घुलखणां, हांडी पड़यां कुलखरणां । 
यदि घर के सभी आदमी मिल कर उद्योग करें तो घर को बनते देर नहीं 
लगती, लेकिन सभी आदमी ग्रकमंण्य और केवल खाने वाले ही हों तो घर 
में दारिद्रय छा जाता है । 
साता वीसी सेंकड़ो तो मण को छप्पन सेर । 
यदि तुम सात्त दीसी अर्थात्‌ एक सौ चालीस के सौ गिनोगे तो मैं चालीस सेर 
के मन की वजाय छप्पन सेर का मत्त गिनू गा । 
बीसी 5 बीस । पांच बीसी के सौ होते हैं । 
आम तौर पर देहातों में अनपढ़ लोग बीस तक ही गिनना जानते थे और 
पांच वार बीस-वोस गिन कर सौ की संख्या पूरी करते थे । 


साधां क॑ के सुबाद ? अ्रणाबिलोयो ई श्रावण दे । 

सन्दर्भ कथा--(१) एक साधु किसी के घर छाछ मांगने गया तो घर 
की मालकिन वोली कि अ्रभी बिलौना विलोया नहीं है। इस पर साधु बोला 
कि कोई बात नहीं, साधुओं को स्वाद से क्या प्रयोजन है, बिना बिलोया 
(मक्खन निकाले बिना, मलाई युक्त) ही झाने दो । 


(२) एक साधु किसी के यहाँ भिक्षाटन के लिए गया। घर की 
मालकिन ने उससे पूछा कि भिक्षा में रोटी लोगे या खिचड़ी ? साधु ने उत्तर 
दिया--हम साधुओं -को - किसी चीज से परहेज नहीं, रोटी के ऊपर ही 
खिचड़ी भी रख लाओ । 
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३०००. 


३००१. 


३००२. 


३८०३. 


२००४, 


३००५. 


३००६. 


३००७. 


साधु तो रमता ई भला । 
साघु तो रमता रहे तभी श्रच्छा है। किसी स्थान या व्यक्ति से मोह करना 
उसके लिए वर्जित है । 
हंसा जेहा ऊजछा, पाथर जेहा चित्त । 
कांध घाली मेखकछी, जोगी किसका मित्त ? 
सामर पड़चो सो लूरा । 
सांभर भील में जो कुछ गिरता है, वही नमक वन जाता है । 
साँभर राजस्थान की प्रसिद्ध नमक-उत्पादक भील है । 
सारी रात रोई, मरधो कोनी एक ई । 
पूरी रात रोई श्रौर मरा नहीं एक भी । 
सब किया कराया निप्फल गया । 
सारो रात हरजस गाती गाती, तड़काऊ कैसिये बरी का गौर दिया । 
पूरी जिन्दगी तो भक्ति-भावना में ग्रुजार दी और अन्तिम समय में राग-रंग 
सूका । 
सारीस से कीजिए, व्या बेर भ्रर प्रोतत 
विवाह सम्बन्ध, शत्रुता और प्रीति बराबर वालों से ही करनी चाहिए | 


सन्दर्भ कथा--एक चिड़िया ने एक भैंस से मित्रता करली | वह दिन 
भर उसकी पीठ पर फुदकती रहती । एक दिन उसने भैंस से कहा कि मैं 
चीट करके ग्रभी श्राती हूँ । भैंस बोली कि मेरे ऊपर ही करले और चिड़िया 
ने बीट कर दी । कुछ देर बाद भैंस बोली कि मैं पोटा” करूगी । चिड़ी 
बोली कि मेरे ऊपर ही करले। यीं कह कर चिड़िया जमीन पर बैठ गई । 
भैंस ने पोटा किया और चिड़ी उसके नीचे दव कर मर गई । 
पोदा करना >गोवर के रूप में मल विसर्जन करना । 


साब्ठी छोड सासुवां से ई' मसखरी ? 

साली, सलहजों को छोड़कर सास से ही मसखरी करने लगे ? 

बराबरी वालों से ही दिल्‍लगी करनी अपेक्षित है, बड़ों से नहीं । 

सावख का पंचक गछ॑, नदी बहन्ता नीर । 

सावन के पंचकों में वर्षा हो जाये तो इतत्ती वर्षा हो कि नदियों में वाढ़ 
आरा जाए। 

सावण की छा भुतां ने, जेठ की छा पूतां नै।., 

सावन की छाद्ध भ्रूतों को और जेठ की छाछ पूतों को । 

सावन की छाछ किसी काम की नहीं होती, लेकिन जेठ की छाछ बड़ी गुण- 
कारी होती है और कठिनाई से मिल पाती है । 
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३००८. सावण फं भ्रांघ ने हरयो ई हरथो सूर्क । 


सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूकता है । 


३००९. सावण पैली पंचमी, चंदा छिटक करे। 


फ जल दीखे कूए में, के कारण सीस घरे २ 
सावन वदि पंचमी की रात को यदि चांदनी छिटकी रहे तो पानी या तो कुएं 
में दिखलाई पड़ेगा या परनिहारिन के सिर पर रखे घड़ों में अ्र्यात्‌ वर्षा 
नहीं होगी । 
रू० सावण पैली पंचमी, जोरां चले बयार । 

थे जावो पिव मात्दवै, में जाऊं मौसात्ठ ॥ 


३०१०, सावण मास सूरियों चाले, भादटई पुरवाई। 


प्रासोजां में पिछवा चाले, ज्यू' ज्यू' साख सवाई ॥। 

(आसोजां में पिछवा चाल, गाडा भर भर ल्याई) 

सावन में वायव्य कोण की हवा चले, भादों में परवा और ग्राश्विन में पछवा 
हवा चले तो अन्न खूब पैदा हो । 

सूरियो > पश्चिमोत्तर दिशा की हवा । 


३०११. झावण में चाले परा तो सबसे बुरा । 


वामण होकर बांधे छुरा तो सबसे बुरा । 
सावन में परवा हवा चले तो बहुत बुरी और ब्राह्मण छुरा धारण करे तो 
बहुत बुरा । 


३०१२. सात्तरो सुख बासरो, तीन दिनां को प्रासरो । 


सुत॒रात्र में अधिक समय तक रहने से इज्जत नहीं रहती । 

सन्दर्भ कथा-- एक जेंबाई सुसराल गया तो उसुकी बड़ी आव-भगत हुई । 
यह देखकर उसका मन वहीं रम गया । सवेरे सो कर उठा तो उसने कोयले 
से दीवार पर लिख दिया--'सासरो सुख वासरो', उसकी सलहज ने सोचा 
कि इसका मन तो यहीं लग गया है, इसलिये उसने वहीं लिख दिया--- 
दीन दिनां को आसरो' । इस पर दामाद ने लिखा, “रहस्यां मास दो मास । 
लेकिन सलहज ने प्रत्युत्तर में लिखा--देस्यां खुरपी, खुदास्यां घास” | इस 
पर वह समझे गया और वहां से विदा हो गया । 


३०१३. सासु का घम्का वहू ई सेवे । 


सास की डाँट-डपट बहू को ही सहनी पड़ती है । 


३०१४. सासु का जीकारा सु ने भारी पड़े । 


सास का वहू को जी कहकर पुकारना स्वयं वहू के लिये ही भारी पड़ता है। 


राजस्वानी कहावत कोश ४११ 


३०१४५. सासु खाती पावरां, भू बटाऊ खाय । 
सास तो पाहुनों को ही खाती थी और बहू तो अतिथियों को भी खाने लगी। 
वह तो सास से भी झ्ागे निकल गई । 
२३०१६ सासुजी की सीख फल सुधी । 
सासजी की सीख घर के द्वार तक । 
घर के द्वार से निकलते ही वहु अपनी सास की शिक्षा को भुला देतो है । 
३२०१७ सासुजी, मेरे टावर होवे जद मने जगा देयो, 
'क तू ई सात गाँव जगासी । 
ग्रासन्न प्रसवा वहू ने सास से कहा कि मैं तो सो रही हूँ, जब मेरे वालक जन्मे 
तो मुर्के जगा देना । इस पर सास वोली कि तू स्वयं ही सब को जगा 
लेगी । 
३०१८. सासु ने भाव कलेवा, भू का गैल का केवा । 
सास तो सोचती है कि वहू मुझे बुढापे में आराम देगी और वहु पिछली 
बातों को याद करके सास से बदला निकालती है। 
केवा ८ प्रतिणीव, वैर का बदला । 


३०१६. सासु बिना किसो सासरो ? 
सास के विना कैसी सुसराल ? 
रू० (१) सासु जितरे सासरो, आ्रायू (श्रासोज) जितरे 'में । 
(२) सासु जितर सासरो, मा जितर पीर । 
(३) सास बिनां काईं सासरो, खांड बिना काई” खीर । 
३०२०. सासु मरगी कठगी वेड़ी, भु चढगी हर की पेड़ी । 
सास मर गई तो बहू का बंधन कट गया और वह निहाल हो गई । 
३०२१. सिघ गाज तो हाथी लाजे । 
सिंह राशि पर सूर्य के रहते वादल गरजना करे तो हस्त नक्षत्र में वर्षा 
कम हो । 
३०२२, सिघ नई देख्यो, तो देखलें विलाई । 
जम नई ' देख्यो, तो देखलें जंवाई ॥॥ 
यदि सिंह न देखा हो तो बिल्ली को देखलो और यम को न देखा हो तो 
दामाद को देख लो । 
३०२३. सिंध ने पकड़चो स्पाक्ियो, जे छोड़े तो खाय । 
सियार ने भूल से शेर को पकड़ लिया, यदि भव वह उसे छोड़े तो शेर उसे 
खा जाए | 
भई गति सांप छद्दुंदर केरी । 
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३०२४, सिधां का भाई बधेरा, ये नौ कूदे मै तेरा । 
वाघ भी शेरों के ही भाई हैं, कम नहीं । यदि शेर नौ हाथ की छुलांग लगाते 
हैं तो बाघ तेरह हाथ की । 
३०२५. सिधां फ॑ झ्राह्वां में हाथ दियां, हाथ काइले । ., 
शेर की मांद में हाथ डालने से वह हाथ निकाल लेता हैं । 
जबरदस्त से छेड़ छाड़ करने पर वह छेड़खानी का मजा चखा देता है । 
२३०२६. सिघां फे जाया भेड़िया, भेड़यां के जाई कोछ । 
फोछां फ॑ जाया ऊंदरा, जद माची रापारोछ || 
शेरों के भेड़िये जन्मे, भेड़ियों के 'कोछ” श्र 'कोछों” के चूहे जन्मे । 
इस प्रकार निरन्तर छास होते रहने से सब कुछ चौपट हो गया । 
को » घूस; चूहे की जाति का बड़े श्राकार वाला एक जीव । 
३०२७. सिमाई देसी 'क बींत में देखू' ? 
दर्जी अपने ग्राहक से पुछता है कि तुम कपड़ा सिलवाने की सिलवाई दोगे 
अथवा मैं ब्योत में उसकी कसर निकाल ? 
मजदूर किसी न किसी रूप में श्रपनी मजदूरी ले ही लेता है । 
३०२८, सिर को बोभ पर्गा ने श्रावे । 
सिर पर रखे बोक का भार अन्त में पैरों पर ही आता है । 
३०२६, सिर जा, सिरवाड़ो कोनी जा । 
रस्सी जल जाने पर भी ऐठ नहीं जाती । 
३०३०. सिर पर श्रीक मांड्ां पेट कोनो भरे । 
सिर के ऊपर 'श्ोक' माडने से पेट नहीं भरता । मुह के श्रागे ओक मांडने से 
ही पेट भरता है । 
झोक « भ्रंजलि, जिसे मुह के भ्रागे लगा कर पानी पीते हैं । 
३०३१, सिर पर बंध्या न सेवरा, रण चढ़ किया न रोस । 
लाहा जग में वया लिया, पिथा न चम्मड़पोस ॥ 
यदि सिर पर सेहरा न बंधा (दूल्हा न बना), युद्धाथ न चढा और चम्मड्पोस 
न, पिया तो संसार में आने का लाभ क्‍या हुआ ? 
चम्मड़पोस ->वह हुकका जिसका जलपात्र चमड़े का होता है । 
हुवके के पक्ष और विपक्ष में काफी कहा गया है । 
हुक्‍का तू हुड़हुड़ियो नई, गाज्यो नई गजराज । 
थाँ बिन सूनी कोटड़ी, वर रांडड़ियां को राज ।। 
हुकको पीयां हुरमत गई, लाज सरम गई छूट । 
घी बेच कर लेई तमाखू, गई हिये की फूट ॥ 
रू० जलम अकारथ ही गयो, भड़ सिर खग्ग न भग्ग । 
तीखी तुरी न मणियां, गौरी गक्ँ न लग्गा ॥ 
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२०३२. सिर पर भींटको, तंबू में बड़ण दे । 
सिर पर तो कांठों का भार श्रौर तम्वू में घुसने को तैयार । 
रू० (१) सिर पर खेई, तम्वू में बड़णदत्नो । 
(२) दधावे पिंड लखाव॑ फेरा, सिर पर खेई तंवू में डेरा । 
३०३३. सिर बडा सिरदार का, पग बडा सऊदार का | 
सिर तो सरदार का वड़ा होता है और पैर दरिद्री के | 
३०३४. सिर भलाई' फट ज्यावों, नाझ नई' कटणी चाये । 
सिर जाये तो जाये, इज्जत नहीं जानी चाहिये । 
३०३५. सिरमाछो जीवता कुमाव न घ्रुवां खावे । 
श्रीमाली जीते जी जो जोड़ता है, वह उसके मौसर, श्राद्ध श्रादि में खर्च किया 
जाता है। इन कार्यो में श्रीमाली अधिक व्यय करते हैं । 
३०३६. सिल डूबे, लोडा तिरे। 
सिल डूबती है, लोढा तैरता है । 
एक शझ्रपराधी को सजा मिल जाती है श्रौर दूसरा मुक्त घ्रमता है । 
लोढा > वट्टा; पत्थर का वह टुकड़ा जिससे सिल पर रखकर किसी चौज को 
पीसते हैं । 
३०३७, सींत करू, दर ले ज्याऊ, दोनू' भाई सागे जाऊ ! 
सभी काम मुफ्त में करना चाहे भ्ौर वे भी पूरी छूट व सहुलियत के साथ । 
३०३८. स्रीख में मुजरो बाकी । 
विदाई में केवल मुजरा (सलाम) करना वाकी है । 


३०३६. सीख वां ने दीजिये, जां ने सीख सुहाय । 

वाँदर सीख सिखावत्तां, घर बये को जाय ॥ 
शिक्षा उसी को देनी चाहिए, जिसे वह श्रच्छी लगे अन्यथा इसका परिणाम 
शिक्षा देने वाले के लिए ही बुरा होता है, जैसे वन्दर को शिक्षा देने से बया 
का घर बर्बाद हो गया । 

संदर्ध कथा--वर्षा में भीगता हुआ एक वंदर वृक्ष की डाल पर बैठा 
था। उसी चृक्ष पर एक वया ने घर बना रखा था और बह उसमें झ्राराम से 
बैठा हुआ था । बंदर को वर्षा में भीगते देखकर वया ने उससे कहा कि -- 
मनुष्य की तरह तुम्हारे हाथ-पाँव हैं, फिर तुम अपने लिये घर क्‍यों नहीं 
बना लेते--- 

हाथ तेरे पांव तेरे, मिनख की सी देह । 

वबयो कैवे बांदरा, तू घर क्यू नीं कर लेय ॥ 
लेकिन बंदर को वया का यह उपदेश अच्छा नहीं लगा और उसवे भू कला 
कर उसका घर नण्ट-अ्रष्ट कर डाला । 
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सीख सरीरां ऊपर, दीयां लागे डाम 
सीख तो स्वयं के हृदय में ही उत्पन्न होती है, देने से तो डाम ही लगते हैं 
डाम लगाना 5 तप्त लोहे से दागना । 
रू० सीख सरीरां ऊपज, देई न आवे सीख । 

अणा मांग्या मोती मिले, मांगी मिले न भीख ! 
सीतक पातछ मंद गत, अलप प्रहार निरोस । 
अ तिरिया में पांच गुण, श्रे तुरिया में दोस ॥ 
शोतल स्वभाव, कृशवदन, मंद गति, अल्पाहार एवं रोप रहित होना ये पांचों 
स्त्री में गुण एवं घोड़ी में अवगुरा हैं । 
सीधी प्रांगछियां घो कद नोकक् ? 
सीधी ऊँगलियों से घी नहीं निकलता । 
जब सीधेपन से काम न हो तो कड़ाई करने पर ही काम हो पाता है ! 
सीयाक खाद भलो, ऊनाछ अ्रजमेर । 
नागाणो नित नित भलो, सावण बीकानेर । 
शीत ऋतु में खादू, गीष्म में अजमेर, सावन में वीकानेर भ्रच्छा लगता है और 
नागौर तो सभी ऋतुओं में भ्रच्छा है ! 
उपरोक्त चारों ही स्थान राजस्थान में हैं । 
सीयाक में सो मरी, ऊन्‍्याक्र में लूवां । 
राघो चेतन यू कवे, पुन होसी पयुई दोयां । 
राघो चेतन का कयन है कि पुण्य तो दान से ही होता है, शारीरिक कष्ट उठाने 
से नहीं । 
सौर की तो होली होया कर है! 
सीर की तो होली ही होती है, अन्य किसी काम में सीर-सामा होने से 
भगड़ा हुए बिना नहीं रहता । 
रू० सीर की होली तो वक्ठज्या, पण सीर को बाप बल न बुझे । 
सौर सगाई चाकरी, राजीप को काम | 
साकेदारी, सगाई झौर नौकरी--दोनों पक्षों की रजामंदी से ही हो सकती हैं। 
रू० सीर सगाई चाकरी, खुसी दावे को काम । 
सीछी हो सपूतती हो, सात परत्त को मा हो, 
'क्व रॉड नौ तो मेरे झाग ई हैं । 
एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के पैर छुपे तो उसने आशीर्वाद देते हुए केहा- 
शीलवती हो, पुत्रवती हो, सात पुत्रों की माँ हो । इस पर पहली स्त्री वोली 
कि मेरे नौ पूत्र तो पहले से ही हैं, क्या तुम उनमें से दो को मारता 
चाहती हो ? 
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२३०४८. सुयकश्वारी बादछी, रहो सनीचर छाय । 
डंक कहे हे भहुछी, वरस्पाँ बिना न जाय | 
यदि शुक्रवार के दिन आ्राकाश में वादल छायें और वे शनिवार तक बने रहें 
तो वर्षा करके ही जाएँगे । 
३०४८, सुख सोदद कुम्हार की, चोर न सटिया लेय । 
कुम्हारी आराम से निश्चिन्त होकर सोती है क्‍योंकि वह जानती है कि चोर 
उसकी मिट्टी को चुरा कर नहीं ले जाएगा । 
जिसके पास श्रधिक घन होता है, वह चारी की आशंका से निश्चिन्त होकर 
नहीं सो पाता । 
रू० सुख सोव॑कुम्हार की, चोर न मटिया लेय । 
गधों पगाणे वांवकर, छाज सिरारण देय ॥। 
३०५०, सुथार की बेटों सासर जावे श्रर गतराड़ो गाती मार । 
गतराड़ा या हिजड़ा सुथार के घर डेरा डालता था और जव तक वह अपने 
दस्तूर का सवा रुपया नहीं ले लेता था, सुबार की बेटी को सुसराल नहीं 
जाने देत्ता था ६ 
३०५१. सुदी छिपकली घर्णां जिनावर मोस्स । 
सीघा दिखलाई पड़ने वाला परोक्ष में अधिक पाप करता है । 
३०५२, सुनार कं श्रार्ग के सुई देचे ? 
सुनार के सामने चालाकी नहीं चल सकती । 
३०५३. सुनार ने घड़तां श्रर लुगाई ने जणतां नई' देखणी । 
सुनार को गढ़ते समय और स्त्री को प्रसव करते समय नहीं देखता चाहिए । 


३०५४. सुपना सुर सिधां का बाचा, कोई एक भूठा कोई एक साथा । 
स्वप्न की बात, शकुन एवं सिद्धों के वचन भूठ भी निर्कल जाते हैं श्लौर 
सत्य भी । 
रू० सुगन सरोधा सिर का वाचा, कोई एक भूठा कोई एक साचा । 
३०५५. सुपने की सो म्होर से भी के काम सरे ? 
स्वप्न में यदि सोने की सौ मोहरें भी मिल जाएँ तो क्या लाभ ? 
रू० कहणी तो रांचे नई, रहसखी रांचे राम । 


सुपने की सी म्होर से, कोडी सरे न काम । 


३०५६. सुपने देखे सांखब्दी, नापासर का रूख । 
सांखली अब स्वप्न में ही नापासर के वृक्ष देख पायेगी । 
नापा सांखला ने भू० पु० बीकानेर राज्य की स्थापना में राव वीका की मंदद 
की थी और उसने अपने नाम पर नापासर नामक गाँव बसाया था| उसकी 


रे०५७. 
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कोई लड़की दूर-दराज व्याही गई होगी। उन दिनों आवागमन के साधन 
बहुत कम ये और विवादित लड़की की सुसराल अधिक दूर होने पर उसका 

बार-बार पीहर आना संभव नहीं होता था। इसों को लक्ष्य करके उपरोक्त 

कहावत बनी है। 

घुरग नरक श्र ई है। 

स्वर्ग और नरक यहीं (धरती पर ही) हैं। 

श्रादमी जैसा करता है, उसका फल उसे यहीं मिल जाता है । 

सुलफिया यार किसका, दम लगाई श्र खिसक्या । 

सुलफेवाज किसका मित्र ? वह तो दम लगा कर चलता बनता है । 

मतलबी यार मतलब बनते ही किनारा कर जाता है । 


सुसरा, भू उधाड़ी, 'क सुसर की फूटगी के ? 

किसी ने शवसुर से कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू के पास तो पहनने की वस्त भी 
नहीं हैं । श्वसुर ने जवाब दिया कि मैं भी अंघा नहीं हूं, लेकिन मजबूरी का 
बया इलाज ? 

सूसरो बंद, कुठोड़ खाई । 

श्वसुर वैद्य है, लेकिन वहू की तकलीफ कुठौर है, उसका इलाज कैसे करे? 
सु कली चकरी, दू कछो चढगी । 

जब कोई सामान्य आदमी ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाए । 

सूई भी सागे कोनी चाल । 

दुनिया से कूच करते समय आदमी एक सूई भी साथ नहीं ले जा सकता । 
सूझे से वृश्यों भलो। 

सूभने की श्रपेक्षा पूछ लेवा अच्छा है । 

अपनी जानकारी की पुष्टि दूसरों से कर लेनी श्रच्छी । 

सूती गंगा बगे है । 

कोई कहने-सुनने वाला नहीं है, चाहे सो करो । 


, सृत्यां की तो पाडा ई जरो । 


सोने वालों की सैंस तो पाडा ही जवेगी ! 

सन्दर्भ कथा--दो पड़ोसियों की मैंसें साथ-साथ व्याने वाली थीं । दोनों 
उनके व्याने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात भ्रधिक हो गई वो एक ते कहा कि 
दोनों के जागने से क्या लाभ ? एक आदमी सो जाए और भैंस जब ब्याने को 
हो तो उसे जगा लिया जाए । यों कह कर वह सो गया और दूसरा जागता 
रहा । थोड़ी देर बाद दोनों मैसें व्या गई । जो जाग रहा था, उसकी मैंत ने 
पाडा प्रसव किया और सोने वाले की भैंस ने पाडी । लेकिन चू कि पाडी की 
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कीमत अधिक होती है, श्रत: जागने वाले ने पाडी को अपनी मैंस के प्ताथ 
लगा दिया ओर पाढे को दूसरी मेंस के साथ | फिर उसने अपने साथी को 
जगाया । जागने पर उसने पाडी को देख कर कहा कि यह तो मेरी नैंस के 
अनुरूप है, लेकिन दूसरे ने कहा--नहीं, तुम्हारी भैंस तो पाडा ही लाई है । 
इतने में एक तीसरा आदमी वहां श्रा गया और सारी स्थिति जानकर उसने 
कहा--चाहे जो हो, सोने वालों की भैंस तो पाडा ही जनती है। 
रू० सृत्यां की पाडा जलमे, जागतां की पाडी। 
३०६६. सृत्योड़ ने तो जगावे, पण जागतोड़ ने के जगावे ? 
सोये हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए को क्या जगाये ? 
हिसाव में भूत हो तो वह दुरुस्त की जा सकती है, वेकिन जो जान-युक कर 
बेईमानी करे, उसका क्‍या इलाज ? 
३०६७. सूर्द पर दो लदे | 
सीधे पर दो लदते हैं । 
३०६४८. सुना खेत सुलाखणा, हिरणा चर चर जाए। 
सूने खेतों को तो हिरन ही चरते हैं । 
जो अपने घंधे की स्वयं नहीं संभालता, उसका लाभ दूसरे ही उठाते हैं । 
३०६६. सुनी पा'गी रसिया, घाल फोरी । 
हैं रप्तिक ! अ्रव तो तुम्हें सुनी मिल गई हें भरत: चाहे जैसे उत्पात मचाश्री । 
३०७०. सूने घर में हर कोई श्रा बड़े । 
सूने धर में कोई भी आरा घुसता है । 
कमजोर को हर तरह की व्याधि घेर लेती है । 
३०७१. सूम के घर में क्यांकी धूम ? 
सूम के घर में कंसी घूम थाम ? 
३०७२. सुमण पुछधे सूम ने, काहे मुबख मलोन 
के गांठी सें गिर पड़यो, क॑ काऊ ने दीन ? 
ना गांठी सें गिर पढ़चो, ना काऊ ने दीन । 
देवत देखया श्रौर कू, या से मुबल्ल मलीन । 
सूम घर आया तो उसकी स्त्री ने उससे पूछा कि श्राज उदास क्‍यों हो ? क्या 
कुछ गांठ से गिर पढ़ा श्रथवा किसी को कुछ दें दिया ? इस पर सूम ने उत्तर 
दिया कि न तो गांठ से कुछ गिरा श्लौरन हाथ से किसी को कुछ दिया, 
लेकिन किसी श्रौर को देते हुए देखा तो उदासी छा गई । 


३०७३. सूरज कुण्डाढयो चांद जलेरी, टूट टीवा भरज्या डेरी । 
सूर्य और चन्द्रमा के चारों ओर चक्र दिखलाई पड़ें तो भरपूर वर्षा हो। 
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राजस्थानी कहावत कोश 


सुरबोर फो मौत फायर फ॑ हाथ होवे । 
शूरवीर की मृत्यु' कई वार कापुरुप के हाथों होती है क्योंकि आगे आकर 
तो वहु॒ उसका सामना कर नहीं पाता, इसलिए वह उसे घोखे से मार 
डालता है । 
सूरबीर तो चल दिया, पड़ो रह गई गल्‍्ल । 
घुरवीर तो चले गये, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां शेप है--- 
राव गया ल्हालर गई, गई जमीं से हहल । 
सूरधीर तो चल दिया, पड़ी रह गई गल्‍्ल ॥॥ 
सेर की हांडी में सवा सेर कोनी खठावे। 
सेर की हुडिया में सवा सेर नहीं खठाता । 
सेरे'फ चुन उधारा री, कोई गुड़ दे तो, 
ग़ट़क सलीदा फरल्य' कोई घी दे तो, 
मरतो पड़ती खाल्यू. री, कोई कर दे तो । 
यदि कोई गुड़ दे तो सेर भर चून भी उधार लेलू' एवं कोई घी दे और मलीदा 
बनादे तो खा भी व्‌ । 
सारी चीजें मुपत में लेकर एवं सारे काम मुफ्त में करवा कर भी ऊपर से 
अहसान जताना । 
सेरे'क दूध श्र श्राघ पाव बूरो मिलज्या तो बाब की हर ई कोनी हाले। 
'क मिले ई कोनो, मिल्यां तो घिरस्ती को ई बाछ बांको को होवेनी । 
संदर्भ कथा--एक जाद अपती मेंस दुह रहा था। राह चलते एक साधु 
ने दूध प्राप्त करने की मंशा से उसके पास आकर कहा कि यदि साधु-वाबा , 
को सेर भर दूध और श्राघ पाव बूरा मिल जाए तो फिर उसका कोई पिग्ाड़ 
नहीं हो सकता | लेकिन जाट भी सयाना था, उसने साधु को टरकामे की 
नीयत से कहा कि मिलता ही कहां है ? मिल जाए तव तो साधु क्या, 
गृहस्थी का भी बाल वांका न हो । 
सेल घमोड़ा जो सहै, सो जागोरी खाय । 
जो युद्ध में सेलों के वार सहता है, वही जागीरी का उपभोग भी करता है । 
सेल सिमरणी-जंगी घोड़ा, सोख धर्मां ने राख थोड़ा 
सेल, सुमिरती और जंधी घोड़ा रखने का शौक तो वहुतों को होता है, लेकिन 
रखते हैं बहुत कम । 
सेलड चूंघे बाछड़ो, बहु चोर कर खाय । 
परवा चाल टावरी, कदे न निरफछ जाय ॥ 
बचछुड़ा यदि गाय के साथ-साथ रह कर उसका दूध चुूघता रहे, बहू चोर कर 
भी खाये एवं परवा हवा तेज चले तो ये निष्फल नहीं जाते । यदि बछड़ा दूध 
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चूघता रहता है तो वह श्रच्छा और मजबूत बैल वन जाता है, बहु चोर कर 
भी घी-दूध खाती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला बालक हृष्ट-पुष्ट 
होता है एवं तेज चलने वाली परवा हवा तो चड़ी दूर से भी वर्षा ले 
ग्राती है । 
सेंस भुजा को घणी देव, जद दो भुजा श्राछ्ो के करें ? 
सहख्र मुजाग्रों वाला ईश्वर जब देता है तो दो भुजाशों वाला श्रादमी क्या 
बाधा पहुँचा सकता है ? 
से आप-आप को भाग खाबे । 
सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं । 
सब अपना -अपना भाग्य साथ लाते हैं । 
स'जां चुड़लो फूटग्यो, हृछका होग्या हाथ । 
सहज में ही पिण्ड छूट गया । 

बाई का वंघण कस्या, भली करी रुगनाथ । 

सै'जां चुड़लो फूटग्यो, हल्का होग्या हाथ ।। 
से झुकर्त पालड्ड का सोरी है । 
सभी भुकते हुए पलड़े के सीरी हैं। सभी जीतने वाले के साथ रहना 
चाहते हैं । 

० (१) से होये होये का सीरी है । 
(२) से चोखी-चोखी का सीरी है । 
(३) से खाणी का सीरी है | 

से पुरिया ई पुरिया है । 

सन्दर्भ कथा--एक वार किसी राजा ने साधु-महात्माओ्रों को भोज 
दिया और ऐसा प्रबंध किया कि कोई साधु का वेश वना कर असाधु भोज में 
सम्मिलित न हो । जब साधुझ्रों की पंगत जीमने बैठी तो राजा स्वयं अपने 
हाथ से उन्हें परोसने लगा । परीसते-परोसते जब वह एक साधु के पास पहुँचा 
तो कुछ ठिठक गया । राजा को उसकी शक्ल कुछ जानी-पहचानी सी लगी । 
राजा ने उसे गौर से देखा तो उसे मान हुआ कि यह तो उसका पूरिया नामक 
चरवादार (साईस) है । राजा ने उसे पहचान कर तेज आवाज में पूछा -- 
ग्रे परिया ? परिया तत्काल ही खड़ा हो गया और नम्नता से बोला कि 
अ्न्नदाताजी--यहाँ जितने साधु बैठे हैं, वे सब पूरिये ही पूरिये हैं, आपने मुझे 
पहचान लिया और ये सब अपरिचितत हैं, वस इतना ही अन्तर है। 


से भूखा उठे, पण भूखा सोवे कोनी । 
भगवान्‌ सव॒ की उदर-पूि करते हैं। सब भूखे उठते हैं, लेकिन भूखे 
सोते नहीं । 
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राजस्थानी कहावत कोश 


सोख्ीन बुढिया भ्रर चटाई को ल॑ँ गो ! 

शौकीन बुढिया धौर चटाई का लहेंगा ! 

सोखीनां को के संनाणों ? 

फांच फांगसी सुरमादानी । 

शौकीनों की यह पहचान हूँ कि वे हर वक्त अपने पास काँच (शीशा), कंघा 
झ्रौर सुरमादानी रखते हैं 

सुरमादानी तो आज कल फँशन से वाहर हो गई है, लेकिन आज के बहुत से 
शोकीन कंघा प्रवश्य रखते हैं। 

सोगन भ्रर सीरणी तो खाणो की ई होवे । 

सीगन्ध भौर शीरनी तो खाने के लिए हो होती है । 

भूठे प्रादमी के लिए सोगन्ध खाना मी शीरनी खाने के तुल्य ही हैं । 


सोड़ गल पण पसारणा घाये ! 
आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। 


सोत तो फाचे च्ंन फो ई चुरी । 
सौत तो कच्चे भाटे से बनी भी बुरी । 
रू० (१) कांटो बुरो करील को, अर वदछी की घाम । 
सोत बुरी हैं चूत की, अर साभे को काम ॥ 
(२) सोत तो कूर्छ मांड्योड़ी ई बुरी । 
सोनी को बेटों संहगो सरूप, बाणियें को बेटो महंगी करूप । 
सुनार का लड़का सुन्दर होते हुए भी सस्ता और वनिये का बेटा कुरूप होते 
हुए भी महँगा हैं । 
किसी समय यह वात रही होगी, लेकिन आज कल वैसी स्थिति नहीं रही हूँ । 
अब तो श्राम तौर पर वनिये के वेटों की पूछ बहुत कम रह गई हैँ और वे 
दूसरों की तुलना में तेजी से पिछड़ते जा रहे हैं । 


सोने की कटारो खाकर थोड़ी ई मरेजा ? 

सोने की कटार बहुमूल्य तो होती है, लेकिन उसे पेट में घुसेड़ कर थोड़े ही 
मरा जाता है ? 

रू० सोने की कठारी पेट में थोड़ी घाली जा । 

सोने के थार में तांबे की मेख । 

थाल तो सोने का और उसमें मेख तांबे की ? 

रू० देव सोने का गांड पीतछ की । 
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सोनो गयो करण फी साथ । 
सोना तो कर्ण के साथ ही चला गया श्रर्थात्‌ उस के जैसा स्वणंदानी दुनिया 
में और नहीं है! 

करण की दानवीरता लोक-विश्रुत है । कहा जाता हैं कि वह हर प्रातः 
सवा मन सोने का दान दिया करता था झ्ौर इसलिए ग्राज भी प्रात:काल 
का समय राजा-कर्ण का समय कहलाता हैँ । कर्ण ने मारत के लोक जीवन 
पर अपनी जो छाप छोड़ी है, वह आ्राज भी अमिट हैं । 

इसी प्रकार सिकन्दर ने भी अपनी छाप छोड़ी हैं। आज भी जिसका 
भाग्य तीत्र होता है, उसके लिए कहा जाता हैं कि श्रमुक श्रादमी का दिन 
सिकन्दर है। इसी तरह राजा के लिए राम ने और सती के लिए सीता 
(सीता सतवंती) ने प्रपना स्थान बना रखा है! 


सोनो देकर स्पावड़ का नहोरा क्यू ? 

सोनो सुनार को, सोभा संत्तार की । 

सोना तो वास्तव में सुनार का होता है और शोभा उसके द्वारा बनाये गये 

आमभूपणों को पहनने वालों की । 

सोरठियो दृहो भलो, भली मख्रण की बात । 

जोबन छाई घण भली, तारां छाई रात ॥ 

दोहा सोरठिया अच्छा, वात मरबण (ढोला-मारू) की अच्छी, यौवन संपन्न 

पत्नी अच्छी एवं तारों से भिलमिलाती रात्त अच्छी । 

सोछ समेधयो पंदरा क्यू ? 

सोलह के सवाये बीस होते हैं, पन्द्रह नहीं । 

जो आदमी नफे के स्थान पर मूल में भी घाटा करदे । 

सोढा साल से भाथो नहायो, जेढी से सुद्धकायों । 

फूहड़ स्त्री ने सोलह वर्षो से तो माथा नहाया श्र 'जेढ्ली” से वाल सुलभाये । 

जेछी < लकड़ी के दो सींगों वाली एक लंबी लाठी जिससे केंटीली भाड़ियां प्रादि 

हटाई जाती हैं। 

सो श्रवकल तुज्या, एक भ्रवकल श्राडी श्राव 

सौ युक्तियां धरी रह जाती हैं श्रौर एक ही उपयुक्त युक्ति काम झआाती है । 
संदर्भ कथा--किंसी जंगल में एक सांप, एक कंछुवा और एक 

हिरन रहते थे । कछुवा कहता कि मैं पचास युक्तियां जानता हूँ, सांप कहता 

कि मैं सौ युक्तियां जानता हूँ । लेकिन हिरन सदा यही कहता कि मैं तो एक ही 

यक्ति जानता हूं औ्लौर वह यह कि आपत्ति के समय भाग कर अपना बचात्र 

किया जाए । हिरन की वात सुन कर दोनों उसको हँसी उड़ाया करते । 
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एक बार बन में दावार्ति भड़क उठी | हिरन तो उसे देखते ही भाग 
गया लेकिन कछुवे श्रौर सांप को अपनी युक्तियों पर भरोसा था, अ्रतः वे नहीं 
भागे । आग बुकने पर जब हिरन उस स्थाव पर लौठा तो उसने देखा कि 
सांप एक जली रस्सी की तरह वहां पड़ा है श्रीर कछुवा ग्रेंद की तरह । बह 
देख कर वह बोला--- 
सौ की होगी सींदड़ी, पचासां की बड़ी । 
ग्राछी म्हारी एकली, लांवे खाक खड़ी ।। 
सी फा भाई सह । 
सौ झौर साठ तो भाई-भाई हो हूं श्र्थात्‌ वरावर हैं । 
सन्दर्भ कथा--गाँव के साहुकार का एक कुजड़े पर सी रुपये का ऋर 
था । बार-बार टोकने पर भी जब कुजड़े ने ऋण अदा नहीं किया तो सेठ 
उसके घर गया और वोला कि आञ्राज तुम्हें रुपये देने ही पड़ेंगे। इस पर 
कुजड़ा वोला कि झाप सौ रुपये मांगते हैं, लेकिन सौ और साठ त्तो भाई- 
भाई हैं, इसलिए श्राप को तो वास्तव में साठ रुपये ही देने हैं । लेकिन इन 
साठ में श्राधे रुपये छूट के रहेंगे । इस प्रकार शेप तीस रुपये देने रहे । इनमें 
से दस रुपये तो फिर कभी दे दूंगा, दस किसी से दिलवाऊंगा श्रौर दस का 
क्या देना-लेना, चलो हिसाव चुकता हुआ--- 
सौ का भाई सट्ठ, आधा ने गयी नद्ठ । 
दस देंगे, दस दिलायेंगे और दस का क्या देना-लेना !॥॥ 
सौ को सवाई ई चोखो, दो फो दूरी भे के काम की ? 
सौ के सवाये भी भ्रच्छे, दो के दुगने भी किस काम के ? 
सौ के सवाये एक सौ पच्चीस होते हैं. अर्थात्‌ पच्चीस रुपये का मुनाफा ही 
जाता है, दो के दुगने भी कर लिए तो दो रुपये का ही मुनाफा हुआ । 
सौ, गायक श्रर एक ढब्दी । 
दुकानदार के यहाँ कोई अपने वाला भ्रादमी माल खरीदता है तो वह उससे 
सामान्य ग्राहक की अपेक्षा श्रधिक मुनाफा लेता है क्योंकि अपनत्व के मारे 
वह कुछ बोल नहीं पाता श्नौर यही समझता है कि दुकानदार तो अपना ही 
है, बह अपने से ज्यादा थोड़े ही लेगा । 
तो जुती श्र हुकफ को पाणी । 
ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो ऐसा कहे उसे सौ जुते लगाये जाएँ एवं हुक्के 
का पात्ती पिलाया जाए । 
अपनी बात का बलपूर्वक समर्थंव करना । 
सौ दवा, एक हुवा । 
शुद्ध वायु का सेवत सी दवाओं के बरावर लाभग्रद है । 
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३१०८. सो दिन चोर का तो एक दिन साहुकार को भी । 
चोर सौ दिनों तक चोरी करता है, लेकिन एक दिन साहुकार का भी ग्राता 
है श्रीर चोर पकड़ा जाता है । 
रू० सौ दिन सासु का तो एक दिन भू को भी । 
३१०६, सी घोती श्रर एक गोती । 
एक सगोत्री अन्य सौ के वरावर होता है । 
३११०. सी नकटां में एक नाक आ्ाछो ई नवक बाज । 
सौ नकटों में एक नाक वाला हो तो वह नकक्‍कू वन जाता है । 
सी चोरों में एक साहुकार हो तो उसकी वेकद्री ही होती है ।* 
३१११. सी नहोरा श्र टांग जोर | 
सौ निहोरे खाने से जो काम नहीं होता, वह टांग के जोर से हो जाता है । 
३११२. सी पट्टा, एक लट्ठा । 
सी पट्टे वाजों को एक लट्ुबाज हरा देता है। 
रू० सी रांबड़ा, एक सांघड़ी । 
३११३, सो बरसां को चिणनियों, पांच वरस को चिणावर्ियों । 
मकान चिनने वाला चाहे वढ़ी उम्र का और चिनवाने वाला कम उम्र का हो, 
लेकिन बिनने वाले को उसी का कहता मानना पड़ता है । 


३११४. सी में फूल सेंस में काणों, सवा लाख में ऐंचाताणो । 
मांकरियों सब को सिरदार, गंजे श्राग मिमसकार ॥ 
जिसकी आंख में फूला हो बह सो आदमियों में, काता हजार में और 
ऐचाताना सवा लाख ग्रादमियों मे भी ध्वूर्त माना जाता है | लेकिन इन से 
भी ऊपर मांभरा (बिल्ली जैसी आंखों वाला) होता है और गंजे को 
तो नमस्कार ही है । 
रू० सी में सूर संस में काणों, सब से खोटो ऐ चाताणो । 
ऐचात्ताणों करी पुकार, कंजे से रहियो हुंसियार | 
३११४. सोवां पीछे भी साहजी क्यू ? 
सौ के बाद भी साहजी की वारी क्यों झाये ? 
संदर्भ कया--एक सेठ यात्रा पर जा रहा था। साथ जाने वाले सी 
हथियार-वंद रक्षक तैयार हो चुके थे । जब सारी तैयारी पूरी हो चुकी तो 
रप्षकों के सरदार ने साहजी से निवेदन किया कि अ्रव विदा होना चाहिए | 
साहजी ने उससे धूछा कि श्रभी समय क्या हुआ होगा ? सरदार बोला कि 
श्राधी रात बीत रही है। यह सुन कर सेठ बोला कि यह तो चोरी-डाके 
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का वक्त है, इस वक्त नहीं चलेगे। सरदार ले कहा कि हम सौ ग्रादमी 
श्रापफे साथ हैं और जब त्क हम सौ के सौ काम न झा जायेंगे, आपके 
ऊपर कोई आंच नहीं आयेगी । इस पर सेठ बोला कि सौ के बाद भी 
साहजी की बारी क्यों प्राये ? और साहजी ने यात्रा स्थगित कर दी। 
सो सुनार फी, एक लुहार की । 
लुहार की एक ही चोट सुनार की सौ चोटों के बराबर है । 
जबरदस्त एक ही बार में सारो कसर निकाल जेता है । 
सौ सो चूसा खा फर बिलाई हज फररा ने चाली । 
अनगिनत पाप करके अ्व तीथ यात्रा को चले हैं । 
सौ स्थाणा, एक भत । 
सौ सयाने, एक मत । 
स्थाणी सासरे जा अर वावब्ओी सीख दे । 
सयानी सुसराल जा रही है और वावली उसे शिक्षा देती है । 
स्याणों श्रादमी लौक कोनी पौर्द । 
सयाना श्रादमी लीक नहीं पीटता । 

सन्दर्भ कथा--किसी मंदिर में एक सूरदास पूजा किया करता था । 
वह दो रोदी चना कर भगवान्‌ को भोग लगा देता श्रौर फिर उन रोटियों 
को खा लिया करता । लेकिन मंदिर में एक बिल्ली हिल गई और जैसे ही 
सूरदास भगवान्‌ की मूर्ति के श्राये रोटियां रखकर हाथ जोड़ता, वैसे ही वह 
रोटदियों को उठाकर भाग जाती । पुजारी भूखा रह जाता । तब उसने एक 
युक्ति मिकाली । उसने काठ की एक बड़ी मेख बनवाई और जब वह भोग 
लगाता तो उस मेख को राटियों में ठोंक देता, जिससे बिल्ली उन्हें नहीं 
लेजा पाती 

सूरदास की मृत्यु के बाद उसका एक चेला पूजा करने लगा । यद्यपि 
वह भ्रन्धा नहीं था, तथापि गुछ की परिपादी को निभाने के लिए वह भी रोटियों 
में मेख अवश्य ठोंकता । उसके बाद तीसरा पुजारी आया । वह कुछ समभझक- 
दार था। उसने किसी वयोदद्ध से मेख ठोंकने का रहस्य पूछा और सारी 
बात जानकर उसने रोटियों में मेख ठोंकना बंद कर दिया । 
स्पासीजी ने सादे की, दे खसम के भाठे की ? 
साधु-मोडों को तो साटे की रोटी देती है और पति को कोरा रखती है । 
कुछ स्त्रियां पति की तो उपेक्षा करती हैं और साधु संन्यासियों की आवभयगतत 
करती हैं । 8 । 
साटा >पूड़ी आदि बेलने से पूर्व उसमें जो घी दिया जाता है, उसे साटा 
कहते हैं । 
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स्थार्मों सिलज्या कासों, तो बैक ठ भी नई जाणों । 


यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय यदि काना सामने मिल जाए तो लाभप्रद 
यात्रा भी स्थगित कर देनी चाद्विए । 


३१२३, स्थाह् सोंगी सफेद घाजा, दया करे उसका रूठया राजा । 


० थर्ड 


जिसके पास उपरोक्त दोनों चीजेंहों, उसे क्रिसी वात की कमी नहीं रहती 
प्रौर झूठा हुआ राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 


३१२४. स्थाछों भोगी को, ऋन्‍्याक्रों जोगी को । 


भोगी के लिग्रे शीत ऋत एवं योगी के लिए ग्रीप्म अच्छी होती है । 


३१२५. हंगाणोे शक्षर उमायो रब कोनी । 


गप 


शौत की हाजत बाला और उमंग में मरा हग्मा रोके नहीं दकता । 


३१२६. हँसती हसती कब में जा पट़ी | 
हेसी-हँसी में वात बिगड़ गई । 
३१२७, हँेसलो तो घट़ाल्यू', पण घर को घणी बस में कोनी । 
हसली तो घड़वातू, लेकिन पत्ति ही बच में नहीं तव क्या हो ? 
हसली < गले का एक आशूपरणा । 
३१२८. हठीला हठ छोड़ दे, “क कठे पग भी मंढे ? 
सन्दर्न कथा--एक सियाद ने किसी सिह को शिकार करते देखा तो उसने 
अपनी सियारिन से आ्राकर कहा कि मुझे भी शिकार करने की कला झा ग्र् है 


इ १४६ 
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सियार की वान सुनकर सिवारिन को हेसी झा गई । इस पर गीडड़ ने उसे ढांदा 
शरीर शिकार करने के दिये जोरों से दोढड़ पढ़ा | थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंट 
अर रहा था। गीडट ने फाड़ 
से अपना गरठन ऊंचा उठाई ट 
सियारी ने अपने पति की यह द्ालत देखी तो उसने उससे पुकार कर कद्मां-- 
हृठीले हुठ छोड़ दी । खियार ने उत्तर दिया 


लिए तैयार हें, लेकिन कहीं जमीन पर पैर भी तो दिक पायें, कम्बंलत ने 
पांच हाय ऊपर उठा इसा है 
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सुन्दर का बोल मेईे मन सावे । 
पंग्म धरती पर पाँव मंदण नी पात्र 2 
हृदव्यों भटवयों तीन दिन || 
पागल कुत्ते के काठने से हड़काबा हुआ्ल तीन दिन द्वी जीवित रहता है 
- हणमानजा का बद्ध याद ददाया श्रात्र । 
हलुमानजी को अपना बले बाद दिलाने से ही याद ग्राता है 
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३१३१. हतकार की रोटी, चोवर्ट ढकार ? 
हृत्कार की रोटी खाये श्रीर वाजार के चौराहे पर डकार ते । 
थोथे प्रहंकार का प्रदर्शन । 
३१३२. हथरणो मोल न म्हेसरणी मोल । 
महेश्वरियों में कमी विवाह सम्बन्ध हेतु लड़की की बड़ी कीमत चुकावी 
पड़ती थी । 
३१३३. हथेकछी में सिरसू कोनी उसे । 
हथेली में सरसों नहीं उग सकती । 
रू० हथेव्ी में सिरसू कोनी चाई जा । 
३१३४. हम चौड़ा, गछ्ठिपारा सांकड़ा । 
हम चौड़े, रास्ता संकरा । 
झअतिशय अभिमानी व्यक्ति के लिए जो भूठे धमंड में भरा रहता है । 
३१३५, हर करठ पर मन कठे। 
ईश्वर कहीं झौर मन कहीं । 
हाथ में तो माला फिरती रहे एवं मत कहीं भौर रमता रहे । 
सन्दर्भ कया---एक मौलवी अपना मुसल्ला विद्या कर नमाज पढ़ रहा 
था कि एक कामातुर नायिका अपने यार के पास जाती हुईं उधर से गुजरी । 
वह अपनी धुन में जा रही थी । उसने मौलवी या उसके मुसल्ले को नहीं 
देखा और वह मुसल्ले पर पैर रखती हुईं चली गई । इस पर मौलवी को 
बड़ा गुस्सा श्राया और उसने सोचा कि लौटते वक्त उसकी खबर लूगा। 
बहुत देर बाद जब वह लौटी तो मौलवी उस पर बरस पड़ा और उसे पीटने 
के लिये उतारू हो गया । इस पर युवती ने कहा--- 
नर रांची जान्यो नहीं, ते कप्त लख्यों सुजान । 
पढ़िं कुरान बोरो भयो, नहीं रांच्यो रहमान ।। 
अर्थात्‌ हे सुजान, मैं तो मनुष्य में अनुरक्त थी, इसलिये मेरा ध्यान तुम्हारे 
मुसल्ले की ओर नहीं गया। लेकिन तुम तो खुदा से लौ लगाये थे, फिर 
भला तुमने कैसे जाना कि मेरा पैर चादर पर पड़ गया है ? तुम तो बस 
कुरान पढ़ कर घमंड में भूल गये हो, वास्तव में तुम्हारा मन ईश्वर में लगा 
ही नहीं है । उसकी बात सुनकर मौलवी लज्जित हो गया । 
३१३६. हरण्पों हरख्यो फिरत है, श्राज हमारी ब्या । 
हुछसी गाय बजाय कर दियो काठ में फा ॥ 
दूल्हा हपित होकर घूम रहा है कि आज उसका विवाह है, लेकिन उसे यह 
पता नहीं है कि वास्तव में गा बजाकर उसे काठ में दिया जा रहा है अर्थात्‌ 
बंधन में जकड़ा जा रहा है। 
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रण 
श्णे 
ते 


रू० नर ने खोड़े मार फर, ये गाव टोडरमल्ल । 
३१३७, हर भरई प्रांवछा, घी सबकर से खाय । 
हाथी दाये फाख में, साठ फोस ले ज्याय ॥॥ 
बत्रिफलों का घी-शवकर के साथ सेवन करने से वड़ी ताकत ग्राती है । 
३१३८. हरदी जरदी ना तर्ज, पटरस तज न प्राम । 
सीलवंत गुण ना तजे, श्रौगणा तजे न ग्रुलाम ॥ 
हलदी पीलेपन को, श्राम खटाई को, शीलवान्‌ गुण को और ग्रुलाम अवगुर 
को नहीं छोड़ता । 
३१३६. हर लिएया सो 'वे लिख्या, लिख लिख घाल्या अक । 
राई घट न तिल वध, करल्यो फोड़ जतन्न ।॥। 
विधाता का लेख भी वही है जो भगवान्‌ का है, इसे करोड़ उपायों से भी 
नहीं बदला जा सकता । 
३१४०. हर से हेत, खसम से चोरी । 
पति से तो चोरी करती है और भगवानु से हेत जतलाती है । 
रू० आ्राघी न्हाई आधी कोरी, हर से हेत खसम से चोरी । 
मिरग चिड़ो डबकायो, कातिंग को फल पायो ॥॥ 
३१४१. हर हर गंगा गोदावरी, किमक सरदा फिर्मेक जोरावरी । 
कुछ तो श्रद्धा से भगवान्‌ का नाम मुँह निकल रहा है और कुछ जाड़े के 
मारे मजबूरी से । 
जीत ऋतु में जब भक्तजन गंगा में गोता लगाते हैं श्रथवा शीतल जल से 
स्नान करते हैं । 
३१४२. हरी करें सो खरी । 
भगवान्‌ जो करे वही खरा । 
३१४३. हरी खेती श्रर ग्याभण गाय । 
हरी खेती और गर्भवती गाय का पहले से ही सही श्ननुमान नहीं लगाबा जा 
सकता । 
३१४४. ह॒ल्ठक पर बढ् प्राव॑ । 
निर्वल पर ही जोश झाता है । निव॑ल पर ही जोर श्राजमाया जाता है । 
रू० निवत्ठ पर ई भाढ्ठ श्रार्व । 
३१४५. हुछदी लागे न फ़िटकड़ी, रंग आाव चोखो | 
अपने पास से न हलदी लगे, न फिटकरी और रंग भी अच्छा आ जाए । 
काम मुपत में हो और अच्छा भी हो । 
३१४६. हल हाव्ठां, खेत पड़ाढां | 
प्रच्छी हाल वाला हल वढिया होता है झ्ौर खेत पड़ाले का अच्छा होता है 
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हवा हवा फो मोल है । 
परिस्थिति के भ्रनुसार मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है । 
हस्त बरसे चितरा मंडराब, घर बेठयो करसो सुख पावे । 
हस्त नक्षत्र में वर्षा हो एवं चित्रा नक्षत्र में बादल मंडरायें तो अ्रच्छा जमाना 
होने से किसान सुखी हो । 
रू० हस्तीड़ो तो 'मे धरसाव, चितरा उमड़या बादक लावे । 
सम निपजसी सातरो, करसां के मन मोद न माव ॥॥ 


हस्ती जातो पूछ हलावे, घर बैठघां गीऊ' मिपजाबे । 
हस्त नक्षत्र के समाप्त होते होते यदि वर्षा हो जाए तो गेहूँ की खेती के लिए 
बहुत लाभदायक हो । 
हांडी में रूप, पेई में सिशगार । 
ग्रच्छा खाने-पीने से रूप निखरता है एवं पेटी में ग्राभुषण आ्रांदि हों तभी 
श्रगार हो सकता है। 
हांसी में पांधी होज्या । 
हँसी-हँसी में कगड़ा हो जाता है । 
रू० हांसी में फांसी होज्या । 

संदर्भ कथा--एक सेठ के घर में बड़ा घाटा आ गया श्रौर रोटियों के भी 
लाले पड़ गये । तब उसकी स्त्री ने कहा कि ऐसा कव तक चलेगा, कुछ दित 
मेरे पीहर चलकर रहा जाए | उसके कहने पर सेठ अपनी स्त्री एवं इकलौते 
बालक को लेकर भ्रपनी सुसराल की ओर चल पडा । लेकिन रास्ते में उसकी 
स्त्री ने सोचा कि भ्रपने दामाद को ऐसी गिरी हालत में देख कर मेरे पीहर 
वाले वया कहेंगे, और मेरी भाभियां तो तानों के मारे जीने ही नहीं देंगी । 
यों सोचकर वह पानी पीने के बहाने अपने पति को कुएं पर ले गईं और 
अवसर पाकर उसे कुएं में धकेल दिया। फिर वह अपने छोटे वालक को 
लेकर पीहर चली गई । 

इघर सेठ को किसी ने कुएँ में से निकाल दिया श्रौर वह एक शहर 
में जाकर धंधा करने लगा | थोड़े ही समय में उसके पास काफी धन हो गया 
श्रौर वह श्रपनी बहू श्रौर बेटे को श्रपने घर ले श्राया । बेटा भी अब सयाना 
हो गया था, श्रतः उसने उसका विवाह कर दिया । लेकिन बहू बड़ी 
ककेशा शभ्राई । घह सास से नित्य ही भगड़ती रहती थी । एक दिन 
सेठ भोजन कर रहा था । सूर्य की धूप उस पर पड़ रही थी तो उसकी स्त्री 
में श्रपने श्रांचल से छाया करदी | यह देख कर सेठ को हँसी भ्रा गई कि 
नक्क दिन तो इसने मुझे कुएँ में घकेला था और श्राज भ्रांचल से छाया कर रही 
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है । पुश्रवधू को इस रहस्य का पता लगा तो उसे सास को छकाने का गुरू- 
मंत्र मिल गया । बह बात-यात पर उससे कहने लगी कि तुम तो वही हो ने! 
जिसने श्वमुरजी को छुए में घकेला था ? इसमे दुखी होकर सेठानी ऊपर 
के कमरे में चली गई श्लरौर वही फासी लगाकर मर गई | थोट्री देर बाद 
सेठ ग्राया और पत्नी की दणा देखकर बह भी फांसी लगाकर मर गया । माँ बाप 
को मरा देस कर बेटे को बड़ा दुःस हुआ और उसने भी फांसी लगा ली । 
अब बहू प्रकेली दया करती ? उसने भी उन तीनों का अनुसरश करना ही 
ग्रच्छा समझा ओर इस प्रकार जरासी हेसी ने चारों की जान ले ली । 


हाकम को 'मू' तोप होवे । 
हाकिम का मुह तोप होता है, पता नहीं, वह क्या हुवम दे दे । 


३१५३. हाकम चल्यो जा, पर हुफम रैज्या । 


हाकिम चला जाता है, लेकिन उसका दिया हुम्ना हुइम कायम रह जाता है । 
रू० हाकम चल्योजा, हुकम कोनी जा । 


३१५४, हाकम बंद रसोइया, नट देस्पाँ अर भट्ट । 


इस से कपट न कीजिये, इसका रच्या कपट्टू ॥। 
हाकिम, वैद्य, रत्तोइया, नट, वेश्या और भट्ट से छत नहीं करना चाहिए क्योंकि 
इनसे कुछ छिपा नहीं रहता | 


३१५५. हाक मारघां किसो कूवो खुद ? 


हाँक मारने से कुआ्माँ नहीं खुदता । 


३१५६. हाकमी गरमाई की, दुकानदारों नरमाई की । 


हाकिमी कड़ाई से होती है श्रौर दुकानदारी नम्नता से । 


३१५७. हाजर में हुज्जत नई , गर में तलाधी नई । 


जो पास में है, उससे इन्कार नहीं; जो नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं । 


३१५८. हाट जा बजार जा, भांवे करल्पा चोरी । 


जे कमा की जुरत नई , तो क्यू" परण थो गोरी ? 

पत्नी अपने अनकमाऊ पति से कहती है कि चाहे हाट-बाजार से कमा कर 
लाओ, चाहे चोरी करके, लेकिन घरेलू सामान तो लाना ही पड़ेगा । यदि तुम्हारी 
कमाने की जुरञअत नहीं थी तो थिवाह क्‍यों किया था ? 


३१५६. हाडो ले ड्ब्यो गणगोर । 


हाडा अपने साथ गस्सगौर को भी ले ड्वा । 

हाडा चौहान क्षत्रियों की एक शाखा हैं। राजस्थान में घू दी और कोटा 
इनके राज्य रहे हैं ॥ कविराजा श्यामलदास द्वारा लिखित “वीर विनोद 
नामक ग्रन्थ (पु० ११४, वूदी की तवारीख) के अनुसार बू दी के राव बुद्ध- 
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सिंह का छोटा भाई जोघसिंह वि० सं० १७६३, चैत्र शु० ३ को गनगौर के 
दिन नाव में वंठ कर जँतसागर तालाब में सैर कर रहा था सो मध््त हाथी के 
हमला करने से गनगौर एवं अन्य साथियों सहित त्तालाव में डूब कर मृत्यु को 
प्राप्त हुआ शौर उत्त दिन से वहां गनगौर का त्यौहार मनाना बन्द 
हो गया । 
३१६०. हाथ फंगरा ने प्रारसी के ? 
हाथ में पहने हुए कंगन को दर्पण में देखने की वया आवश्यकता ? 
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत । 
३१६१. हाय फो गास पर बेकूठां फो बास । 
जो अन्न का दान देता है, वह वकुठ में जाता है । 
खाने के लिए अन्न उपलब्ध हो तो यहीं वेकुठ है । 
३१६२. हाय पसारणं से पग पसारणा चोखा 
किसी के भागे हाथ पसारने की अपेक्षा मरना अच्छा । 
३१६३. हाथ पोलो देस गोलो । 
हाथ का दातार हो तो सब कोई उसका काम करने के लिए तैयार रहते हैं । 
३१६४, हाथ में लियो कांसो तो मांवरो को के सांसो ? 
जब हाथ में भिक्षा-पात्र ले लिया तव मांगने में हिंचक कैसी ? 
३१६५. हाथ सुमरणी, बगल कतरणी । 
हाथ में सुमरनी एवं बगल में कतरनी । 
रू० (१) 'मु में राम, बगल में छुटी । 
(२) हिरद॑ घात, गऊमुखी में जाप । 
३१६६. हाथां लगाव, पगां बुकाव । 
इधपर-उघर के भाठे भिड़ाने वाला आदमी । 
३१६७. हाथी भागे लकड़ी है । 
हाथी के आगे लकड़ी है, चाहे तो छोड़ दे, चाहे तो तोड़ दे । 
रू० हाकम के मूड न्‍्याव है । 
३१६८, हाथी का दांत खाशे का दूसरा श्र दिखारे का दूसरा । 
हाथी के खाने के दांत और, दिखाने के और ! 
३१६६. हाथी के गैल यू हीं गंडक घू सता रंव। 
हाथी के पीछे यों हीं कुत्ते भौंकते रहते हैं, वह उनकी परवाह नहीं करता । 
नीच आदमी बड़ों की निंदा करते रहते हैं, लेकिन वे उनकी बातों पर ध्यान 
ही नहीं देते । 
३१७०. हाथी के पग सें सगठ्ठा पग समाज्या । 
हाथी के पदचिह्न में सब जानवरों के पद चिह्न समा जाते हैं । 
रू० हाथी कौ खोज में सगक्छा खोज समाज्या । 
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शेश्पर 


हाथी ने हिलावड़ो कुण फंवे ? 
समर्थ फो कौन दोप दे ? 
हाथियां सें हछ फोनी वाया जावे । 
हाथियों से हल नहीं चलवाये जाते । 
हाथो मरचो त्तो ई लाख को । 
हाथी मरने पर भी लाख झुपये का । 
हाथी के दांतों श्रादि की बड़ी श्रच्छी कीमत मिलती है । 
हाथी सें हजार पेंड, लाख पेंड लूड से । 
तिरिया सें त्तेतोस पेंड, फोड़ पेंड भूड से ॥ 
उपरोक्त चारों से वचकर ही रहना चाहिये ( 
भूड निंदा, भ्रपकीर्ति । 
हाथो हजार को, स्हावत कोडी च्यार फो । 
क्रीमत हाथी फी होती है, महाचत की नहीं ॥ 
हा घिना धा फोनी । 
अपनत्व के बिना ममता नहीं । 
हामणियां रे ! 'क हां भाई । कास फरेगो ? ना भाई । 
कामचोर व्यक्ति को काम करते मौत आरती है । 
रू० हामणियां रे, ”क हाय मावड़ी, 

'क यू क्‍्यू' करयो ? 

*क मैं देख्यो कोई काम उढासी ॥ 
हाथ घोड़ो, दिन थोड़ो 
पुरा दिन हाय-तोबा करते ही बीतता है । 


हारलो नों डोरलो, बोरलो ई बोरलो | 
गहने के नाम पर हार, डोर कुछ नहीं, केवल एक बोर है जिसका हो वार- 
बार चखान किया जा रहा है | 
हारे को बित्तराम, तमाखू चापड़ी । 
तंबाकू हारे हुए मनुष्य का श्रम मिटाती है, उसे ताजगी प्रदान करती है । 
हारे सो बिच्यारे 
हारने वाला ही तरह-तरह के सोच विचार करता है । 
हारधो श्राक चावे । 
जीवन में हारा हुआ (असफल) व्यक्ति ही झ्राक चबाता है । 
वह मजबूरी में न करने योग्य काम भी करता है । 
संदर्भ कथा--एक सेठ कभी बड़ा मालदार था लेकिन दुर्भाग्य से 
एकदम गरीब हो गया । घर में दो जून खाने को भी न रहा । तब उसमे 
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अपनी स्त्नी को भेज कर पड़ोसिन से दस रुपये उधार मंगवाये और कमाने के . 
लिए चल पड़ा। चलते-चलते वहू एक गाँव में पहुँचा । गाँव बड़ा था, 
बहुतेरी दुकानें थीं, ऊंचे-ऊंचे मकान भी थे, लेकिन सभी श्रादमियों के वाल 
और नाखून चढ़े हुये थे । वह जान गया कि यहाँ कोई नाई नहीं है । सेठ ने 
बड़ी ही भ्रनिच्छा श्रौर मजबूरी से नाई का काम करने का निश्चय कर 
लिया । वह निकटवर्ती शहर में गया और राद्धों सहित एक रछेनो खरीद 
कर पुनः उस गाँव में पहुँचा । हजामत करवाने वालों का जमघट लग गया 
ओर उन्होंने मुह-मांगे दाम 'नाई” को दिये । उसके पास जल्दी ही अच्छी 
रकम जुट गई भ्रौर वह घर को. लौट पड़ा । घर पहुँचने पर जब उसकी 
भ्रौरत ने उससे पूछा कि इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से ले आये तो उसने 
एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा कि श्राक चवा कर लाया हूँ । 


हारधो जुवारी दृणो डाव धरे । 

हारा हुम्ना जुझारी दुगना दाँव लगाता है। उसे यही आशा रहती है कि इस 
वार सारी कसर निकाल सूगा । 

हाल ताई तो बेटी बाप के है । 

अभी तक तो बेटी वाष के यहाँ ही है । 

अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है । 

हाछी कातिक में स्पाणों होदे । 

किसान कार्तिक में सयाना होता है । 

कारतिक में फसल पक जाने पर वह ऊहापोह करता रहता है कि यदि ऐसा 
करते तो ऐसा हो जाता । 

हिंडुवां में छोटे ने ई भुप्तकल । 

हिन्दुप्नों में जो छोटा होता है उसी को मुश्किल होती है क्योंकि छोटा- 
मोटा हर काम उसे ही करना होता है। छोटे की उपस्थिति में बड़ा काम 
नहीं करता । 

हिंदु केवतों सरमावे, लड़तो कोनो सरमाव । 

काम करवाते समय तो मजदूरी झ्रादि तय करे में हिन्दू संकोच करता है, 
लेकिन फिर भंगड़ने में संकोच नहीं करता ) 


हिरण बड़ा'क हुर बड़ा, सुगन बड़ा'क स्पाम ? 
अरजमन रथ ने हांक दे, सलो करें भगवान ॥॥ 
प्रस्थान के समय हिरन को बाई ओर आया देख कर अजु न को शंका हुई तो 
किसी ने कहा कि शकुम बड़ा है या भगवान्‌ ? जब स्वयं भगवान तुम्हारे रथ 
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को हांकने वाले हैँ तब अपशकुन कैसा ? इसलिए निर्भय होकर रथ को 

चलाने दो । 

यात्रा के समय हिरनों का दायें झ्ाना अच्छा शकुन माना जाता है-- 
मृगमाला फिरि दाहिनि श्राई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई । 


३१८६. हिरणां की सोंगां की गावड़ां ने फद सुहात ? 


हिरनों के सींग गीदड़ों को कब सुहायें ? 


३१६९०. हिली-हिली बांदरी, गुड़ मतोरा खाय । 


जिसे चोरी की आदत पड़ जाती है, उससे रहा नहीं जाता ।. 


२१६१, हिसाब बैठ ज्यू' को ज्यू, छोरा-छोरी डूब्या फ्यू ? 


हिसाव वरावर ज्यों का त्यों बैठता है, फिर छोरे-छोरी क्योंकर डूब गये ? 

संदर्भ कथा--एक कायस्थ अपने परिव।र सहित किसी गाँव जा रहा 
था । रास्ते में एक उथली नदी पड़ी। कायस्थ ने फीते से इस किनारे से 
लगा कर उस किनारे तक की गहराई का श्रौसत निकाला तो तीन फुट 
निकला । उसने सोचा कि इतनी गहराई में कोई नहीं ड्वेगा । इसलिए वह 
सब के साथ नदी में उतर गया । लेकिन श्रागे चल कर उसके लड़के-लड़की 
पानी में डूब गये। इस पर उसने दुबारा पानी की गहराई का श्रौसत निक्राला 
तो उतना ही निकला । इस पर वह बोल पड़ा कि हिसाव ज्यों का त्यों 
बैठता है, फिर लड़के-लड़की डूब कैसे गये ? 


३१६२. हींजड़ां की कुमाई मुछ मु डाई में छली जा | 


हिजड़ों की कमाई मोंछ मुडवाई में चली जाती है । 

हिजड़ों के मोंछें होती हैं, लेकिन वे जनाने वेश में रहते हैं, श्रत: उन्हें वार 
बार मोंछें मु डवानी पड़ती हैं ग्रौर इस तरह नाच-ब्रजा कर जो कुछ वे लाते 
हैं, वह मोंछों को मु ड़वाने में ही चला जाता है । 


३१६३. हीणी लरड़ी 'तेरा जगां से कटे । 


ऊन काठते समय दुर्बेल भेड़ तेरह जगह पर कट जाती है । 
कमजोर को ही विशेष हानि होती है । 


३१६४, हीणो जेठ देवरां बरोवर । 


हीन जेठ देवरों के वरावर। छोटे भाइयों की वहुएँ भी उससे लज्जा नहीं करतीं । 


३१६४. हीरां की परख जूरी करें| 


हीरों की परख जौहरी ही कर सकता है । 


३१६६, हुंडी श्र पैठ दोनू ई खोटी । 


+ 


हुंडी के गुम हो जाने पर उसके बदले पठ लिख कर दी जाती थी और इस 
पैठ को दिखलाने पर भुगतान मिल जाता था। लेकिन जब हुंडी और पैठ 
दोनों ही खोदटी हों तो मुगतान क्या मिले ? 


४३४ 


३१६७. 


३१६८. 


३१६६. 


३२०० 


३२० १. 


३२०२, 


३६०३. 


३२०४. 


३२०५. 


राजस्थानी कहावत कोश 


हुकम हमारा, जोर तुमारा । 
हुबम हम देते हैं, तुम्हारे में ताकत हो तो उत्तकी अनुपालना करवालों । 
हणियारां से देस भरथा पड़चा है ! 
उनहारों से देश भरा है । 
हमशल बहुतेरे मिल जाते हैं । 
हूँ तो गांव की बेटी, पण भुझां से सेल्ी पड हूं । 
हूँ तो गांव की वेटी, लेकिन बहुग्रों से तेज पड़ती हू । 
किसी कुलटा की गर्वोक्ति । 
होडां होडी. होडा पोछो; होडां बेटो जए ये भोडछी । 
एक ईर्पालु स्त्री ने पड़ोसिन की देखा-देखी खूब जोरों से होली मनाई एवं 
उसके घर की पोल के श्रनुरुप ही पोल वनवाई । लेकिन कुछ समय बाद 
पड़ोसिन ने पुत्र प्रसव किया तो ईर्पालु स्त्री के पति ने अपनी स्त्री से कहा 
कि भव पड़ोसिन की होड़ में तू भी पुत्र प्रसव॑ करे तब जानू' । 
होणी माता ने निमसकार है । 
भवितव्यता को नमस्कार है । 
रू० होणी कद ट््ल ? 
होत फी भेण, अ्रणहोत को भाई । 
बहिन तो संपन्नता में ही स्नेह जनाती है, लेकिन. भाई विपत्ती में भी अ्पनत्व 
रखता है एवं सहायता करता है । 
रू० सपुत को वाप, कपूत की माई, 

होत की मैण, भ्रणहोत को भाई, 

निरघन होय सासरे मत जाई, 

पीठ पीछे नार पराई । 
होत फो के सराये, श्रणहोत को के बिसराये । 
जिसके पास श्रावश्यकता से अधिक हो उसकी क्या प्रशस्ति की जाए और 
जिसके पास न हो उसकी क्‍या निदा की जाए ? 
होय शुक्र श्रस्त श्रासोज मास । 
सब लोग सुखी प्रानन्‍्द तास । 
आसोज मास में शुक्र का अस्त होना सबके लिए झानंददायक होता है । 
होछी गई दमोदर झायो । 

संदर्भ फथा--होली के दिनों में गाँव के लोगों ने एक किसान को बड़ा 

तंग किया जिससे उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया 4 जिस रात होली 
जलाई गई तो उसने संतोष की सांस ली और बोला कि श्रव कल से वाहर 
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निकलू गा । लेकिन बड़े तड़के ही उसने गनगौर पूजने वाली लड़कियों को 
दामोदर वासदेवा' गाते सुना तो उदास होकर बोला कि अब तो एक के 
बदले दो आ गये हैं, इनसे भला कैसे पिंड छूटेगा । 

रूए एक गई, दो झ्ञाया । 

होछी तो कपूत सें सुधरे । 

होली तो कपूतों से ही सुधरती है क्योंकि वे ही श्रधिक ऊबम मचाते हैं । 


होछो पीछे घावकठो, मार खसम की मूड | 
होली के वाद घावले की क्‍या उपयोगिता ? 
रू० तीजां पीछे तीजड़ी, होढ्ी पीछे हूढ । 
फेरां पीछे चुनड़ी, मार खसम की मूड । 
होली वछ्वा की वखत, कुणसी वाज्ज बाय । 
पूरव दिस की जे होवे, राजा परजा सूख्र थाय । 
होली “मंगछाते” (जलाते) समय यदि पूर्व दिशा की वायु हो तो राजा श्रौर 
प्रजा के लिए शुभ होती है । 
होव्ठी बीती सावर श्रायो, पांचें बोत्ती पल्ल बोछायो । 
होली वीतने पर सावन शीघ्र श्रा जाता है और पंचमी तिथि के बीतने पर 
पक्ष पुरा हो गया, ऐसा मान लिया जाता है | 





स्त्च्ड्स्-सचरी 


१. थी भागीरथ कानोड़िया (भुकुन्दगढ) का संग्रह । 

२. श्री गोविन्द अग्रवाल (चूढू) का संग्रह । 
प्रकाशित पुस्तकें : ॥ 

१. राजस्थानी कहावतें, सम्पादक--डा. कन्हैयालाल सहत ! 

«राजस्थानी कहावर्ते : एक प्रध्ययव--डा. कन्हैयालाल सहल ! 
३. राजस्थानी हिन्दी कहावत कोश (प्रथम जिल्द), सम्पादक-विजयदान देथा, 
भागीरय कानोड़िया । 

४, प्रकृति से वर्षा ज्ञान ( पूर्वाद्दव व उत्तराद्द ), डा. जयशंकर 
५ देवशंकरजी शर्मा । | 

५. रिपोर्ट मु म शुमारी--राज मारबाड़, वावत सन्‌ १८४६१ ई०। 
प्न-पञ्मिकाएं : 

मरु भारती (पिलानी), वरदा (बिसाऊ), राजस्थान भारती (बीकानेर), 
विश्वंभरा (बीकानेर), राजस्थानी (कलकत्ता), शोध-पत्रिका (उदयपुर) । 
गोण स्रोत : 

१. वाल्मीकीय रामायरा (ग्रीता प्रेस, गोरखपुर) ) 

२. रामचरित मानस (गीता प्रेस, गोरखपुर) । 

३. भारतीय अभिलेख संग्रह (खण्ड-३), भ्रनु० गरिरिजाशंकरप्रसाद मिश्र) 

४. चूरू मण्डल का शोध पूर्ण इतिहास, गोविन्द अग्रवाल । 

कहावतों के साथ दी गई अ्रधिकांश संदर्भ कथाएँ 'मर भारती” (पिलानी) 
के विविध श्रंकों में घारावाहिक रूप में प्रकाशित श्री गोविन्द भ्रग्रवाल के 'राजस्थानी 
लोक कथा कोश से ली यई हैं । 

कहावतों की पाण्डुलिपि तैयार करते समय चूरू के श्री चद्रशेखर व्यास से . 
समय-समग्र पर चर्चा होती रही है । 


विशेष सुचना : 

प्रस्तुत 'राजस्थानी कहावत कोश” के एक सम्पादक श्री गोविन्द अग्रवात्त, 
नूरू मण्डल का शोध पूर्ण इतिहास! आदि भनेक ग्रन्थों के प्रणेता एवं 'मरु श्री' शोध- 
पत्रिका के सम्पादक श्री गोविन्द अग्रवाल हैं) चूक के ही श्री गोविन्दराम घानुका जो 
प्रायः कलकत्ता रहते हैं और प्रो० गोविन्द अग्रवाल के नाम से लिखते हैं, वे सर्वधा 


दूसरे हैं। | 


